8) डॉ० पद्मसिह शर्मा 'कमलेश', १६५६ 


प्रथम संस्करण, १६५८ 
द्वितीय संस्करण, १६६८ 


मूल्य : ग्यारह रुपये 


प्रकाशक : 
राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, 
ददिल्‍ली-६ 


मुद्रक : 
नवीन प्रेस, दिल्‍ली-६ 


आदुरणीय गुरुवर 
पण्डित जगन्नाथजी तिवारी को सादर 


अनुक्रमणिक्ा 


प्रथम अध्याय 
गद्य-काव्य की परिभाषा 
(पृष्ठ १७ से पृष्ठ ४१ तक) 
संस्कृत में गद्य-काव्य का स्वरूप १७, हिन्दी गद्य-काव्य का स्वरूप १९, गद्य-काथ्य की 
परिभाषा २२, गद्य-काव्य और वेद २३, गद्य-काव्य और उपनिषद्‌ २६, गद्य-काव्य और 
बौद्ध साहित्य २९, गद्य-काव्य और जैन साहित्य ३१, हिन्दी में आधुनिक काल से पहले 
तक गद्य-काव्य के अभाव के कारण ३४, आधुनिक काल में गद्य-काव्य के विकास के कारण 
३५, गद्य-काव्य : हिन्दी की विशेषता ३७, गद्य-काव्य और गद्य की अन्य विधाएँ ३५, 
गद्य-काव्य और गद्य-गीत ३९, गद्य-काव्य की विशेषताएँ ४०। 
द्वितीय अध्याय 
हिन्दी-गद्य-काव्य का इतिहास 
(पृष्ठ ४२ से पृष्ठ ६४ तक) 
क्या गद्य-काव्य बंगला की देन है ? ४२, गद्य-काव्य हिन्दी की अपनी वस्तु है ४५, हिन्दी- 
गद्य-काव्य पर बंगला का प्रभाव ४५, छोटे-छोटे गद्य-काव्यों का प्रवत्तेक कौन है ? ५०, 
हिन्दी का प्रथम गद्य-काव्य ५१, हिन्दी-गद्य-वाक्य के वास्तविक जन्मदाता भारतेन्दु बाबू 
हरिव्चन्द्र ५२, गद्य-काव्य का इतिहास ५४, 'गीतांजलि' के अतिरिक्त अन्य अनूदित 
कृतियाँ ६३ । 
तृतीय अध्याय 
गद्य-काव्यात्मक कृतियों का प्रवृत्तिगत विभाजन 
(पृष्ठ ६४ से पृष्ठ ११४ तक) 
रहस्योन्मुख प्रेम की रचनाएँ ६६, भक्तिपरक रचनाएं ६६, लौकिक प्रेम की रचनाएँ 
६६, राष्ट्रीय भावना-समंेन्वित रचनाएँ ६७, ऐतिहासिक रचनाएँ ६७, प्रकृति-सौन्दर्य 
मूलक रचनाएँ ६७, स्फुट रचनाएँ ६८, गद्य-काव्य के प्रेम का स्वरूप ६९, रहस्योन्मुख 
प्रेम की रचनाओं के विषय ७१, भक्तिपरक रचनाओं के विषय ८०, भगवान्‌ का 
स्वरूप ८१, भगवान्‌ का स्वभाव ८५२, भक्त और भगवान्‌ का सम्बन्ध ८५३, आत्म- 
समपंण ८३, अनन्यता ८४, देन्य-प्रदर्शन ८४, वरदान माँगना ८५, उपालम्भ ८५, सेवा 
और पूजा ५६, छोकिक प्रेम की रचनाओं के विषय ८७, स्वर्गीय पतली या प्रिया की 
स्मृति में छिखी गई रचनाओं के विषय ८८, राष्ट्रीय रचनाओं के विषय ९४, अतीत 
गौरव ६५, वर्तमान अवस्था का चित्रण ६५, महात्मा गांधी तथा अन्य देश-भकतों की 
प्रशस्ति ६६, योद्धाओं की प्रशस्ति ६८, त्योहार ६५, शरणार्थी ६९, क्रान्ति और उद्बोधन 


६ हिन्दी-गद्य-काव्य 


६६, ऐतिहासिक रचनाओं के विषय १००, प्रकृति-सौन्दय-मूलक रचनाओं के विषय 
१० १, पेड-पौधे और पशु-पक्षी १०४, दीपक, दर्पण, वीणा, वंशी १०४५, नौका, माला 
और प्याछा १०६, अन्य विषय १०७, मनोवृत्ति-प्रधान रचनाओं के विषय १०८, आश्ा- 
निराशा १०८, शान्ति-अशान्ति १०६, स्मृति-विस्मृति १०९, दुःख-सुख, वेदना, वियोगादि 
१०९, व्यक्ति-प्रधान रचनाओं के विषय ११२, तथ्य-प्रधान रचनाओं के विषय ११५, 
सूवित-प्रधान रचनाओ के विषय ११५। है 
चतुर्थ अध्याय 
भाषा, अलंकार, रस ओर भाव-व्यंजना-शेली के रूप 
(पृष्ठ ११६ से पृष्ठ १५७ तक) 
क्लिण्ट संस्कृत-मिश्रित भाषा ११६, सरल सस्कत-मिश्रित ११७, क्लिष्ट अरबी-फारसी 
मिश्रित ११७, सरल अरबी-फारसी-मिश्रित भाषा ११८, चलती हुईं मिश्रित भाषा 
११८, धारा-शैी ११९, तरंग-शैली ११९, विक्षेप-शैली १२०, प्रछाप-शैली १२१, 
अलकार विधान १२२, शैली के रूप में प्रयुक्त अलंकार १२२, अन्योक्ति अलंकार १२२, 
रूपक अलंकार १२३, मानवीकरण अलंकार १२३, स्फुट रूप से आने वाले अलंकार 
१२५, उपमा १२५, उत्प्रक्षा १२५, रूपक १२५, उदाहरण १२७, प्रतीक १२८, 
अपन्हुति १२९, विरोधाभास १२९, सन्देह १२६, व्यतिरेक १३०, परिकरांकुर १३०, 
सार १३०, रस और भाव-व्यंजना १३१, श्गार रप्त १३२, वियोग श्ृंगार १३४, स्मरण 
१३५, गुण कथन १३५, उद्बंग १३५, प्रछ्ाप १३५, उन्‍्माद १३५, मरण १३६, 
प्रवत्स्यत्यतिका १३७, प्रोषितपतिका १३७, उत्कण्ठिता १३७, विप्रलब्धा १३७, वासक- 
सज्जा १३७, आगमभिष्यत्‌ पतिका १३८, छान्‍्त रस १३९, वात्सल्य रस १४१, वीर रस 
१४३, करण रस १४३, शैली के रूप-विधान १४८, गीत-शैली १४८, सम्बोधन-शेली 
१४६, प्रारथना-शेली १५०, पद्मयारम्भ-शैली १५०, कथा-शैलली १५१, वर्णन-शैली १५२, 
स्वग॒त-शैली १५३, संवाद-शैठी १५४, सूक्ति-शैली १५५। 
" पंचम अध्याय 
गद्य-काव्य और सनोविज्ञान 
(पृष्ठ १५८ से पृष्ठ १७१ तक) 
रूप-दर्शन की प्यास १६४, प्रतीक्षा और स्वागत का साज सजाना १६४, स्वप्न में मिलन 
१६४५ भत्यक्ष रति-क्रीड़ा का वणेन १६७, प्रथम मिलन की स्मृति १६८, जड़-चेतन जीवों 
की प्रेम-लीला १६८, राधा और कृष्ण के माध्यम से प्रेम की व्यंजना १६९, कामजनित 
आत्म-पीड़ा और कामजनित पर-पीड़ा १७०, गद्य-काव्य और आत्मगौरव की भावना १७१, 
गद्य-काव्य और देन्य १७२, गद्य-काव्य और सघ-प्रवृत्ति १७४, देश के अतीत गौरव का 
चित्रण १७४, वर्तमान दुर्देशा का चित्रण १७४, विद्रोह, क्रान्ति और बलिदान की भावना 
१७५, भत्याचारियो के प्रति घृणा १७६, दलितों के प्रति सहानुभूति १७७, विश्व-बन्धृत्व 
की कामना १७७, गद्य-काव्य और पलायन की प्रवृत्ति १७५, गद्य-काव्य और शिशु-रक्षा 
या पुत्र-कामना की प्रवृत्ति १७६, गद्य-काव्य और कौतूहल या उत्सुकता १८० | 


अनुक्रमणिका ७ 


षष्ठ अध्याय 
गद्य-काव्य और दर्शन 
(पृष्ठ १८२ से पृष्ठ २०२ तक) 
ब्रह्म १८२, ब्रह्म निर्गुण है १८२, ब्रह्म निर्गुण भी है और सगुण भी १८३, ब्रह्म विराद 
और समस्त सृष्टि में व्याप्त है १८४, ब्रह्म और जीव एक है १८६, जीव ब्रह्म का अंश है 
१८७, जगत्‌ १८८, जगत्‌ असत्य या माया है १८९, जगत्‌ सत्य है १८९, जगत्‌ सुख- 
दु.खमय है १६१, संसार सराय या ताट्यशाला है १६१, जगत्‌ परिवर्तनशील है १९१, 
जीवन १६३, जीवन अनन्त है १६९२, जीवन क्षणिक है १६२, मृत्यु १६९३, मृत्यु शान्ति- 
प्रदायिनी है १६३, मृत्यु कष्टप्रद है १९४, स्वर्ग १६९५, मुक्ति १६९७, मुक्ति नही बन्धन 
१६५, प्रभु की प्राप्ति १९९, अन्तर में प्रभु की प्राप्ति १६६, प्रेम से प्रभु की प्राप्ति १६९, 
दोनों के प्रेम में प्रभु की प्राप्ति २००, सूफी मत का प्रभाव २०१। 
सप्तम अध्याय 
उपसंहार 
(पृष्ठ २०३ से पृष्ठ २०४ तक) 
परिशिष्ट-१ 
गद्य-काव्य के प्रमुख लेखक 
(पृष्ठ २०५ से पृष्ठ २७४ तक) 
राय कृष्णदास २०५, वियोगी हरि २१५, आचाय॑ चतुरसेत शास्त्री २२६, श्रीमती 
विनेशनन्दिनी डारूमिया २३५, श्री माखनलाल चतुर्वेदी २४४, महाराज कुमार डॉक्टर 
रघुबीर सिंह २५४, अन्य लेखक २६२ | 
परिशिष्ट-२ 
कुछ पत्र 
(पृष्ठ २७४ से पृष्ठ २८०४५ तक) 
परिशिष्ट-३ 
कालक्रमानुसार गद्य-काव्य को कृतियाँ 
(पृष्ठ २८०६ से पृष्ठ २८६ तक) 
परिशिष्ट-४ 
लेखकानुसार गद्य-काव्य की कृतियाँ 
(पृष्ठ २६० से पृष्ठ २६२ तक) 
परिशिष्ट-५ 
सहायक ग्रन्थ-सची 
(पृष्ठ २६९३ से पृष्ठ २६५ तक) 
पुच्रश्च ; 
(पृष्ठ २६६ से पृष्ठ ३०४ तक) 


भूमिका 


हिन्दी के अध्ययनशील विद्वान्‌ और भावुक कवि पद्मसिह शर्मा 'कमलेश द्वारा 
प्रस्तुत यह प्रबन्ध हिन्दी-साहित्य की अति प्रचलित विधा--गद्य-काव्य की गवेषणापूर्ण 
विवेचना है। संस्कृत मे कथा और आख्यायिका के लिए गद्य-काव्य शब्द का प्रयोग किया 
गया है। भामह और दण्डी के ग्रन्थों में इसका इसी अर्थ मे उल्लेख है | संस्कृत के आचार्यों 
ने इसके चार भेद निर्दिष्ट किए है--(१) समासरहित मुक्तक, (२) पद्चांशो वाली 
वृत्तगन्धि, (३) लम्बे समासो वाली उत्कलिका और (४) छोटे समास वाला धुर्णक | इन 
भेदो में हम आधुनिक गद्य-काव्य के विविध रूपो को परिगणित कर सकते है। समासरहित 
मुक्तक मे एक भाव-केन्द्रित गद्य-काव्य, पद्मांशों वाली वृत्तगधि में छय-समन्वित गीत- 
काध्य (म्युजिकल प्रोज), लम्बे समासों वाली उत्कलिका मे काव्यात्मक भाषा-प्रवाह-सम- 
न्वित आख्यायिका अथवा निवन्ध, और छोटे समास वाले चूणेक मे एकभावात्मक लयमय 
गद्य-काव्य (लिरिकल प्रोज) का समावेश किया जा सकता है। 
काव्यात्मक गद्या भिव्यक्ति के लिए हिन्दी मे गद्यगीत और गद्य-काव्य--ये दो शब्द 
अधिक प्रचलित हैं। गद्य-गीत का स्वरूप यद्यपि गद्य का होता है, तो भी उसकी आत्मा में 
भाव-विदेष की गीतात्मकता अन्तहित रहती है। गद्य-काव्य की यह विधा छन्दोबद्ध गीति- 
काव्य (लिरिक) की समानधर्मा है। गीति-काव्य और गद्य-गीत के उपकरणों मे प्रायः 
एकता है। दोनों के लिए आवश्यक है (१) भावावेश, (२) अनुभूति की तलस्पशिणी 
गंहनता, (३) अलकृत अथवा अनलंकृत प्रवाही भाषा। जिस प्रकार 'लिरिक' मे एक ही 
भाव लहर उठता है, उसी प्रकार गद्य-गीत में भी एक ही भाव की अनुश्ृति तीत्र होकर 
भावावेश के सहारे व्यक्त होती है। भाषा के प्रवाही होने से भाव गा उठता है। कोमल 
भावनाएँ-..-श्वुगार, करुण-द्य-गीत को सरस बनाती है। गद्य-काव्य गद्य-गीति की तरह 
एक भाव में बद्ध नही रहता और न वह केवल कोमल भावो की ही अभिव्यक्ति का साधन 
बनता है। उसमें परुष भाव भी ग्रथित हो सकते है। उसमे गेयताभास की भी आवश्यकता 
नहीं है। उस पर सीमा का भी बन्धन लागू नहीं होता । वह बिहारी के दोहे के समान 
हिपदी हो सकता है और बाण की 'कादम्बरी' के समान बहुसख्यपदी भी। गद्य-गीत में 
भावावेश की प्रधानता होती है और गद्य-काव्य में कल्पता-तत्त्व की | पद्य के समान ही 
गद्य-काव्य अथवा गद्य-गीत आत्मनेपदी और परस्मैपदी हो सकता है। उसमें क्रमश: आत्मो- 
ल्‍लास अथवा आत्मविषाद तथा पर-दु.ख-सुख-प्रकाश पाया जाता है। बाह्य-वृत्ति-निरूपक 
(परस्मैपदी) गद्य-गीत या गद्य-काव्य मे गद्य-नकवि वस्तु का दर्शक-मात्र रहता है और 
अन्तरवृत्ति-निरूपक (आत्मनेपदी) गद्य-गीत अथवा गद्य-काव्य में दृश्य और द्रष्टा मे कोई 
भेद नही रह जाता । बाह्य जगत्‌ भी कवि के अन्तर-जगत्‌ में सायुज्य मुक्ति-लाभ करता 
है। ऐसी स्थिति में अन्तरवृत्ति-निरूपक गद्य-गीत अथवा गद्य-काव्य मे सृष्टि का सुख-दु.ख 
स्रष्टा का सुख-दुःख बनकर नि:सुत होता है। 
जब गद्य भी कवि की अन्तप्रेरणा से सत्यानृभूति को प्रकाशित करने लगता है तब 
उसका पद्म से अन्तर खोजना कठिन हो जाता है । व्यवहार की सुविधा के लिए ही हमने 
ललित भावो की अभिव्यक्ति को बाह्य रूप के आधार पर गद्य और पद्य का नाम दे रखा 
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है। जहाँ तक इन दोनों की आत्मा का सम्बन्ध है, उनमे भेद के स्थान पर अभेद ही हृष्टि- 
गोचर होता है। रवीन्द्रनाथ साहित्य के अन्तद्नेष्टा थे। इसीलिए उन्होने लिखा है, “गद्य- 
साहित्य के आरम्भ से ही उसके अन्तर मे प्रविष्ठ हुई है छन्‍्द की भन्तःसलिला धारा”, 
फिर भी वे गद्य को रागिनी नही मानते, क्योंकि उसमें “तार, तान और सुर का आभास 
मात्र है।” परन्तु यह अमान्यता गद्य के बाह्य रूप के कारण ही प्रतीत होती है। जब उससे 
“अन्त:सलिला धारा प्रवाहित होती है” तब उसकी गति में संगीत नही है, इसे हम कैसे 
मान सकते है ? और गद्य जब गीत की कोटि में पहुँच जाता है तब वह बेसुरा, बेतान और 
वेताल रह भी कंसे सकता है ? फिर तान, ताल तथा सुर का लक्ष्य भी क्या है ! मन-रजन 
ही न? यदि गद्य-गीत है तो उसमें बाहरी ताल, तान और सुर भछे ही न हो, मन को 
प्रसादित करने की क्षमता तो है ही। इस प्रकार हम अतुकान्त गद्य-गीत और तुकान्त पद्य- 
गीत मे कोई मौलिक भेद नही देखते । बाह्य दृष्टि से ही उनमें छन्दमुक्तता और उन्दोबद्धता 
का भेद लक्षित होता है। और फिर हम यह कैसे मान ले कि गद्य-गीत निरछन्द है ? क्‍या 
उसके भाव हृदय-तन्त्री पर हल्का आघात करके उसे झनझता नही देते ? यह झनझनाहट 
क्या बिना किसी लूय के सम्भव है ? ध्वनि ही तो प्रतिध्वनित होती है और जिस ध्वनि में 
हृदय को रागमय बना देने की क्षमता है वह क्‍या उन्द नही है ? छत्द, छद धातु से बना 
है, जिसका अर्थ आच्छादित अथवा आह्लादित करना है। आह्वाद नपी-तुली पक्तियों से 
ही सम्भव नही है। जब भाव की रागिनी बजने लगती है, हृदय-कसल की एक पंखुड़ी 
मुकुलित होने लगती है और अग-अग मे विभोरता छाने छूगती है। गद्य-गीत के छन्द को 
हम पिंगल शास्त्र से कोई नाम भले ही न दे सके, पर उसमें छन्द की प्रभविष्णुता अवश्य 
है, इससे इन्कार नही किया जा सकता। जब कलाकार के अन्तर मे सत्य ज्वारभाटे की 
तरह हहर उठता है तब वह छन्‍्द, अलकार, रीति, गुण आदि सभी शास्त्रीय बाँधों को 
तोड़कर बाहर फूट पड़ता है। 

जहाँ तक गद्य और पद्य की सृष्टि के क्रम का सम्बन्ध है, दोनों में कवि की मान- 
सिक क्रियाओ में कोई अन्तर नही पाया जाता। दोनों के भाव-विभाव समान रूप से मत 
को उस भूमिका मे ले जाते है जहाँ से रस की निम्न॑रिणी प्रवाहित होती है। 

प्रस्तुत प्रबन्ध-लेखक ने गद्य-काव्य की व्याख्या, व्याप्ति और सीमा पर सम्यक्‌ रूप 
से प्रकाश डालकर यह ठीक ही निष्कर्ष निकाला है कि हिन्दी में गद्य की यह विधा स्वतन्न 
अस्तित्व रखती है और उसका विकास बहुत-कुछ अपनी ही पद्धति पर हुआ है। रवीर्द्र- 
नाथ को 'गीतांजलि' से हिन्दी मे गद्य-काव्य का प्रारम्भ हुआ, यह बात सर्वाश्ञ में ठीक 
प्रतीत नही होती । उसे हिन्दी में गद्य-काव्य की प्रेरक-शक्ति इसी अर्थ में माता जा सकता 
है कि उसने छायावादी युग के कवियों को एक शैली-विशेष मे लिखने के लिए आकर्षित 
किया और एक रुचि-विशेष को प्रसारित किया। हिन्दी मे 'गीतांजलि' के अवतरित होने 
के पूर्व से गद्य-काव्य की परिपाटी चल पड़ी थी। हरिइचन्द्र के नाठकों में, विशेषकर 

चन्द्रावली' ताटिका मे स्थलू-स्थल पर गद्य-काव्य की मधुरिमा अनुभूत होती है। अतएव 

लेखक के इस कथन से किसी को मतभेद नही हो सकता कि हिन्दी-गद्य-काव्य के वास्तविक 
जन्मदाता “भारतेन्दु हरिश्चन्द्र' है। यो ऐतिहासिक हृप्टि से उनके पूर्व भी ललित गद्य की 


/ भूमिका ११ 


रचना हुई है और गद्य-काव्य भी अवतरित हुआ है। उदाहरण के लिए अपभ्र श तथा 
आधुनिक हिन्दी के संक्रान्तिकाल मे रचित विद्यापति की 'कीतिलता' मे जो गद्य है वह 
यद्यपि ऐतिहासिक वर्णन है तौ भी कवि की आत्मा से उच्छवसित है। उसका गद्य काव्य 
से रजित है। उसमें नागर-वेदयाओं का कितना कवित्वपूर्ण वर्णन है। उसका कुछ अंश इस 
दृष्टि से उद्धृत किया जाता है कि उसमे हिन्दी का आभास भी मिलता है-- 

“तान्हि वेश्यान्हि करो सुख सार मण्डन्ते अलक तिलका पत्रावली खंडस्ते, 
दिव्याम्बर पिन्धन्ते, उभारि-उभारि केशपास बन्धन्ते। ससति जन प्रेरन्ते, हँसि हेरच्ते ।**' 
तान्हि केस कुसुम बस, जनु मान्यजनक लज्जावलस्बित मुखचन्द्र चन्द्रिका करी अधओोगति 
देखि अन्धकार हँस । तयनांजल संचारे भ्रूलता भंग, जनु कज्जल कल्लोलिनी करी वीचि 
विवर्त बड़ी-बड़ी शफरी तरंग । अति सुक्ष्म सिन्दूर रेखा निन्‍्दन्ते पाप, ,जनु पंचशर करो 
पहिल।॥ प्रताप । दोखे हीनि, मा खीनि, रसिकें आनलि जुआ जीति, पयोधर के भरे भागए 
चाह, नेत्र करे त्रितिय भाग भुअग साह। ससेर वाज, राअन्हि छाज । काहु होअ अइसिनो 
आस, कइसे लागत आंचर वतास। तान्हि करी कुटिल कदाक्षछठा कन्दर्पशरश्रेणी जमो 
नागरन्हि॥ का सन गाड, गो बोलि गमारन्हि छाड ।” ' 

(वे वेश्याएँ सुखपूरवंक मंडन करती है, अछकों को सजाती, तिछूक और पत्रावली 
के खंड लगाती, दिव्य वस्त्र धारण करती, खोल-खोलकर केश-पाश बाँधती, सख्ियों से 
छेडखानी करती, हँसते हुए एक-दूसरे को देखती ।**'उनके केश मे फूल गूँथे होते । ऐसा 
लगता मानो मानजनित छज्जा के कारण झुके हुए मुखचन्द्र की चन्द्रिका की अधोगति 
देखकर अंधकार हंस रहा है। नेत्रों के सचार से भौहें तियंक्‌ हो जाती मानो कज्जल जला 
सरिता की छूहरो मे बड़ी-बड़ी मछलियाँ (हों) सिन्दूर की अतिसृक्ष्म रेखा पाप (वेश्या 
जीवन) की निन्‍्दा करती थी । यह रेखा मानो कामदेव के प्रताप का प्रथम चिह्न है। दोष- 
हीन, क्षीण कटि वाली, मानो रसिकों ने जूए मे जीतकर प्राप्त किया है ? पयोधर के भार 
से भागना चाहती है, नेत्र के तीसरे (इ्याम, र्वेत, रक्त) भाग से वह ससार को अनुशासित 
करती है। सस्वर बाजे बजते हैं, यह सब राजों (? ) को शोभा देने थोग्य है। कोई भी 
ऐसी आशा रखता है कि किसी तरह आँचल की हवा छग जाती। उनकी तियंक्‌ कटाक्ष- 
छटा कामदेव की बाण-पंक्ति की तरह सभी नागरों के मन में गड जाती। बैल कहकर 
गँवारों को छोड़ देती ।) * 

विद्यापति के सरस गद्य से यही निष्कष॑ निकाला जा सकता है कि हिन्दी-गद्य-काव्य 
संस्कृत और अपभ्र श॒ की परम्परा से ही अवतरित हुआ है। विद्यापति को हिन्दी का सरस 
गीति-कवि माना जाता है। क्या उन पर हिन्दी के प्रथम गद्य-कवि. का भी सेहरा बाँधा जा 
३ है ? आपत्ति यही हो सकती है कि 'कीतिलता' के गद्य पर 'अवहृद्ट' की छाप छगी 
हुई हू । ५ 

लेखक ने गद्य-काव्य-क्ृतियों का प्रकृतिगत विभाजन किया है। इसमें विवेचन की 
सुविधा की दृष्टि जान पड़ती है। वास्तव में गद्य और पद्य के जो विषय हो सकते है वे सब 
गद्य-काव्य की छठा लेकर अवतीर्ण हो सकते है। उनका विषय मानव-जगत्‌ हो सकता है ॥ 
३. शिवप्रसाद सिह 'कोर्तिलता और अवहद्द साषा!, पृष्ठ. ४० और ७३-७४। 
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“न स शब्दो न तद॒वाच्यं, न स न्‍्यायो न सा कला। 
जायते यनन्‍न काव्यांगगहो भारो महान्‌ कबेः ॥ 

दो प्राणों का परस्पर आकर्षण नित्य सत्य है। अतः यही अधिकांश गद्य-गीतों का 
विपय रहा है। यह रति-भाव मानव या प्रकृति के माध्यम से अज्ञात सत्ता के प्रति भी 
व्यजित हुआ है। जहाँ दिनेशनन्दिनी के सदश गद्य-कवि ससीम में असीम को तीत्ता से 
अनुभव करने लगता है वहाँ गद्य-गीत में भावावेश स्वभावत: प्रधान हो जाता है। जो गद्य- 
गीत आत्मपरक होते है, उनमें गीत-काव्य की सरसता सहज दृष्टिगोचर होती है। विद्वान 
लेखक ने हिन्दी-साहित्य के सभी प्रवृत्तिमय गद्य-गीतों का विश्लेषण किया है। मेरा अपना 
मत है कि गद्यगीत की रचना मे दिनेशनन्दिनी और गद्य-काव्य की रचना में माखनलाल- 
सी भावुकता और कल्पनाशीलता बहुत कम गद्य-कवियों में परिलक्षित होती है। सूक्ति- 
कार की दृष्टि से माखनलाल का प्रतिद्वन्द्दी कदाचित्‌ ही कोई हिन्दी-कवि हो। विरोधा- 
भास की सरस साधना भी उन्ही के बाँटे पड़ी है। 

लेखक ने चतुर्थ अध्याय में गद्य-काव्य की शली की चर्चा की है। वास्तव में काव्य 
की विवेचना के समय शैली से जो अर्थ हम ग्रहण करते है, वही अर्थ गद्य-काव्य-बैली में 
भी निहित है। लेखक ने भाषा-शैली की दृष्टि से शब्द-संगठन और प्रवाह की रूपरेखा 
प्रस्तुत की है, जिससे उसकी सूक्ष्म निरीक्षण-प्रवृत्ति का पता चलता है। उससे प्रवाह के 
चार भेद किए है--धारा, तरंग, विक्षेप और प्रछ्ाप; जो उसकी अपनी सूझ है। धारा- 
प्रवाह शब्द तो प्रचलित है ही। जिस रचना में भावों की धारा एक गति से चलती है वह 
धारा-प्रवाही रचना कहलाती है। ऐसी कृति अक्षत्रिम और सरल होती है। “तरग-शैली के 
भाव लहराते हुए प्रतीत होते है और तरंग की भाँति उठते-ग्रिरते-से लगते है।” विक्षेप- 
शैली में तारतम्य-नियन्त्रण का अभाव रहता है और प्रलाप-शैली में “भावावेश का वेग 
मर्यादा से बाहर हो जाता है ।” प्रवाह-भेदों की उपर्युक्त व्याख्या लेखक की अपनी है, जो 
गद्य-काव्य के विभिन्‍न रूपो के मनोयोगपूर्ण अध्ययन का परिणाम है। गद्य-काव्य में पद्य- 
काव्य (व्हर्सीफाइड पोएट्री) के अनुसार ही अलंकारों की योजना होती है। लेखक ने 
हिन्दी-गद्य-कवियो की क्ृतियों में प्रयुतत अलकारों का निर्देश किया है। उसने नायिका-भैद 
की हृप्टि से हिन्दी-गद्य-काव्यों की परीक्षा की है। इसमें भी उसकी शोधक सूझ दिखलाई 
देती है| हिन्दी-गद्य-कवियो मे केवल दिनेशनन्दिनी के गद्य-काव्य में ही उसे नायिका-भेद 
की प्रचुर सामग्री उपलब्ध हुई है। रस की दृष्टि से भी हिन्दी के गद्य-काव्य का विश्लेषण 
किया गया है। यो तो प्रत्येक भाव गद्य-काव्य में समा सकता है पर प्रत्येक भाव गद्य-गीत 
को गति और लय प्रदान नही कर सकता । इसलिए हमने ऊपर कहा है कि गद्य-गीत के 

लए करण और श्रृंगार--- (संयोग और वियोग, लौकिक या पारलौकिक, मानव अथवा 

मानवेतर) भाव ही अधिक अनुकूल पड़ते है। 

गद्य-काव्य में वणित भावों के मूल को मनोविज्ञान की कसौटी पर कसा गया है। 
मरस्तू ने विकार-विरेचन को मनोविकारों की शुद्धि के लिए आवश्यक माना है। उसके 
मत से दु.सान्तिका मे भय अथवा करुणा के प्रदर्शन से दर्शकों के मन की भय और करुणा 
की भावना निष्कासित हो जाती है । परिणामतः दर्शक भयानक और दु.खपूर्ण घटनाओं के 
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दर्शन से भी प्रसन्‍तता अनुभव करता है। फ्रायड का साहित्य के मूल में अतृप्त वासनाओं 
की तृप्ति का सिद्धान्त मूलतः अरस्तू का /विरेचन-सिद्धान्त' ही प्रतीत होता है। हिन्दी- 
गद्य-काव्य से उदाहरण देकर लेखक ने उनमें फ्रायड और समसामयिक मनोवैज्ञानिकों की 
मान्यताओं की खोज की है। कु «हे हे 
हिन्दी-गद्य-काव्यों में भारतीय दर्शन की किन शाखाओं की झलक मिलती है, 
इसका भी सम्यक्‌ निरूपण किया गया है। ब्रह्म॒वया है? वह निर्गुण है अथवा सग्रुण ! 
ब्रह्म और जीवन का परस्पर क्या सम्बन्ध है ? जगत्‌ सत्य है अथवा माया ? बह दुःखमय 
है अथवा सुखमय ? उसे रंगमच कहा जाए या विश्राम-ग्रह ? वह स्थायी है अथवा परि- 
वर्तनशीछ ? जीवन क्या है? अनन्त है अथवा क्षणिक ? मृत्यु शान्तिदायिती है अथवा 
कृष्टकर ? आदि अनेक प्रश्न हैं जिन पर दाशंनिकों ने विचार किया है। कवि द्रष्टा होता 
है। इसलिए इन सब प्रइनों के प्रति उसकी जिज्ञासा होती है। हिन्दीनाद्य-कवियों ने भी 
इन प्रदनों पर विचार किया है। छेखक के शब्दों मे “यदि सूक्ष्म.दृष्टि से देखें तो इस दाशे- 
निक अभिव्यक्ति में मृत्यु को सुखद मानना, मुक्ति के स्थान पर वन्धन को स्वीकार करना 
और दीनों के प्रेम में परमात्मा की प्राप्ति के सिद्धान्तों की नवीन रूप में प्रतिष्ठा हुई है।” 
लेखक हिन्दी-गचय-गीत में रवीन्द्र की 'गीताजलि' का प्रवाह देखता है, जो मात्रा कौ दृष्टि 
से विवादास्पद हो सकता है। हिन्दी के बहुत-से ऐसे गद्य-कवि हैं, जो अपनी गद्य-कविता के 
सर्जनकाल तक 'गीताञ्जलि' की आत्मा-में -प्रविष्ट नही हो पाए थे। बहुतों को न तो 
बंगला का ज्ञान है और न भली-भाँति अग्रेजी का ही।फिर भी उनके गद्य-गीतों में 
णीताञ्जलि' के दर्शन की आभा देखी जा-सकती है। परन्तु इसका यह अर्थ नही है कि 
उन पर 'गीताञ्जलि' का प्रभाव है। 
हाँ तो जब कभी कवि तीव्रता से किसी भाव-विशेष को अनुभव करता है तब 
उसकी अभिव्यवित में कोई दार्शनिक भाव झलक ही उठता है। स्पन्दन' की गद्य-कवयित्री 
जव यह कहती है--/लिखते-लिखते छेखनी स्थूछ और कल्पना शिथिल हो गई, पर तेरा 
सौंदर्य ज्यों-का-त्यों अछूता और अल्म्य रहा । ह 
गाते-गाते प्रेम की परिभाषाएँ बदल गईं पर तेरा सौंदय प्रेमी और कृपण दोनों में 
समान रहा । हु - 
मानव, विचारों की ग्रंथियाँ खोलता-खोलतां स्याह से रवेत हो गया, फिर भी जिस 
चीज़ को तूने गुप्त रखना चाहा वह आज तक किसी पर भी प्रकट न हो सकी ।” तब क्‍या 
उसने किसी दाशेनिक तंत्त्व को प्रतिपादित करने के लिए लेखनी उठाई थी ? क्या अपरोक्ष 
“रहस्यमय' की गोपनीयता ने उसे प्रेरित किया था ? क्या उसका हृदय प्रेम के प्रतिदान को 
न पाकर अस्वस्थ नही हो उठा? क्या प्रयत्न करने पर भी किसी के अन्तर की थाह न पाकर वह 
व्यग्न नही हो उठी? हमारा विश्वास है कि उसकी दार्शनिक अभिव्यक्ति की प्रेरणा में उसके 
हृदय की ही सिसकन है, उसका ही अभाव है और इसीलिए वह 'काव्य' है, 'दशेन' नहीं। : 
अतएव जहाँ प्रवन्ध-लेखक ने गद्य-काव्य के दर्शन की विइलेषणा की है वहाँ उसका 
ध्येय उसमें -दर्शन-तत्त्व को खोज रहा है जिसे हम अभिव्यक्ति का गौण और बाह्य रूप 
मानते हैं| आज की समीक्षा-पद्धति काव्य में कवि-दर्शन अथवा कवि-सन्देश की छावबीन 
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किए बिना अग्नसर होती ही नहीं। काव्य-सम्बस्धी प्रबन्ध की विवेचना का यह एक 
आवश्यक अंग माना जाता है। हमें सन्‍्तोष है कि लेखक ने इस परिपाटी का सफलता के 
साथ निर्वाह किया हैं। 

परिशिष्ट में ख्यातिलब्ध गद्य-गीतकारों के जीवन की झलक और उनके कृतित्व 
पर अल्प प्रकाश डाला गया है। उसमें एक शोध-अध्येता की तटस्थ वृत्ति के दशन होते हैं। 
आलोच्य गद्य-काव्यकार के रचना-वैशिष्ट्य की ओर स्पष्ट मार्मिक संकेत किया गया है। 
पूर्व अध्याय में शैलियों की चर्चा करते समय यों प्रसंगवश उनका मूल्यांकन हो चुका है। 
फिर भी परिशिष्ट में उनके परिचय और कइतित्व पर ऋमिक विवेचना अपेक्षित थी कक । 

यह हो सकता है कि कुछ गद्य-कवियों की ओर लेखक का ध्यान न गया हो, रथ 
हिन्दी का क्षेत्र अब मध्यदेश की सीमा तक सीमित नही रहा । वह अखिल राष्ट्र को घेरता 
जा रहा है। ऐसी दक्या में सभी लेखकों की क्ृतियों का संग्रह करना दुष्कर ही है। इसके 
अतिरिक्त, वे ही गद्य-कवि अध्ययन के विषय बनाये जाते है जो विशिष्ट शैली के प्रवर्तक 
अथवा प्रचारक हैं । ह 

श्री पर्मासह शर्मा 'कमलेश' में भावुकता, अवेषण और विश्छेषण-हृष्टि होने के 
कारण उनका यह ग्रन्थ विद्धत्तापूर्ण ही नहीं, विदर्धतापूर्ण भी है। उत्तकी लेखन-शैली आदि 
से अन्त तक गद्य-काव्य का आस्वाद देती है। उदाहरण के लिए उपसंहार का एक वाक्य दिया 
जाता है--"हिन्दी-गद्य-काव्य की नवल वल्लरी ने नवयुग के अग्रदूत भारतेन्दु बाबू की वाणी 
की सरस रस में अकुरित और विश्व-कवि रवि ठाकुर की कल्पना के वासन्‍्ती वायु-मण्डल 
में पुष्पित और पललवित होकर अपनी मादक सुरभि से समस्त साहित्यिक जगतू को मतवाला 
बना दिया ।” जब हम लेखक के प्रबन्ध में गच्य-काव्य की सरसता के अनुभव का उल्लेख करते 
: है तब उसका यह अर्थ मही है कि उसकी विवेचना में सर्वत्र भावुकता का साम्राज्य है, क्योकि 
विवेचना जब भावातिरेक में कल्पना से अधिक “पल्लवित और पुष्पित' होने लगती है तब 
वह व्यावहारिक नहीं रह जाती, स्वग्नं काव्य बनकर विवेच्य हो जाती है। हमारा आशय 
यही है कि लेखक ने तकंपूर्ण विवेचन को तक के सहश ही नहीं रहने दिया । 

हिन्दी-जगत्‌ में वर्षों से जो धारणा चली आ रही थी कि उसमें गद्य-काव्य का 
आविर्भाव रवीन्द्र या बेंगला की देन है, इसे लेखक ने पुष्ट प्रमाणों और अकादूय तकों द्वारा 
अन्त सिद्ध कर दिया है। उसने अपने इस विद्वत्तापूर्ण प्रबन्ध से यह भी प्रमाणित कर 
दिया है कि हिन्दी को छोड़कर किसी भी भारतीय भाषा में गद्य-काव्य का साहित्य की एक 
स्वतन्त्र विधा के रूप मे विविधता के साथ विकास नही हुआ। हमे सन्तोष है कि हिल्दी- 
साहित्य के इस उपेक्षित, किन्तु महत्त्वपूर्ण सरस अग का लेखक द्वारा जो वैज्ञानिक विवेचन 
हुआ है, वह अनेक दृष्टि से मौलिक और अभूतपूर्व है। इसके लिए वह बधाई का पात्र है। 

हिन्दी में प्रथम वार उसकी इस महत्त्वपूर्ण साहित्य-विधा का गवेषणापूर्ण अध्ययन 
प्रस्तुत हो रहा है। हमारा विश्वास है कि हिन्दी-जग्रत्‌ में उसका स्वागत होगा और संदर्भ- 
ग्रन्थ की तरह उपयोग भी होगा। 
भध्यद् एवं भाचाये, हिन्दी विभाग, --विनममोहन दर्मा 
कुरुदेत्र निश्वविधालय, कुरुचेत्र 


द्वितीय संस्करण के प्रकादान पर - 


मेरे 'हिन्दी-गद्य-काव्य' शोध-प्रबन्ध का यह द्वितीय 
संस्करण संशोधित और परिवर्धित रूप में हिन्दी के विद्वानों 
और आलोचको के समक्ष आ रहा है। इसका प्रथम संस्करण. 
बहुत शीघ्र समाप्त हो गया था, किन्तु कुछ तो मेरी 
प्रमादावस्था और कुछ प्रकाशक की कठिनाई के कारण 
इसका सोभाग्योदय अब से पहले नहीं हो पाया। मुझे इस 
पर भी प्रसन्‍्तता है। इसका कारण यह है कि पाठ्य-क्रम से 
सम्बद्ध विषयो पर लिखे शोध-प्रबन्ध तो पुनजजेन्म के भागी 
होते है, किन्तु जो शुद्ध ज्ञानाज॑न की दृष्टि से लिखे जाते है, 
उनको या तो एक बार भी प्रकाशित होने का अवसर ही नहीं 
मिलता, या मिल्तता भी है तो वे बहुत दिन तक पुस्तक- 
विक्रेताओं की न बिकने वाली पुस्तकों की सख्या बढ़ाते रहते 
हैं। मेरा यह शोध-प्रबन्ध अपने विषय की प्रथम मौलिक एवं 
प्रामाणिक कृति होने के कारण ही नही, अपनी साहित्यिक 
गरिसा के कारण भी लोकप्रिय हुआ और शीघ्र बिक गया। 
यही नही, विद्वानों ने भी इसकी मुक्तकण्ठ से सराहना की। 
महाकवि 'दिनकर' ने तो रवीन्द्र जयन्ती पर “इलस्ट्रेटेड 
वीकली में जो लेख लिखा था, उसमे इसकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा की थी। इस सबसे मुझे सनन्‍्तोष ही नहीं, अपने भ्रम 
की सा्थंकता फा भी बोध हुआ। 

प्रथम संस्करण के समय मैं प्रवास में था। उसके मुद्रण 
ओर प्रूफ-संशोधन का भार बच्घुवर श्री क्षेमचन्द्र सुमन ने 
वहन किया था। इस कारण उसमें न तो मैं अपना "निवेदन! 
हो जोड़ सका और न कृपाल गुरुजनों और स्‍्नेही मित्रों को 
धन्यवाद ही दे सका। “निवेदन! जोड़ना तो अब भी व्यर्थ 
लगता है। हाँ, धन्यवाद देना मैं अपना पावन कत्तंव्य समझता 


हैं। इस दृष्टि से सर्वप्रथम मैं श्रद्धेय गुरुवर पं० जगननाथजी 
तिवारी के प्रति इृतनता ज्ञापित करता हूँ, जिनके कुशल 
निरीक्षण में यह झोध-प्रवन्ध पूर्ण हुआ था। तदनन्तर पूज्य 
आचार्य श्री विनयमोहन जर्मा का आभारी हूँ, जिन्होंने 
इसकी 'भूमिका' लिखकर मेरा उत्साह ही नही बढ़ाया, वरन्‌ 
उसे तैयार करने में भी मेरी पर्याप्त सहायता की । परीक्षकों 
ने बहुमूल्य सुझाव दिये, उनके लिए भी मैं उनका ऋणी हूँ । 
प्रेस मे जाने से पूर्व इसे पढ़कर अपनी मूल्यवान्‌ सम्मतियाँ 
देने के लिए मैं स्वर्गीय वावू गुलावराय, डॉ० सत्येन्र और 
डॉ० विजयेन्द्र स्वातक का भी सश्रद्ध स्मरण करता हूँ। 
वन्धुवर श्री क्षेमचन्द्र सुमन को धन्यवाद देना अपने प्रति 
उनके स्तेह को कम करके आँकना होगा, किन्तु राजकमल 
प्रकाशन के सचालकों को धन्यवाद दिए विता मैं नहीं रह 
सकता, जिल्होने मेरे प्रति सदेव आत्मीयता प्रदर्शित की है । 

अन्त में जिन कृती कलाकारों की रचनाओं के आधार पर. 
यह शोध-प्रबन्ध लिखा गया, जिन विद्वानो ने इस विषय पर 
अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त किये, और जिन संस्थाओं के 
पुस्तकालयों से मैने लाभ उठाया उन सभी के प्रति विनया- 
वनत होता हुआ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ | 


१ जनवरी, १६६८ पदमसिह शर्मा 'कसलेश' 
रीडर, हिन्दी विभाग, 

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, 

कुरुक्षेत्र 


हिन्दीगब-कात्य 


ग्रथम अध्याय 
गब-कात्य की परिमाषा 


संस्कृत में गद्य-काव्य का स्वरूप--नद्य-काव्य आधुनिक हिन्दी-साहित्य का एक 
विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण अंग माना जाता है। उसके स्वरूप को समझने के लिए संस्कृत- 
साहित्य की परम्परा को देखना आवश्यक है; क्योकि हिन्दी-साहित्य ने संस्कृत का उत्तरा- 
धिकार प्राप्त किया है और उसके विविध रूप संस्कृत से प्रभावित हुए है। गद्य-काव्य भी 
इसका अपवाद नही है। संस्कृत मे उसका विस्तृत और विशद परिचय मिलता है। 
उसकी शास्त्रीय व्याख्या भी उपलब्ध है। अतः सर्वप्रथम संस्कृत में गद्य-काव्य के स्वरूप 
पर विचार करना होगा। उसके पश्चात्‌ ही आधुनिक हिन्दी-गद्य-काव्य से उसका भेद स्पष्ट 
करके आधुनिक हिन्दी-गद्य-काव्य की उपयुक्त और पूर्ण परिभाषा का प्रयत्न किया जा 
सकेगा । 

सस्क्ृत-साहित्य मे गद्य, पद्च और चम्पू--इन तीनों प्रकार की रचनाओं को 
काव्य के अन्तगंत माना गया है। छन्दोबद्ध पद को पद्म कहा गया है।' गद्य और पद्च से 
युक्त रचना को चम्पू का नाम दिया गया है।* गद्य चार प्रकार का माना गया है-- 
मुक्तक, वृत्तगन्धि, उत्कलिकाप्राय, और चूक । पहला समास-रहित होता है, दूसरे में 
पद्य के अंश रहते है, तीसरे मे दी्घ समास रहते है और चौथे में छोटे-छोटे समास' रहते 
हैं। इसके साथ ही गद्य-काव्य के दो भेद किये गए है--१. कथा और २. आख्यायिका ! 
कथा वह है जिसमे सरस वस्तु गद्य मे निबद्ध हो। इसमे कही-कही आर्या छन्‍्द और कही- 
कही वक्‍त्र तथा अपवकत्र उन्द होते है। प्रारम्भ मे पद्यमय नमस्कार तथा खलादिको का 
चरित निबद्ध होता है। जेसे कादम्बरी | आख्यायिका भी कथा के समान होती है। इसमें 
विशेषता इतनी ही होती है कि इसमे कवि के वशादि का वर्णन होता है और कही-कहीं 


१. छन्दोबद्ध पद प्य । साहित्य दपेण', षष्ठ परिच्छेद, श्लोकांश ३१४ । 
२, गधपचमर्य कार्ब्यं चम्पूरित्यभिधीयते। वही, श्लोकांशा ३१६ । 
३, वृत्तगन्धोज्मितं गर्थ मुक्तक वृत्तगन्धि च । 
भवेदुत्कलिका प्रायं, चूक च चतुर्विषम्‌ ॥ 
शाद्य समास रहित इृत्तभागयुत परम्‌ । 
अन्यद्दीय समासाढय॑ तुये चाल्पसमासकम्‌ ॥ वही, श्लोक ३३०, ३३१, १३२ । 


१७ 


श्ष हिन्दी-पद्य-काव्य 


अन्य कवियो के वृत्तान्त तथा पद्ध भी समावि्ठ होते है। यहाँ कथा-भागों का नाम 
आशब्वास' रखा जाता है । आर्या, वक्‍त्र या अपवक्त्र छत्द द्वारा अन्योक्ति से आइवास के 
आरम्भ में अगली कथा की सूचना दी जाती है| जैसे हर्पचरित । * 

अग्नि पुराण में गद्य-काव्य पाँच प्रकार का वत्ताया गया है--१. आख्यायिका, 
२. कथा, ३, खण्ड-कथा, ४. परिकथा, और ५. कथानिका । जिस गद्य मे विस्तारपूर्वक 
कर्ता के वंश दी प्रभ॑ंसा, कन्या-हरण, संग्राम, वियोग और विपत्ति का वर्णन हो, रीति 
आचरण और स्वभावो का विभेष रूप से स्पष्टीकरण हो, उप्तके प्रत्येक परिच्छेद को 
उच्छवास कहा जाए । जहाँ कही वक्‍त्र अथवा अपवक्त्र छन्‍्द हो वह आख्यायिका कहलाती 
है। जिसमे कवि संक्षेप में घ्लोकों मे अपना वर्णन करे, प्रधान ध्येय की साधना के लिए 
प्रासंगिक कथाओ का समावेश हो, परिच्छेद न हों, हों तो छम्बक हों और मध्य मे चतुष्पदी 
हो, तो वह कथा कहलाती है। खण्ड-कथा और परिकथा दोनों ही मे राज-मन्त्रि-कुछ का 
अथवा ब्राह्मण नायक होता है, करण रस र चार प्रकार का विरह रहता है। भेद 
इतना ही है कि खण्ड-कथा समाप्त नहीं हो पाती और ग्रन्थ समाप्त हो जाता है तथा 
इसकी भंग्री कथा-जैसी होती है, परन्तु परिक्रथा मे कथा पूरी होती है और कुछ कथा एवं 
कुछ आस्यपायिका का भी ढग होता है, जिसमे आदि में भयानक, अन्त में सुखमय (संयोग- 
खंगारादि), मध्य में करुण तथा सबके अन्त में सदको जोड़कर अद्भुत रस हो और उदात्त 
प्रकृति न हो वह कथानिका कहलाती है ।* 


न न नम न 
१, कथायां सरस वस्तु गदय्मेरेव विनिर्मितम । 
क्वचिदत्र भत्रेदायों क्वचिदवक्त्रापवक्‍्त्रके ॥ 
आदों पर्चेनमस्कारः खलादेब त्तकीतनम । 
“यथा कादम्बर्यादि । 
श्राख्यायिका कथावत्स्यात्कवेवेशानुकीत॑नम्‌ । 
अस्यामन्यकवीनां च॒ वृत्तं प्ध क्वचित्तवचित्‌ ॥ 
कथांशानां व्यवच्छेद आश्वास इतिवध्यते। 
आया वक्‍्त्रापवक्त्राणां छन्दसा येन केनचित्‌ | 
अन्यापदेशेनाश्वासमुखे. भाव्यथंसू-चनम्‌ । 
यथा च हृपचरितादिः । साहित्य ठ्पेण”, पष्ठ परिच्छेद, श्लोक ३१२-११६ । 
२. शआआख्यायिका कथा खंडकथा परिकथा तथा। 
कथानिकेति मन्यते गयकाव्यन्च पन्‍्चधा ॥१श॥ 
कतू वश प्रशसा स्वाद यत्र गर्धेन विस्तरात्‌ । 
वन्‍्यादरण संग्रामविप्रलम्भ विपत्तयः ॥१३॥ 
भवन्ति यत्र दीप्ताश्च रीतिवृत्ति प्रव्नत्तयः । 
उच्छ वासंश्च परिच्छेदो यत्र या चूर्ण को तरा ॥१४॥ 
चकत्र चाध्परवकत्न वा या सा स्थायिका स्पृता | 
श्लोक स्ववंश संक्षेपात्‌ कवियंत्र प्रशंभति ॥१५॥ 
मुल्यस्थाथातततराय भवंद्र यत्र ऋधान्तरन्‌ । 
परिच्चेदो न यत्र स्वाद भवेद्‌ वा लन्ब क्वचित्‌ ॥१६॥ 


गन्न्काव्य की परिभाषा १६ 


दण्डी के 'काव्यादश में भी काव्य के गद्य, पद्य तथा मिश्र" तीन भेद करके यद्य- 
काव्य की परिभाषा दी है और उसके कथा तथा आख्यायिका दो भेद किये है ।* इसके 
साथ ही वे इन दोनो--कथा और आख्यायिका को एक ही मानते है।” इस प्रकार 
संस्क्षत ने गद्य-काव्य' शब्द का प्रयोग केवल कथा और आख्यायिका के लिए ही मिलता 
है। यही नही, श्री अम्बिकादत्त व्यास ने अपनी 'गद्य-काव्य-मीमासा' पुस्तक में सस्कृत- 
गद्य-काव्य को उपन्यास का पर्यायवाची माना है ।* यह पुस्तक सनु १८६६ की है। इस 
प्रकार १९वी शताव्दी के समाप्त होने तक 'गद्य-काव्य' शब्द कथा-साहित्य का ही द्योतक 
रहा है । 

संस्कृत के गद्य-काव्य के स्वरूप को दृष्टि मे रखकर यदि आधुनिक हिन्दी-गच्च- 
काव्य को देखे तो वह वाह्म रूप की दृष्टि से संस्कृत की इस परम्परा मे नही आता, यद्यपि 
दोनो के आश्यन्तर स्वरूपो मे विशेष अन्तर नही है। कारण, संस्कृत के आचार्यो ने रस 
(भाव और कल्पना) को ही काव्य की आत्मा माना है और काव्य मे, जैसा कि कहा जा 
चुका है, गद्य और पद्द दोनों ही समान्ष्टि हो जाते है। अस्तु, 

अब हम स्वय हिन्दी-गद्य-काव्य के लेखको, गद्य-काव्य-कृतियों की भूमिका लिखने 

वालो और यदा-कदा लेख रूप मे अथवा प्रसगवश् अपने विवेचनात्मक ग्रन्थों मे गद्य- 
काव्य के सम्बन्ध मे विचार प्रकट करने वाले विद्वानों के विचारों का अन्वेषण और 
परीक्षण करके उसके द्वारा गद्य-काव्य के मुख्य तत्त्वों को निर्धारित करने की चेथ्टा 
करेगे | 

हिन्दी-गद्य-काव्य का व्वरूप--हिन्दी-गद्य-काव्य के सम्बन्ध मे विचार करते हुए 
लेखकों और विद्वानों ने गद्य-काव्य' और 'गद्य-गीत' दोनो शब्दों का प्रयोग किया है, यह 
बात ध्यान मे रखनी चाहिए। इन दोनों मे जो अन्तर है वह आगे चलकर स्पष्ट किया 
जाएगा। यहाँ गद्य-काव्य की परिभाषा और विश्येषता की दृष्टि से ऐसे कथनों को एक: 





सा कथा नाम तद्‌गर्भ निबन्धीयाच्चतुष्पदीम्‌ । 

भवेत्‌ खंडकथा यासो यासौं परिकथा तयोः ।१७॥ 

अमात्ये साथक वापि द्विज॑ वा नायक विदुः । 

स्थात्‌ तयोः करुण विड्धि विप्रलम्भश्चतुर्विषः ॥१८॥ 

समाप्यते तयोनाचा सा कथामनुधावत्ति । 

कथाख्यायिकयोमिश्रभावात्‌ परिकथा स्मृता ॥१६॥ 

भयानक सुखपरं गसे च करुणों रसः । 

श्रदुजुतोन्ते सुकनृप्तार्थों नोदात्ता सा कथानिका ॥२०॥ 

-- अग्नि पुराण, अश्रध्याय ३३७। 

१, प्॑ गध्य च मिश्रं च तत्‌ त्रिषेव व्यवस्थितम्‌ । 'काव्यादशश, १८११ 
२, अपादः पद सन्‍्तानों गधमाख्यायिका कथा | 

इति तस्य गभेदो दो तयोराख्यायिका किल ॥ वही, ११४११ 
है, तत्कथाख्यायिक्रेत्वेका जातिः संशादूवयाकिता । 

अत्रवान्तभविष्यन्ति शेषाश्चाख्यान जातवः ॥ वही, ११७२८। 
४. गद्य-क.्य को उपन्यास कहते हैं, जैसे 'कादम्वरी' अथवा मेरा 'शिवराज-विजय? इत्यादि । 


२७ हिन्दी-यद्य-काव्य 


साथ रखा जाएगा, जिनमें गद्य-काव्य या गद्य-गीत कोई भी शब्द प्रयुक्त किया गया हो; 
क्योकि गव्द की अपेक्षा उसमें गद्य-काव्य के स्वरूप के स्पष्टीकरण की हृष्टि ही प्रधान 
है। अस्तु, 

गद्य-काव्य के सम्बन्ध में निम्नलिखित विचार प्रकट किये गए है-- 

१. हिन्दी में कविता और काव्य शब्द पद्यमय रचनाओं के लिए ही रूढ हो 
यए है, यद्यपि वस्तुत: कोई भी रचना; जो रमणीय हो, रसात्मक हो, काव्य या कविता 
हैं। इसी कारण गद्ययय रचना के लिए हमें गद्य-काव्य या गद्य-मीत का प्रयोग करना 
पड़ता है ।* --राय कृष्णदास 

२. गद्य-काव्य की परिभाषा मेरी हृष्ठि में वही है जो पद्च-काव्य की है। मैं दोनो 
में कोई अन्तर नही देखता हूँ। उन्द में रसात्मक भावों को बॉघा जाए या स्वतस्त्र रहने 
दिया जाए, कोई अन्तर नही पढता--हाँ, संगीत अपने स्वरूप मे दोनों ही प्रकारों मे 
रहना चाहिए।* “-वियोगी हरि 

३. मेरी सम्मति मे गद्य-काव्य या पद्य-काव्य वही है, जिसमें काव्य हो, कवित्व 
हो। पद्य-काव्य गुनगुनाया भी जा सकता है, गद्य-काव्य हृदय को उल्लसित करने और 
कल्पना-जगत्‌ मे पर उडाने की बात है और कोई अन्तर नही जान पड़ता ।२ 

--वृन्दावनलाल वर्मा 

४. मेरी समझ में कल्पना-प्रधान आलेख, जिसमे राग-तत्त्व मिश्चित हो और 
बुद्धि-तत्त्व नितान्त अप्रधान हो, उसे गद्य-काव्य कहेगे। * --संदृगुरशरण अवस्थी 

५. पद्य के बन्धनो से मुक्त किन्तु उसकी रसमयता से युक्त भावनाओं का शब्दी- 
करण गद्य-काव्य है।* -- राभ्प्रसाद विद्यार्थी 'रादी' 

६: छन्दोबद्ध या गति-छूय मे न जकड़े गए काव्यमय भावोद्गार या वर्णनो को ही 
यद्य-काव्य कहा जा सकता है। हाँ, गद्य मे लिखे जाने के कारण गद्य के विभिन्‍न नियमों 

का पालन उनमे किया जाना आवश्यक होता है; परन्तु ये नियम बहुत ही थोड़े एवं 
लाधारण गद्य-सम्बन्धी नियमों से विभिन्‍न नही होते ।६ --रेंधुवीरसिह 

७. गद्य-गीत साहित्य की भावनात्मक अभिव्यक्ति है। इसमे कल्पना और अनु- 
भूति काव्य-उपकरणो से स्वतन्त्र होकर मानव-जीवन के रहस्यों को स्पष्ट करने के लिए 
उपयुक्त और कोमल वाक्यो की धारा मे प्रवाहित होती है ।* --रामकुमार वर्मा 

८. गद्य-गीत गब्द ही इस वात का द्योतक है कि यह गद्य और पद्य के मध्य की 
कोई वस्तु है। गद्य : जो अपनी सीमा में नही रहा, पद्च की ओर बढ़ गया; गीत : जो 


- भीमती विद्या भागव-लिखित 'अ्रद्धाजलि? के 'दो शब्द! मे । 
« एक व्यक्तिगत पत्र से । 
« एक व्यक्तिगत पत्र से । 
. एक व्यक्तिगत पत्र से । 
एक व्यक्तिगत पत्र से | 
एक व्यक्तिगत पत्र से । 
७, शवनम!' की भूमिका, पृष्ठ १-२ । 
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अपनी परिधि नही छू सका, गद्य की ओर लौट आया; दोनों मिलकर गद्य-गीत बन गए । 
गद्य ने पद्च से कुछ स्वीकार किया और पद्चय ने गद्य को कुछ दिया। इस ग्रहण-प्रदान की 
प्रक्रिया ने हिन्दी मे एक नवीन शेलली को जन्म दिया। गद्य ने काव्य से भाव॒कता छी, रस 
लिया; पर आन्तरिक मिलन के लिए यह कहा कि छन्द के वस्त्र उतारकर आओ ! * 

--विश्वस्भर मानव 
९. यद्यपि काव्य प्राय: पद्मात्मक होता है, किन्तु यह उसके लिए अत्यन्त आव- 
इयक नही । काव्य गद्यात्मक भी होता है। पद्च के सम्रान पिगलादि के नियमों से गद्य 
मुक्त है। तुकों आदि की सहायता से राग और लय उत्पन्त करके काव्य का उत्कर्ष 
बढाना एक दृष्टिकोण से छल और माया का व्यापार है । गद्य-काव्य उपर्युक्त कठिनाइयों 
और दोषो से मुक्त है।* --शमप्रसाद त्रिपाठी 
१०. गद्य-काव्य जहाँ एक ओर पद्च के रीति-सकोच से मुक्त होने के कारण 
उससे भिन्‍न है उसी प्रकार वह साधारण गद्य से भी भिन्‍न है। वह गद्य की तरह मुक्त है, 
परन्तु काव्य की तरह कोमल और भावपूर्ण ।* --भेंवरमल सिंधी 
११. गद्य काव्य में काव्य की ही भाँति भावों की रसपूर्ण अभिव्यजना होती है, 
कल्पनाओ को साकारता मिलती है। भावों में वही गति, वही छय, वही सगीत-ध्वनि 
रहती है, जो काव्य में रहती है। भिन्‍नता केवल इतनी ही है कि गद्य-कात्य फाव्य की 
भाँति छन्दों के प्रतिबन्ध को स्वीकार नही करता ।* --कान्ति त्रिपाठी 
१२. पद्य का भाव-शधिल्य उसके संगीत की ओट मे छिप जाए, परन्तु गद्य के 
पास उसे छिपाने के साधन कम है। रजनीगन्धा की क्षुद्र, छिपी हुई और चुपचाप 
विकसित होने वाली कलियों के समान एकाएक खिलकर जब हमारे नित्य परिचय के 
कारण साधारण लगने वाले शब्द हृदय को भाव-सौरभ से सराबोर कर देते है तब हम 
चौक उठते है और इसीमे गद्य-काव्य का सौन्दर्य निहित है। इसके अतिरिक्‍त गद्य की 
भाषा बन्धनहीनता के वन्धन में बद्ध, चित्रमय, परिचित और स्वाभाविक होने पर ही 
हृदय को छूने मे समर्थ हो सकती है। कारण हम कवित्वमय गद्य को अपने उस प्रिय मित्र 
के समान पढना चाहते है, जिसकी भाषा, बोलने के ढग विशेष और विचारो से हम पहले 
से ही परिचित हों । उसका अध्ययन हमे प्राय. इष्ट नही होता।“.._ --महादेवी वर्मा 
१३. इस प्रकार के गद्य (गद्य-काव्य) में भावावेग के कारण एक प्रकार का छूय- 

युवत झंकार होता है जो सहृदय पाठक के चित्त को भाव ग्रहण के अनुकूल बनाता है ।* 
“हजारीप्रसाद द्विवेदी 


१, सम्मेलन पत्रिका', भाग १६, संख्या १-३ सं० २००५; 'हिन्दी के कुछ गध-गीत-लेखक?, 
निवन्ध : पृष्ठ ३१। 

- मदिरा' की भूमिका, पृष्ठ १। 

« एक व्यक्तिगत पत्र से । 

. अ्रप्रकाशित 'जीवन-दीप' की भूमिका से | 

* ओ केदार-लिखित 'अधखिले फूल' की भूमिका से! 

« हिन्दी साहित्य? प्रथम संस्करण, पृष्ठ ४६० । 
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१४. गद्य-काव्य के लिए गव्दो का सुचारु चयन वहुत आवश्यक है, क्योंकि इसक 
बिना बह बिलकुल रस-बून्य और सूखा प्रतीत होगा। रंगीन भाषा के अभाव में गद्य-काव्य 
की रचना असम्भव हैं।* --विनेश्नन्दिनी डालमिया 

१५. गीत छोटा और एक ही रस मे सराबोर होता है । विचार-धारा का वाता- 
वरण भी एक ही रहता है और उसमे कवि की निजी अनुभूति छहराया करती है। गीत मे 
अनेकता >े, लिए स्थान नही । उसमें 'एक' की तल्लीनता रहती है और तल्लीनावस्था मे 
गब्द संक्रेत-भर करते है। उन्हे रुकने का, व्याख्या करने का समय नहीं मिलता | वे एक- 
पर-एक आते चले जाते है। जिस कथा-विहीन गद्य में उपर्युक्त गुण हो, वह गद्य-काव्य 
है।* -पालइ८्ण बल्दुवा 

गद्य-काव्य की परिभ्ाया--पीछे गद्य-काव्य के स्वरूप अथवा उसकी किसी 
विशेपता को व्यजित करने वाले जो विचार दिये गए है उनमे से छगमग सबमे भावुकता 
का समावेश है और किसी एक को गद्य-काव्य की व्यापक और पूर्ण परिभाषा नहीं कह 
जा सकता; फिर भी उनमें व्यक्त विचारों की छानवीन करना आवश्यक है। गहराई से 
देखने पर अधिकाञ लेखकों तथा विद्वानो का यही मत जान पड़ता है कि छन्द-बन्धन को 
छोड़कर गद्य-काव्य और पद्च-काव्य में अन्तर नही है। श्री विश्वम्भर 'मानव' और श्री 
भंवरमलछ सिंधी उसे जो गद्य और पद्य के बीच की वस्तु मानते है वह भी कोई नई बात 
नही है। यह अन्य विद्वानों की गद्य और पद्य की समानता वाछी बात को कहने का ही 
एक ढग है; क्योकि वे भी गद्य-काव्य के छिए छत्द को अनावश्यक और काव्य की भावुकता 
तथा कोमछता को अनिवार्य ठहराते है | दूसरी वात जो सभी छेखक मानते है वह यह है 
कि गद्य में रसात्मकता और रमणीण्ता का समावेश करने से ही गद्य-काव्य की सृष्टि होती 
है। 'इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका' में भी गद्य-काव्य की जो परिभाषा दी गई है उसमें 
गद्य-काव्य के लिए रमणीयता और रसात्मकता के साथ छन्द-वन्धन-हीनता का समर्थन 
किया है |? लेकिन इसके अतिरिक्त भी कई ऐसी वाते है, जिनकी ओर हिन्दी-गद्य-काव्य 
के लेखकों तथा विद्वानों ने संकेत किया है। वे ये है : 

१. कल्पना की प्रधानता--श्री सदगुरुभरण अवस्थी और श्री वृन्दावनलाल 
वर्मा ने इस पर ज़ोर दिया है। 

२. वुद्धि-तत्त्व की नितान्त अप्रधावता--श्री सदृगुरुभरण अवस्थी ने इसका 
उल्हेख किया है । 

३. इतिवृत्त-हीनता--श्री वालक्ृष्ण वल्दुवा ने इस पर विशेष वल दिया है। 

४. भावमन्न करने में समर्थ, रूययुक्त, झंकार उत्पन्न करने वाली रंगीन 

_भाषा--तर्वथ्री महादेत्री वर्मा, हजारीप्रसाद द्विवेदी और दिनेशनानदनी डालूमिया की 
१, 'मे इनसे मिला), भाग २, पृष्ठ १३६। 
२, एक ब्यक्तिगत पत्र से । 


« ० व ऑफ इाउली रोट एण्ड एलेबोरेटली सस्टेश्ड नॉन मेट्रीकल राइटिंग इज श्ॉक्टिन 


काह्ठ ए प्रोज पोयम । 





- इश्नसाशक्लोपीडिया विटानिका! (१६११) पृष्ठ ४५० | 


गद्य-काज्य की परिभाषा श्रे 


मान्यताओं में इसी बात का समावेश है। 

यदि इन सबको दृष्टि मे रखकर गद्य-काव्य की परिभाषा बताई जाए तो हम कह 
सकते है कि छन्द-बन्धन-रहित और इतिवृत्तहीन ऐसी भावपूर्ण और कल्पना-प्रधान रचना 
को गद्य-काव्य कहेगे, जिसमे बुद्धि-तत्त्व को विशेष महत्त्व न दिया गया हो । 

आधुनिक हिन्दी-गद्य-काव्य की यह परिभाषा हमारी इस मान्यता का समर्थन 
करती है कि संस्कृत-गद्य-काव्य और आधुनिक हिन्दी-गद्य-काव्य में आशभ्यन्तर दृष्टि से 
कोई अन्तर नही । अन्तर यदि है तो बाह्य रूप की हृष्ठि से; और वह भी यह कि संस्क्ृत- 
गद्य-काव्य मे इतिवृत्त की महत्ता है। वंसे प्राचीन साहित्य मे आधुनिक हिन्दी-गद्य*काव्यों 
से मिलते-जुलूते इतिवृत्तहीनता की कसौटी पर खरे उतरने वाले गद्य-काव्यों का भी 
अभाव नही है। वेद, उपनिषद्‌, बौद्ध और जैन ग्रन्थों मे ऐसी स्फुट अभिव्यक्तियाँ बिखरी 
मिलती है, जो आधुनिक हिन्दी-गद्य-काव्यों के समक्ष सरलता से रखी जा सकती है। उन 
स्फूट अभिव्यक्तियों से यह सिद्ध होता है कि गद्य-काव्य की धारा आदि काल से 
अविच्छिल्न रूप मे प्रवाहित होती चली आ रही है। 

भब हम क्रमशः वेद, उपनिषद, बौद्ध और जैन-साहित्य से गद्य-काव्यों के उद्धरण 
देकर इस घारा की प्राचीनता और अविच्छिन्नता को प्रमाणित करेगे। 

गद्य-काव्य और बेद--वेदों, ब्राह्मण और आरण्यक ग्रन्थों के गद्य-खण्डों में आर्य 
ऋषियों की अनुभूतियाँ बिखरी पडी है। उन्होंने कृषि, यज्ञ, प्रकृति आदि तत्कालीन 
सामाजिक जीवन के प्रमुख अंगों को अपने भाव-प्रकाशन का विषय बनाया है। इन विषयों 
पर व्यक्त उनकी स्फुट अभिव्यक्तियाँ अपनी मुक्तक भाव-स्थिति के कारण बडी मूल्यवान 
हैं। यज्ञों के प्रसंग मे यजमान, ऋत्विज, अतिथि आदि की स्थिति तथा यज्ञों की प्रशसा, 
महत्ता और उनके विधान पर विचार किया गया है। निम्नलिखित उद्ध रणों में उपदेशात्मक 
हंग से भाव व्यंजना हुईं है--- 

१. सो ऐसा जानने वाला ब्रात्य अतिथि बनकर जिसके घर की ओर आए, वह 
स्वयं उसकी ओर जाकर कहे, 'व्रात्य तू कहाँ रहा, ब्रात्य यह जल है, ब्रात्य (जल) तुझे 
तृप्त करे, ब्रात्य जैसे तुझे प्रिय हो, वैसे हो, ब्रात्य जैसा तेरा अभिप्राय है, वेसे हो ।* 

२. जो इस प्रकार विराट छन्द के स्वरूप को जानता है, वह सब छन्दों के वीय॑ 
को अपनी ओर अभिमुख कर लेता है और उसको प्राप्त करता है या सब छत्दों के अभि- 
मानी देवताओं से सायुज्य प्राप्त करता है । वह अन्त-भक्षण में समर्थ होकर अन्नपति हो 
जाता है और अपने पुत्रादि के साथ अन्न को प्राप्त करता है ।* 


१, तब्यस्येद॑ विद्वान्‌ ब्रात्योइतिथिर_गृहान्‌ भागच्चेत्‌ | १। 
स्वयमेनम्‌ अस्युपेत्य ब्रयाद्‌ , वात्यक्वाथवात्सीद्‌ ब्रात्योदकम॥ 
ब्रात्यतपंयन्तु, बात्य यथा ते प्रियं तथा&स्तु, ब्रात्य यथा ते वशस्तथा<्स्तु, 
त्रात्य यथा ते निकामस्तथास्तिवति ॥२॥ अथर्व वेद १५।१११-२ | पृष्ठ ३२२) 

२. स्वेबां छन्दर्सां वीय॑मवरुन्धे, सर्वेषां छन्दरां वीर्यमरनुते, सर्वेषां छन्दर्सा साथुज्य॑ 
सरूपतां सलोकतामश्नुते5न्नदो5त्न पत्िभवत्यरनुते प्रजयाञ्न्नाब' य एवं विद्वान्विराजौ कुरुते 
इति। ऐतरेय ब्राह्मण १६॥३०। 


श्४ हिन्दी-यद्च-काव्य 


३. यज्ञ स्तम्भ (यूप) ही वज्र है। यह यजमान से द्वेप करने वाले के लिए उठा- 
खडा है इसलिए जैसे पहले वेसे अब भी जो कोई यजमान से हष करता है उसका अप्रिय 
होता है।* 

कही उपमा और दृष्टान्त के द्वारा यज्ञ का माहात्म्य बताया गया है-- 

१. इन दोनों साम-मंत्रो का परित्याग न करे। जो इन दोनों को छोड़ता है वह 
जैसे वन्धन से छिन्‍न नौका एक किनारे से दूसरे किनारे पर भटकती हुईं फिरती है और 
अन्त मे डव जाती है; वैसे ही यज्ञ करने वाले वे यजमान, जो दोलनों मन्त्रों को छोड़ देते 
हैं तीर के समान दिशा विश्वेषों को प्राप्त होते हुए इधर-से-उधर भटकते रहते है और 
अन्त मे नष्ट हो जाते है । जो इन दोनों साम-मन्त्रों को छोड़ते है।* 

२. यह जो ब्रह्मा है, यही साक्षात्‌ यज्ञ है। ब्रह्मा में ही सम्पूर्ण यज्ञ प्रतिष्ठित है 
और यज्ञ के प्रतिष्ठित होने पर ही यजमान प्रतिष्ठित है; अतः जो भाग ब्रह्मा को खिलाया 
जाता है वह साक्षात्‌ यज्ञ मे आाहुति दी जाती है। जैसे जल मे डाला हुआ जल एक हो 
जाता है या जैसे अग्नि में डाली हुई अग्नि एक हो जाती है ऐसे ही ब्रह्मा द्वारा खाया 
हुआ अन्न आहुति से पृथक्‌ नहीं रहता । * 

वेदों के इन गद्य-खण्डों मे प्रवाहमयी भाषा और भावावेश की कमी नही है और 
ये हृदय को बहा ले जाने में समर्थ हैं। यही नही, कही-कही गद्य-काव्य की रूपक शैली में 
यज्ञ, अग्नि, आदित्य आदि की जो प्रशसा की गई है वह और भी कवित्वपूर्ण है। जैसे-- 

१. गाहँपत्य अग्नि ही गृह है, गृह ही प्रतिष्ठा है; इसलिए वह 'यजमान' गृह में 
(प्रतिष्ठा मे) ही प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार वत्ञ इसका नाश नही करता | इस 
प्रकार गाहँपत्य अग्ति मे ही स्थापना करता है।ं 

२. यज्ञ ही विष्णु है। विष्णु ने देवताओं के लिए ही यह डग रखा है। प्रथम डग 
से उन्होने पृथ्वी की रक्षा की, दूसरे डग से अन्तरिक्ष की; और तीसरे डय से स्व की । 
इस पृथ्वी पर इस यज्ञ-रूप विष्णु ने इस प्रकार डग रखे ।* 


१, बचज्रो वे यूपः स ए५ द्विपतो वद्य उद्यतर्तिष्ठति तस्माद्धाप्येतहहिं यो द्वेष्टि तस्या प्रियं भवत्य- 
मुष्याय यूपोथमुष्यायं यूप इति दृष्ट्वा इति ।। वही ।8११४०॥ 
२. ते उभे न समइसज्ये य उभे समवसजेयुयथेवच्छिन्ना नौवन्धनात्तीर तीरंमृच्छन्ती प्लवेनेवमेव 
ते सत्रियास्तीर तीरमृच्छन्तः प्लवेरन्य उसे समवस जेयः, इति ॥ वही | १७७।४७४। 
३. यश्ञ उहवा एथ प्रत्यक्ष यदूतह्मा, त्रह्मणि सर्वो यज्ञः प्रतिष्ठतो यज्ञे यजमानों यज्ञ एवं तथशमप्य- 
सजेन्ति यथा5प्स्वापो यथा»ग्नावग्नि तद्ँ नातिरिच्यते | वही [३४।८८७५। 
४, गृद्दा वै गाहपत्यः गृहा वे प्रतिष्ठा तद्‌ गृहेष्वैतत्‌ प्रतिष्ठायां प्रतितिष्ठति । तथों हैनमेष 
बज़ोन देनस्ति । तस्माद्‌ गाहपत्ये सादयत्ति । 
“शुक्ल यजुवद की माध्यन्दित शाखा का शतपथ ब्राह्मण, श्रध्याय १। ब्राह्मण १, 
कांड ९, प्रपाठक १, पृष्ठ १३ | खेमराज श्रीकृष्णदास वम्बई । 
 यशो वे विष्णुः। स देवेस्य इमां विक्रान्ति विचक्रमे । येपामियं विक्रान्तिः | इदमेव प्रथमेन 


पदेन पस्पार भ्रथंदमन्तरिक्ष द्वितीयेन दिवमुत्तमेन । एतामु-एबेष एतस्में विष्णुयज्ञों विक्रान्ति 
किक्रमते । 


नंद 


वही, अध्याय १, ब्राक्षण २, कांड १, प्रपाठक १, पृष्ठ २३ । 


गद्य-काव्य की परिभाषा २५ 


२. आदित्य ही सारी ऋतुएँ है। यह जब उदय होता है तब वसन्‍्त है, जब और 
आगे बढता है तब ग्रीष्म, जब मध्य दिवस मे पहुँचता है तब वर्षा, जब दिवस के अपराह्न 
में पहुँचता है तब शरद्‌ और जब अस्त होता है तब हेमन्त ऋतु हो जाती है।'* 

४. इस ओदन का वृहस्पति सिर है। ब्रह्म मुख है। चौ और पृथ्वी कान है ; 
सूर्य और चन्द्र नेत्र है। सात ऋषि प्राण और अपान है। मूसल नेत्र है। ऊखल काम है) 
छाज दिति है। छाज पकडने वाली अदिति है। फटकने वाला वायु है।* 

५. यह पृथ्वी तेयार किये जाते ओदन की बटलोही है, द्यो ढकना है। सीताएँ 
इसकी पसलियाँ है। बालू पेट की छीद है । ऋतु हाथ घोने का जल है, कुल्या (नहर) 
पिलाने का जल है।* 

कथा-शैली मे जो उच्चकोटि की रचना से पूर्ण मौलिक उद्भावनाएँ की गई है वे 
तो बेजोड है--- 

१. देवताओं ने दिन का ही आश्रय लिया, राक्षसों ने रात्रि का; वे दोनों ही 
समान बल वाले थे इसलिए वे एक-दूसरे से पीछे नही हटे । तब इन्द्र ने देवताओं से कहा, 
हम में से कौन ऐसा है, जो रात्रि का आश्रय करने वाछे इन असुरों को मार भगावे ।' 
इन्होने देवताओं मे किसी को इस योग्य न पाया। रात्रि का जो अन्धकार है वह मृत्यु 
के समान है, अतः देवता छोग अन्धकार से मृत्यु के समान डरने लगे । चूंकि देवता छोग 
भी डरे थे इसलिए आज भी जो कोई घर से दूर अन्धकार में जाता है, डरता है; क्योंकि 
रात्रि अन्धकार-स्वरूप है और अन्धकार मृत्यु के समान भय का कारण है ।* 

२. अग्नि के तीन बड़े भाई थे । वे देवताओ का हव्य ले जाते हुए मारे गए। तब 
अग्नि डर गया कि इसी प्रकार वह भी निश्चय ही कष्ट को प्राप्त होगा । वह छिप गया 
ओर पानी में घुस गया । देवताओं ने उसकी खोज करनी चाही। मत्स्य ने उसका पता 

बता दिया। अग्नि ते क्द्ध होकर उसे शाप दे दिया कि लोग तुझे खोज-खोजकर मारा 


१ आदित्य वाव सवंऋतव. स यदैवोदेत्य4 वसनन्‍्तो यदा संगवो5थ ग्रीष्मो यदामध्यन्दिनो5थ 
वर्षा यदान्यन्हो पारान्हो&थ शरद यदास्तमेत्यथ हेमन्तः । 

“शुक्लनयजु वेंद की कन्वशाखा का कन्वीय शतपथ बआाझण, ११११३ पृष्ठ १७ 
डाक्टर डब्लू० केलेणड द्वारा सम्पादित । मोतीलाल बनारसीदास, लाहौर । 

२, तस्वौदनस्य वृहस्पत्िः शिरो बक्ष मुखम्‌ ।१॥ थावा पृथिवी श्रोत्रे, सूयों चन्द्रमसावक्षिणी, 
सप्तऋषयः प्राणापानाः ।२। चक्षुमुंसलं काम उलूखलम्‌ ।१। दितिः शूपम्‌, भ्रदितिः शूप- 
गाही वातोध्याविनाक ४ 

“-अथव वेद ।११३।१-४। पृष्ठ २५० । 

हे इयमेव पएथिवी कुम्मी भवति राध्यमानस्थौदनस्य धौरपिषानम्‌ ।११। सीताः पार्शवः, सिकता 
ऊबध्यम्‌ ।१२। ऋत॑ हस्तवानेजन कुल्योपसेचनम्‌ ।१३। 

श -- अथववेद ।११३११-१३। पृष्ठ २५१। 

४. अहवेदेवा आश्रयन्त रात्रीमसुरास्ते समावद्वीर्या एवा55्सन्न व्यवद्न्त सोधअवी दिन्द्रः कश्चाहं 
येमानितोसुरान्रात्रीमन्ववेष्याव इति स देवेषु न प्रत्यविन्ददविभयू  रा्रेस्तमसो मृत्योस्तस्मा- 
डाप्येत्तहिं नकते यावन्मात्रमिवैवापक्रम्य विभेत्ति तम इव हि रात्रिम त्यूरिव ! श्ति । 


“रैतरेय आह्षण १६१४५ । 


२६ हिन्दी-गद्य-क्षाव्य 


करेगे, जो कि तूने मेरा पता बता दिया है। इसी कारण लोग मछली को खोज-खोजकर 
मारते हैं; क्योकि उसे जाप लगा हुआ है। देवताओं ने अग्नि को खोज लिया। उन्होने 
उसे कहा कि तू हमारे पास लौट जा, हव्य हमे पहुँचा | अग्नि ने कहा कि इसके लिए मै 
यह वर माँगता हूँ कि जो लिया हुआ ह॒व्य का भाग यज्ञ-कुण्ड में गिरने से पूर्व उसके 
वाहर गिरे वह मेरे भाइयों का भाग हो। तभी से लिये हुए हव्य का जो भाग आहुति से 
पूर्व यज्ञकुण्ड के बाहर गिरता है, वह अग्नि के भाइयों का होता है ।* 

३. प्रजापति की यह बडी सन्‍्तान जो पव॑त है, पहले वे पंखों वाले थे ) वे जहाँ 
चाहते थे उडकर बैठ जाया करते थे । तब यह पृथ्वी दुबंह--असन्तुलित--थी | इच्द्र ने 
उन पव॑तो के पंख काट दिये और कटे हुए पंख वाले पव॑तों से इस भूमि को हृढ़ कर दिया । 
जो पंख थे वे जीमुत---बादछ बन गए। इसी कारण ये बादल वृष्टि के साथ पव॑तों पर 
छा जाते हैं; क्योकि पहाड़ ही उनका जन्म-स्थान है । * 

अभी जो उद्धरण दिने गए है उनमें उपदेशात्मक शैली के उद्धरणों में चाहे उतना 
कवित्व न हो, परन्तु शेष उद्धरणों में निहित भावुकता, कल्पना, सुझ-बूझ, भाषा की 
प्रवाहशीलता से कितना अधिक आकषंण उत्पन्न हो गया है इसका अनुभव इन्हें पढ़ते ही 
हो जाता है। 

गद्य-काव्य और उपनिष३--्रह्म, जीव और जगत्‌ के रहस्यों को सुलझाने वाले 
उपनिषद-प्रन्थों मे भी गद्य-काव्य के पर्याप्त उदाहरण मिलते है। उपनिषद्‌ के स्रष्टाओं 
ने भावावेश में जो तात्विक विवेचन किया है वह गद्य-काव्य की सीमाओं को स्पर्श करने 
वाला है। उनमे अद्भुत छय और आकर्षक जब्द-विन्यास है, जो पाठक को भावमग्न कर 
देता है । ब्रह्म के विवेचन में तो मानो भावुकता का स्रोत ही फूट निकला । चित्रमय भाषा 
का अपूर्व सौन्दर्य यहाँ मिलता है। जैसे-- 

१. यही सर्वेश्वर है, यही सर्वज्ञ है, यही अन्तर्यामी है, यही सबके मूल का कारण 
है, यही सम्पूर्ण प्राणियों का उत्पत्ति और लब-स्थान है। न यह भीतर ज्ञानस्वरूप कहा 

जा सकता है. न बाहर ज्ञान-स्वरूप कहा जा सकता है; और न भीतर-बाहर दोनों हो 
१. अग्नेस्त्रयो ज्यायासो आतर आसन्‌ | ते देवेश्यो हृत्यं वहन्तः प्रामीयन्त । सो अग्निरविभेद्‌ 

इत्थं वावस्वन्नार्तिमारिष्यतीति | स निलायता सो&पः प्राविशत्‌ | त ॒देवताः प्रेषमेच्छन्‌ | त॑ 

मत्त्यः प्रामवीतू । तमशपद्‌ घिया-थिया ल्वा वाध्यासुर यो मा प्रावोच इति तस्मान्‌ मत्स्य 

पिया-विया ध्तन्ति | शप्तोहि। तमन्लवविन्दन्‌ । तमत्र वन्‍नुप न आवतस्व, हव्यं नो वहेति। 

सो«अवीद्‌ वरं इणे यदेव गृहीतस्याहुतस्य वहिः परिधि स्कन्दात्‌ तन्‍्मे आतृणां भागषेयम- 

तसदिति तस्माद्‌ यद्‌ सृहोततस्थाइतस्य वहिः परिधि स्कन्दति तेषां तद्‌ भागपेयम्‌ । 

-तत्तिरीय संहिता ।९६॥६। प्रकाशक स्त्राध्याय मंडल | पृष्ठ ११६ । 

« प्रजापतेवा एतज्ज्येष्ठं तोक' यत्‌ पवत : ते पक्चिय आसन । 

ते परापातमासत्त यत्न यन्ना कामयन्त | शथ वा इयं तहिं शिथिरासीत्‌! तेषामिन्द्रः पक्षान- 


द्विनत्‌ । तैरिमामढ़ हत । ये पच्ा आसंस्ते जीमूता अभवन्‌ । तस्मादेते सददि पवतसुपप्लवन्ते 
यो निद्च पान्‌ एपः॥ 


--मेत्रायणी संहिता ११०।१श पृ० ८६। 
प्रकाशक स्वाध्याय मंडल, किल्‍ला पारढी, सूरत । 
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रूपों में ज्ञान-स्वरूप कहा जा सकता है। न उसे अज्ञानघन कहा जा सकता है । न उसे 
प्रश और न अप्रज्ञ कहा जा सकता है। वह अदृष्ट है, अव्यवहाय है, अग्राह्म, अलक्षण है, 
अवचित्य है, अव्यपदेश्य (जिसका नामन रखा जा सके) है। केवल एकमात्र ज्ञान ही 
उसका स्वरूप है। सारा नाम-रूपात्मक प्रपंच उसमें उपशमित हो जाता है। वही शान्त 
है, वही अद्गेत शिव है। इस तुरीय अवस्था का जो आत्मा है, उसको ऐसा ही जानना 
चाहिए।" 

२. इसलिए यही आत्मादेश है। आत्मा ही ऊपर और भात्मा ही नीचे, आत्मा 
ही पीछे और आत्मा ही आगे, आत्मा ही दक्षिण और आत्मा ही उत्तर, सर्वत्र आत्मा-ही- 
आत्मा है। यह सब-कुछ आत्मा ही है। वही हय है। जो पुरुष इस प्रकार दर्शन करता है, 
मनन करता है, विज्ञान करता है, वह आत्म-रत, आत्म-क्रीडावान, आंत्म-मिथुन और 
आत्मानन्द हो जाता है और स्वय अपने में अपने-आप विराजमान रहता है। सब छोकों 
में वह इच्छानुसार गमन करता है ।* 

यदि सगीतात्मक झकारमय और लययुक्त गद्य का नमूना देखना हो तो बृहदा- 
रण्यकोपनिषद्‌' का यह अंश देखिए--- 

याज्ञवल्क्य ने कहा--अरे मैत्रेयी, पति की कामना से पति प्रिय नही होता, आत्मा 
की कामना से पति प्रिय होता है। अरे, स्त्री की कामना से स्त्री प्रिय नही होती, आत्मा 
की कामना से स्त्री प्रिय होती है। अरे, पुत्रों की कामना से पुत्र प्रिय नही होते, आत्मा 
की कामना से पुत्र श्रिय होते है। अरे, वित्त की कामना से वित्त प्रिय नही होता, आत्मा 
की कामना से वित्त प्रिय होता है। अरे, ब्रह्म की कामना से ब्रह्म प्रिय नही होता, 
आत्मा की कामना से ब्रह्म प्रिय होता है। अरे, क्षत्रिय की कामना से क्षत्रिय प्रिय नहीं 
होता, आत्मा की कामना से क्षत्रिय प्रिय होता है। अरे, छोको की कामना से छोक प्रिय 
नही होते, आत्मा की कामना से लोक प्रिय होते है। अरे, देवों की कामना से देव प्रिय नहीं 
होते, आत्मा की कामना से देव प्रिय होते है। अरे, भूतो की कामना से भूत प्रिय नहीं 
होते, आत्मा की कामना से भूत प्रिय होते है। अरे, सबकी कामना से सब प्रिय नही होते, 
आत्मा की कामना से सब प्रिय होते है। २ 
१, एप स्वेश्वर, एप स्वज्ञ, एषोअन्तयाम्येष थोनिः सवस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌ । नान्तःपन 

न वहिः प्रश् नो उसयतः प्रश' न अज्ञानधन न प्रश्ञ नाप्रशम्‌ | अदृष्टमव्यवद्ययमग्राह्ममलक्ष- 
मचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्यय सार प्रपंचोपशर्म शान्तं शिवमद्गरोत च तुरीय॑ मन्यते स भात्मा 
स्॒विशिय। “मांडूक्योपनिषद्‌ | ६-७ | 

« श्रथात॒ भ्रात्मादेश ण्वात्मेवाबस्तादात्मोपरिष्टादात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षियत 
आत्मोत्तरत श्ात्मवेद सवमित स वा एव एवं पश्यन्तें व मन्वान एवं विजान्मात्म रतिरात्म- 
क्रीड़ भात्म मिथुन आत्मानन्द स स्व॒राड भवति तस्य स्वस्थ लोकेषु कामचारों भवति । 
--वही, सप्तम खण्ड | पृष्ठ ६८। 
« सहोवाच न वा भरे पत्यु- कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति न वा 
अरे जायाये कामाय जाया प्रिया मवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया मवति न वा शझ२े पुत्रायां 
कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्त कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति न वा भरे वित्तस्य कामाय 
वित्त प्रियं मवत्यात्मनस्त॒कामाय वित्त प्रियं भवति न वा अरे ब्रक्षणः कामाय ब्द्ष प्रिय 


हिन्दी -गछय-काव्य 


रे 
डी 


मौछिक कल्पना और आ्लंकारिक व्यंजना के निम्नलिखित उद्ध रण पर्याप्त हों गे--- 

2. यह पृथ्वी समस्त प्राणियों के छिए मबु है, समस्त प्राणी इस पृथिवी के 
लिए मध॒ तेजामब अमृत पुरुष जी कि पृथ्वी पर हैँ, यह आध्यात्मिक तेजोमय 
अमर पुरुष, जो घरीर में वर्तमान है वही वास्तव में यह आत्मा, यह अग्रुत, यह ब्रह्म 
ओर यह सर्ब है ।* 

बढ़ी आत्मा समस्त प्राणियों का अधियति है, समस्त प्राणियों का राजा है। 
जिस प्रकार रथनेमि और रबनाह में सारे आरे अवरुद्ध रहते हैं उसी प्रकार आत्मा में 
संत वस्तुएँ, सत्र छोक और 

३. ब्यान वित्त से बड़ा है । पृथ्वी व्यान-सा कर रही है। अन्तरिक्ष ध्यान-मर्त- 
साहे | ब्युल्ोक ध्यान-मग्त-सा है। जल व्यात-मग्न-से है। पर्वत ध्यान-मग्न-से हैं तथा 
देव और मनुप्य भी ध्यान-मग्न हैं ।* 

युवत्यात्मक गद्य-काव्यों की जो परम्परा है उसके बीज भी उपनिपदों में मिलते 
हैं। मामिक उक्तिलचित्य और गम्भीर अनुभूति की छटठा इन उद्धरणों में ठिखाई 
द्रेती है--- 

2, जो तीन मात्रा वाले ओंकार का ध्यान करते हैं वे साम के द्वारा ब्रह्म छोक 
को ले जाए जानते है और उसी प्रकार पापों से छूट जाते है जिस प्रकार साँप अपनी केंचुलछी 
से मुक्त हो जाता है । 

आनन दी ब्रह्म है। आनन्द से ही ये भूत उत्पन्न द्ंते हैं। आनन्द से उत्पन्न 


कि 








संवस्यान्मनरनु कामाय बक्ष प्रियं भवत्ति न वा अरे ऋत्रसस्‍्य कामाय क्षत्र प्रियं भवत्यात्मनस्तु 
कामाय न्त्र प्रिय भवति न वा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनर कामाय लोकाः 
प्रया भवन्ति ने वा अर देवाला कामाय ठेवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्त कामावत्त देवाः प्रिया भवन्ति 
नवा ह्रर भूतानां कामाव भूतानि ग्रिवाणि ममन्त्यात्मनस्त क्रामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति 
नवा श्र सवस्थ॒ कामाय सब प्रिय अवन्त्यात्मनस्त कामाय सव प्रिय भवन्ति | 
बृद्ददारण्यकीपनिषद | चनथ ब्राह्मण । प्रृष्ठ ८६ । 
- इै्यं पृथिवी से पा भूतानां मधु, श्रस्य पृथिब्य स्वाणि भूतानि मबु, वशचयमस्यां प्रथ्िव्यां 
तेजीमय 58ूतमयः पुरुषों, बश्चायमध्यात्मं शरीरस्तेजोमयोउत्ृतमयः पुरुषः श्रयमेव स योथ्य- 
मातरदसृतमिद् जह्यं ढं स्वन | दृद्दारश्यको पनिपद ॥ 
« सवा श्रयमान्मा से पां भूतानामविपतिः सत्रे पा भूताना राजा तब्था रथनाभी ले रथनेमा 
आरा- सत्र समपिता छबमेवरास्मिन्तात्मनि सवाशि भूतानि सत्र ठेवार सब लोकार सक 
प्राग्मा: सब एवं आत्मनः समपिताः । 


रच 


न्फ्े 


बदृहदारस्यकोंपनिपद्‌ । 
« व्यान व।व जितादमूयो; ध्यावतोब पथिवी, ध्यावतीवान्त रेत, ध्यावतीव शो, ध्यावन्तीवापी, 
ध्यायन्तीव पदनता, ध्यायन्तीव देव मनुष्याः । 


न्ष्छ 


--दात्दोग्योपनिपद्‌, पृष्ठ खण्ड, पृष्ठ ६४ 
४. थयापरादोदरस्लवचा विनिम्ु च्यत एवं हवें स पाप्मना विनिमु कतः स सामभिरन्नीयतें बरक्षः 
लोक || प्ररनोपनिषद्‌ , पन्‍्चम प्रश्न, पन्‍्नम मंत्र ! 
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होकर जीवित रहते है। आनन्द मे ही छूय हो जाते है । उसीमें प्रविष्ठ हो जाते है।' 

गद्य-काव्य और बौद्ध साहित्य--बौद्ध साहित्य में गद्य-काव्य के और भी अच्छे 
उदाहरण मिलते है । इसका कारण यह है कि बौद्ध धर्म मे ककणा और ढुःखवाद की ऐसी 
मानवीय भावनाओं का प्राघान्य है, जिनका चित्त की द्रवीभूत अवस्था से' गहरा सम्बन्ध 
है। और चित्त की द्रवीभूत अवस्था ही वाणी के माध्यम से काव्य का रूप भ्रहण करती 
है। यो तो बौद्ध साहित्य मे गद्य-काव्य के स्थल सर्वत्र ही मिलते हैं परन्तु 'सिलिन्द प्रइन' 
(मिलिन्द पन्हो) इस दृष्टि से सर्वोत्तम है। भदन्त नागसेन द्वारा ग्रीक राजा भेनाण्डर 
[मिलिन्द) के प्रइनो के समाधान के समय अनायास कवित्व झलक उठा है, जो अपने साथ 
जीवन के गम्भीर तथ्यों की निधि लिये हुए है-- 

१. भन्‍्ते जो अपनी माँ के मर जाने से रोता है और जो केवल धर्म के प्रेम से 
रोता है उन दोनो के अभ्रुओ मे कौन ठीक है और कौन नही ? 

महाराज ! एक अश्रु राग, ढेष और मोह के कारण गर्म और मलिन होता है 
और दूसरा प्रीति तथा मन के पवित्र होने से ठण्डा और निर्मल होता है। महाराज, जो 
ठण्डा है, वह ठीक है जो गर्म है वह बे-ठीक ।* 

२. महाराज ! महामेघ बरसकर घास, पौधे, पशु तथा मनुष्यों की वृद्धि करता 
है, उनके सिलसिले को बनाये रखता है। उसके बरसने ही से ये सब जीव जीते है तो भी 
महामेघ को कभी ऐसी अपेक्षा नही होती कि ये सब मेरे ही हैं। महाराज ! इसी तरह 
बुद्ध सभी पुण्य मे जीवन-दान करते है और पुण्य बनाये रखते है। सभी जीवों को उन्हीसे 
पुण्य करना आता है तो भी बुद्ध के मत मे कभी भी ऐसी अपेक्षा नहीं होती कि ये 
भेरे ही है।* 

३. महाराज ! जन्म लेता भो दुःख है। बूढ़ा होता भी दुःख है। बीमार पडना 
भी दुख है। मरना भी दु ख है, शोक करना भी दु'ख है, रोना-पीटना भी दु ख है। दुःख 
भी दुःख है। दौमनस्य भी दु.ख है। अप्रिय से मिलना भी दु ख है । प्रिय से बिछुडना भी 
डु'ख है। माता का मर जाना भी दु.ख है, बहन का मर जाना भी दु ख है। पुत्र का मर 


१, आनन्दो ब्रह्म ति व्यजानात । आनन्दाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते | श्रानन्देन जातानि 

जीवन्ति । भाननदं प्रयन्त्यभि्तंविशंतीति । 
--तत्तिरीयोपनिषद्‌ , भूगुवल्ली, छठा अनुवाक, । 

२, भन्‍्ते नागसेन यो व मातरि मताय रोदति, यो च धम्मपेमेन रोदति, उमिन्‍्न तेसं रोदना'न्त 
करस अस्स मेसज्जं कस्स न भेसज्ज ति । एकस्स खो महाराज अस्सु रागदोसमोहेहि समलें 
उण्द, एकस्स पीतिसोमनस्सेन विमलं सीतलं । य॑ खो महाराज सीततल॑ तं भेसउज, य॑ उरह' 
न भेस3जं'ति । मिलिन्द पन्‍्हो-वम्बरं विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित देवनागरी संस्करण, 
पृष्ठ ७६ । 

ईै. यथा वा पन महाराज मद्दति महामेघों अ्रमिवस्सन्तों तिशरुकखपसु मनुस्तानं बुदिड देति 
सन्तति मनुपालेति, बुदूपजीविनों चेतेसत्ता सब्बे, नच महामेघस्स मद्य तेति अपेक्खादोति, 
एवमेंव खो मद्ाराज तथागतों सब्ब सत्तान कुसल थम्मेजनेति''''''' न च तथागतोमस्येतेति 
अपेक्खाहोति । वही, पृष्ठ १६१-१६२ | 
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जाना भी दुःख है| स्त्री का मर जाना भी दुःख है। बन्धु-वान्धदों पर कुछ आपत्ति पड 
जाना भी दुःख है ।* 

४. महाराज ! धुनांग मुमुक्षुओं के छिए महापृथ्व्री के समान आधार है| धुतांग 
मुपुक्षुओं के छिए पानी के समान क्छेण-रूपी मछ घोने के काम का है। कठेद की झाडी 
को जलाकर भस्म कर देने वाली आग के समान है। क्लेश-रूपी धूछ को उड्ा देने वाढी 
हवा के समान है, क्लेण-रूपी रोग को दूर करने के छिए दवा के समान है, क्लेण-रूपी विष 
को नाश करने वाले अमृत के समान है ।? 

४. भन्‍्ते ! नागसेन यदि ऊपर आकाण में भी उठकर, नीचे समुद्र में गोते छगा- 
कर भी, बडे-बटे प्रासादों के ऊपर चढकर भी, कन्दराओ, गुह्ाओं और पहाड के ढाढों 
पर जाकर भी मृत्यु के हाथों से नहीं बच सकता तो परित्राण देशना झटी ठहरती है ।5 

६. रहने दे इन्द्र | हम लोगों को आप अनर्थ न छगावे। भत्ता यह गरीर कब 
नही नष्ट हो जा सकता है। न हो जावे, नष्ट होना तो इसका स्वभाव ही है। पृथ्वी के 
टूक-टूक हो जाने पर भी, पहाडे के ढह जाने पर भी, शून्य आकाश के फट जाने पर भी 
तथा चाँद और मूरज के टूटकर टपक पडने पर भी हम छोग सासारिक कामों में नही पड़ 
सकते। अब आप हम छोगों के सामने कभी न आवदें । आपके सामने आने पर कुछ विश्वास 
हुआ था, किन्तु अब माऊूम पडता हैं कि आप हम छोगों की बुराई चाहने वाले है ।९ 

भमज्मिस निकाय में यद्यपि पॉचवीं-छठी शताब्दी ईसवी पूर्व के भारतीय समाज, 
धर्म ओर कछा-कौगल का वर्णन है तथापि उसमें भी कवित्वपूर्ण गद्य-स्थछों की कमी 
नहीं है। महात्मा दुद्ध और उनके शिष्प्रों के कुछ उपदेश्ञों में तो अप्रत्याशित भावुक्रता है 
भर वे छोटे-छोटे गद्य-गीत से जान पड़ते हैं| जैसे-- 

१. भो गौतम ! हम ही अभिमानी है, हम ही प्रगल्भ हैं, जो कि हमने गौतम के 
साथ विवाद करने का स्थाद लेना चाहा । भो गौतम ! मुक्त हाथी के साथ भिडकर पुरुष 
दा कल्याण हो जाय, किन्तु गौतम, के साथ भिडकर पुरुष का कल्याण नही हो सकता । 
घोर ब्रिप वाले आभीविप (सर्प) से भिद़कर पुरुष का कल्याण हो जाय, किन्तु गौतम के 
साथ भिरवार पुरुष का कल्याण नही हो सकता | जरूते अग्नि-पुञ्ज से भिड़कर पुएष का 











१. नातिपि महाराज दुक्खा, जरापि दुकखा, व्याधिपि टक्खा जातिव्यसनंप्ि दुख । 

बह्दी, पष्ठ १६५ ॥ 

पठविमर्म महाराज धुत गुण विमुद्धि कामान पतिदझानद ठेन'””” "*“अमतसम महाराज धुत 

युर्ण विसुद्धि कामाने सब्प किलेस विसना सनत्येत्त । बद्दी, पृष्ठ ३४६। 

* यदि भन्‍्ते नागसेन अ्रकाल गतोपि समुद्दमड्क गतोपि पासाद कुट्लिण गुद्दा पण्भारदार विल 
विवरपखतम्तरगतोपि न मुच्चति मक्‍्चु पासा तेन द्वि परित्त कम्ममिच्छा । 'मिलिन्द पण्दो! 
पृष्ठ १५३ | 

४. श्रल कोसिय, मा रू स्लो भाहे अ्नत्ये योजेदि अ्रनत्यचरो त्व॑ं सम्नेति । 

बद्दी, पूृद् १२६। 
गद्रापश्टित राहुल सांकृत्यायन द्वारा रिन्‍्दी में श्रनूदित श्रौर मद्रावोधि सभा, सारनाभ द्वारा 
तन २६३२ में प्रकाशित 'मक्किम निकाय! । चूल सच्चक, पृष्ठ १४२१४४। 
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कल्याण हो जाए, किन्तु गौतम से भिड़कर पुरुष का कल्याण नही हो सकता । भो गौतम, 
हम ही अभिमानी हैं । 

२. धानंजानि ! ठीक तो है ? (काल) यापन तो हो रहा है। दुःखमय बेदनाएँ 
हट तो रही हैं, छौट तो नही रही है ? (व्याधि का) हटना तो मालम हो रहा है, छौटना 
तो नही मालूम हो रहा ।* 

भो सारिपुत्र ! मुझे ठीक नही है। नही यापन हो रहा है। भारी दुःखमय वेदनाएँ 
आ रही है। हटती नही हैं, (पीडा) का आना ही जान पड़ता है, जाता नही। जैसे भो 
सारिपुत्र ! ( कोई ) बलवान पुरुष तीक्षण शिखर से सिर को मथित करे ऐसे ही भो 
सारिपुत्र ! बडे जोर की हवा मेरे सिर को ताडन करती है। भो सारिपृत्र ! मुझे ठीक 
नही है। पीटा का आना ही जान पड़ता है, जाना नही | 

३. गृहपति ! उन देवताओं को ऐसा नही होता--यह हम छोगों का नित्य, ध्रुव 
या शाइवत है, वल्कि जहाँ-जहाँ वे देवता अभिनिवेश (चाह) करते है वहाँ-वहाँ ही वे 
देवता अभिरमण करते है। जैसे--गृहपति बहुंगी (काज), टोकरी (पिठक) में ले जाई 
जाती मक्खियो को ऐसा नही होता--यह हमारा नित्य ध्रुव या शाइवत है, बल्कि जहाँ- 
जहाँ वे मक्खियाँ जाती हैं वही-वही अभिरमण करती है। उसी प्रकार गृहपति उन देवताओं 
को ऐसा नही होता । 

इन उद्धरणों मे गौतम, 'सारिपृत्र", 'गृहपति' को बार-बार सम्बोधित करना 
और उपमाएँ देते जाना हृदय पर वडा कोमल प्रभाव डालता है। पुनरावृत्ति से ऐसा छगता 
है मानो गीत की टेक दोहराई जा रही हो। यदि इन्हें आज के गद्य-काव्यों की गीत-शैली से 
मिलाया जाए तो ये उनसे किसी प्रकार कम कवित्वपूर्ण न ठहरेगे। * 

गद्य-काव्य और जन-साहित्य--जन-साहित्य का अधिकाश भाग अप्रकाशित है। 
यही कारण है कि जेन-समाज को जैसा परिचय बौद्ध-साहित्य से है वैसा जैन-साहित्य से 
नही । इतना होने पर नित्य-प्रति पाठ के लिए अथवा प्रार्थना के लिए जो सूत्र जैन-समाज 

मे व्यग्हृत होते है उनमे कवित्वपूर्ण स्थलो के दर्शन हो जाते है। इन सूत्रों में महावीर 
स्वामी के चरित्र और उनके तप से सम्बन्धित अनेक स्थलो पर सूत्रकार की भावुकता है। 
रूपक और उपमा अलंकार का विश्येष प्रयोग चौदह स्वप्नो के वर्णन मे, सांसारिक माया- 
मोह के वर्णन और महावीर स्वामो के प्रभाव के वर्णन मे किया गया है। जैन-गद्य-काव्यों 
में कादम्बरी शेछी की सालंकार और सानुप्रास सामासिक पदावल्ली का विशेष समावेश 
हुआ है। उपमा, उत्प्रज्षा और रूपक अलंकारों के एक-से-एक सुन्दर उदाहरण इनमें 
मिलते हैं और इनके लेखकों की कल्पना-शक्ति की प्रशंसा किये बिना नही रहा जाता । 
निम्नलिखित उदाहरण इसके लिए पर्याप्त होगे-- 

१. वह चन्द्रमा गाय के दूध, फेन, जल-विन्दु तथा चाँदी के कलश के समान 
उज्ज्वल, शुभ्र, हृदय और नेत्रों को वल्छभ लगने वाला और षोडश कलाओ से युक्त 


१. 'मिलिन्द परहों', पानंजानि सुत्तन्त, पृष्ठ ४०६, २।५।६। 
२. वही, अनुरुद्ध सुत्तन्त, पृष्ठ ६२४; श।शाध। 
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था। अन्धकार के समूह से घन-गम्भीर-वन-निकुञज्ज-तम-कोश-नाशक, वर्ष-मासादि के 

मापदण्ड और क्ृष्णपक्ष के मध्य से आने वाछी पूर्णिमा के सहश रेखावान कुमुद-वन- 

विकासक रजनीकान्त, मेंजे हुए उज्ज्वल दर्पण के समान स्वच्छ, हंस के समान घवल, 

ज्योतिष देव, नक्षत्र व तारागणों की आभा का विकासक तम-रिपु कन्दर्प-बाण-तृणी र- 

सागर हिय हँसावन हार, विरह विधुरा अबला को अपनी शीतल किरणो द्वारा सन्तप्त- 

कारी, परम मनोहर एवं सुन्दर नभमण्डल के विशाल, सुन्दर एवं चलन स्वभावी तिलुक, 
रोहिणी हिय हुलसावनहार तथा देदीप्यमान था ।* 

२. रात्रि के व्यतीत और प्रभात के प्रकाशित होने पर जब कमल और क्ृष्णमृग 
के नेत्र विकसित होने छगे, तब रक्त अशोक की कान्ति के समान छाल, किशुक फूल, तोते 
की चोच, गुज्जा का अद्धं भाग, बन्धु जीवक और जासु के सुमन, कबूतर के पाँव और नेत्र, 
कोयल के कुद्ध नयन, हिंगतू के मुझ्ज से भी अधिक आरक्त, सरोवरस्थ कमल-कुछ 
विकासक, सहस्र किरणघारी, देदीप्यमान, स्व मरीचि-माला से तमतोम नाशक और 
अपनी नवीन आरक्त आभा-रूपी कूकुम से सारे संसार को व्याप्त करने वाले सूर्य के उदित 
होने पर सिद्धार्थ राजा अपनी शैया से उठे ।* 

३. जिस संसार के भय से उद्वेग होता है वह समुद्र कसा है। उसमे जन्म-जरा- 
मृत्यु के गम्भीर दुःख से क्षोभित हुआ प्रचुर जरू है। विचित्र प्रकार के संयोग-वियोग- 
रूपी प्रसंगों द्वारा उस जल का विस्तार हुआ है। बहुत संसार के बन्धन-रूपी तरंगे उठती 
है। विलापादि करुणाजनक महाशब्द लोभवश्ञ जो जीव करते हैं, वही पानी हरहराना है, 
अपमान-रूपी फेन है'' “कठोर वचन-रूपी कर्दम है। कठिन कर्म रूपी पत्थर है। सदा उप- 

_स्थित मृत्युभय उसके पानी की हलचल है।* 

१. ससि च गोखीरफेणदगरयर॒ययकलस पण्डरं सुभं हिययनयणकंतं, पडिपुन्न, तिमिरनिकरघण 
युहिर वितिमिर करं, पमाणपक्ख तरायलेद्द, कुमुयवण किवोहगं, निसा सोहगं, सुपरि मद्ठ 
दप्पण तलोवमं हंस वडुवन्नम्‌, जोइस मुहमडगं तमरिषु, मयणसरापूरग्गं, समुदृदगपूरगं 
दुम्भणं जरण दश्य वज्जियं पायएहि सोसयं त॑ पुणों सोमचारुरूबं, पिच्छइ, सा गगण मंडल 
विसाल सोम च॑ कम्ममाणतिलयं, रोहिणि मणहिद्ययवल्लहं देवी पुन्न चंदं समुल्लसत । 

«५... “श्रीमदअद्भवाहु स्वामी रचित कल्पयूत्', त्रिशला रानी के छठे ख्प्न में चन्द्रमा का 
वर्णुन, पृष्ठ १४-६५ | 

२, तथ्ण सिद्धित्थे खत्तिए कल्‍ल॑ पाडप्प माए रयणीए फुल्लुप्पल कमल कोमलुम्मीलियंमि श्रहा- 
पंडरे पभ्ा० रप्तासोगप्पगास किस॒य सुयमुह्द गु जद्ध राग वंधुजीवग पारावय चलण नयण हुय 
सुरत्त लोयण जा सुयण कुसुम रासि हिंयुलयनियराह रेगरे हंत सरि से कमलायर संड बोहए 
उद्ठियंमि सूरे सहस्सरस्सिमि दिणयरे तेयता जलंते, तस्स य कर पहरापरद्धंमि अंधयारे 


बालायव कु कुमेणं खचियव्व जीवलोए, सयणिज्जाभो अव्मुदठेह । 
--वही, पृष्ठ 5४ । 
३, संसार भयुविग्गा, भीयाजम्मण जरामरण करण गम्भीर दुक्‍्ख पकखुमिय पडरससलिलं, 
संजोग-वियोग विचित्रा पसंग सपरिय, वद्दनन्ध मदल्ल विउल कल्नोल, कलुशवीलविय लोभ 
कल कलिल दोवडुलं, श्रवमायफेण * परसदरिसा। समावाउ, कठिण कम्म पत्थर निच्चमच्यु 
भय _तोयपटूठ । 
“-उबवाई सूत्र, पृष्ठ ७४-७४ । 


गद्य-काव्य की परिभ्राषा - ३३ 


४. उस काल उस समय में श्रमण भगवंत महावीर स्वामी धर्म के आदि कर्त्ता 
चार तीथे के स्थापक गुरु के उपदेश बिना स्वयं प्रतिबोध पाये हुए, पुरुषों मे उत्तम, 
पुरुषों मे सिंह समान, पुरुषों में प्रधान गंध हस्ति समान, अभय दान के देने वाले, 
ज्ञान-रपी चक्षु के देने वाले, मोक्ष मार्ग के देने वाले, शरण के देने वालछे'''घर्म 
चत्रवर्ती अग्रतिहत प्रधान,'*"रागादि को आप जीते दूसरे को जितावे, आप संसार 
से तरे दूसरे को तारे'''पुनरावृत्ति रहित, सिद्धगति नामक स्थान को प्राप्त करने के 
अभिलाषी ।* / 
चौदह॒वी-पन्द्रहवी शताब्दी मे रचित 'पृथ्वीचन्द्र चरित्र में भी ऐसा ही गद्य है--- 

५. राजा कैसा दीखता है--शीश पर छत्र है, पवित्र चवर ढल रहा है, विचित्र 
बाजे बज रहे है, माथे पर मुकुट, कान मे कुण्डल, हृदय पर हार, महा उदार, कुबेर का 
अवतार, रूप का भण्डार, अधिक क्या कहें, जैसे पृथ्वी का इन्द्र, जेसे सोलह कला पूर्ण 
चन्द्र--ऐसा दीखता है राजा पृथ्वीचन्द्र महेन्द्र ।* 

६. जैसे सूर्य बिना दिन नही, पुण्य बिता सुख नही, पुत्र बिना कुल नही, गुरु के 
उपदेश बिना विद्या नही, हृदय-शुद्धि बिता धर्म नही, भोजन बिना तृप्ति नही, साहस 
बिना सिद्धि नही, कुलीन स्त्री बिना घर नही, वर्षा बिना सुकाल नही, वेसे ही वीतराग 
बिना मुक्ति नहीं । * 

इस प्रकार यह भली-भाँति प्रमाणित हो जाता है कि गद्य-काव्य की धारा आदि- 
काल से चली आ रही है और उसमे आधुनिक गद्य-काव्य की अनेक शैलियों के दर्शन हो 

जाते है। केवल छनन्‍्द को छोड़कर इसमे अनुभूति की तीब्रता, कल्पना की कमनीयता, 
अभिव्यक्ति की भंगिमा, भाषा का सौप्ठव आदिं गुण बसे ही है, जैसे कि पद्च-काव्य में 
होते है | वैसे छत्द को भी हम गद्य-काव्य मे अपनी क्रीडा करते देख सकते है, छेकिन वह 
पद्य छन्द से भिन्‍न होता है। गद्य मे छन्‍्द की समस्या पर विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ ने बड़ी 
- सुक्ष्मता से विचार किया है। वे कहते हैं : “गद्य-कविता का छन्द पद्म के छन्द की तरह 
नपा-तुला नही है, लेकिन फिर भी उसका एक छन्द अवश्य है। प्रकृति मे भी एक प्रकार 


१, तेणं काल रण उस समएरणं, समणेभयवं महावीरे, आइगरे तित्थगरे सर्य संबुद्धे, परिसुत्तमे, 
पुरुषसिह; पुरिसवर गंवहत्थिए, अदुयदये, चक्खुदए, भग्गदण, सरणदर, चक्‍्कवद्दि अप्पडिहय 
जिणे जाणए तिणे तारए' ' 'पुणरावत्तय सिद्धगइ । ह 

“वही, पृष्ठ १६-२० | 

२. किसिउ राजादीसइ छर ,-मस्तक श्वेतातपत्र छई पासई ढलइ चामर पवित्र, वाजइ' विचि 

वादित्र मस्तकि मुगट, कानि कुस्डल हृदय हाराड्ंद्वार, महाउदार, धनवतणउं श्रवतार, 

रूपतणु' भंडाराछणउं किसउं कहीयइ-जिसउ प्रथ्वीलोकतसुइन्द्र, जिसठ सोलकला सम्पूर्ण 

चन्द्र इसठ दीसह छू पृथ्वीचन्द्र नरेन्द्र । ह 

'प्राचीन गुजराती गद्यसन्दर्स! (मुनिजिन विजय) में पृथ्वीचमद्र चरित्र, पृष्ठ १११ । 

३. जिमि ओर सूर्य पापह विदस नहीं, पुण्य पाषह सौख्य नहीं, पुत्र पापश कुल नहीं, 
गुरूपदेश पाषइ विद्या नहीं, हृदय शुद्धि पाषइ धर्म नहीं, भोज पाषइ त्रिपति नहीं, 
साइस पाष॒इ सिद्धि नहीं, कुलस्त्री पापह घर नहीं, दृष्टि पाषइ सुभीक्ष नहीं, 
तिमि ओर वीतरागपाषइ सुगति नहीं ।--पृथ्दीचन्द्र चरित्र! | पृष्ठ १४२ ॥ 


३४ हिन्दी-गदय-काव्य 


का छत्द है, जिसको अंकश्षास्त्रीय गणना द्वारा हम निर्णीत नहीं कर सकते, परन्तु 
उसका अनुभव कर सकते हैं। यह भी इसी प्रकार का है : जैसे पेड़ है, वृक्ष की शाखा- 
प्रशाला पत्र इस प्रकार सजाकर रखे गए हैं कि अनुभव किया जा सकता है कि छद्द है, 
परल्तु हिसाव द्वारा उसका पता नहीं चल सकता, उसे पकड़ नहीं सकते। गद्य-कविता का 
छत्द भी विलकुर वैसा ही है। पचच-छन्द की तरह उसका हिंसाव नहीं मिलता, परन्तु 
उसके वाक्य-समूह ऐसे स्तर पर सजाए हुए मिलते हैं कि सबको मिलाकर एक छत्द का 
रस मिलता है।”* विद्व-कवि ने गद्य-कविता के छत्द को गद्य-8न्द' या भाव-छ्द 
कहां है। इस विषय पर 'रवीद रचनावल्ी” खण्ड २१ पृष्ठ ३६२ में 'गद्य-छत्द' तामक 
एक पूरा निवन्ध ही उन्होंने लिखा था, जिसे उन्होंने ककत्ता-विश्वविद्यालय में पढ़ा था। 
निवन्ध में गच्च-छल्द के विषय में लिखा है: “गद-साहित्य के आरम्भ से हो उसके अन्तर 
में प्रविष्ट हुई है छन्द की अन्तःसलिला धारा । रस जहाँ भी चंचल हो उठा है, रस ने जहाँ 
भी रुप लेता बाह्य है, वहीं शब्द-गुच्छ स्वतः सज्णित हो उठा है। भाव या रसतधान 
गद्य में सुर की भनक है, परस्तु उसे रागिनी नहीं कहा जा सकता । उसमें ताल, मान, सुर 
का आभास-मात्र है। इसी प्रकार गद्य-रचना में जहाँ रस का आविर्भाव होता है, वहाँ 
उत्द अतिनिदिष्ठ रूप नहीं लेता केवल उसके अन्दर रह जाती है छन्द को गति-छीडा |” 
वेद, उपनिषद्‌, बौद्ध और जैन-प्रच्थों से दिये गए गद्य-काव्य के उद्धरण विश्व-कवि की 
इस मात्यता का प्रा-पूरा समर्थन करते हैं । 
इतता होते हुए भी हम फिर एक बार यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आधुनिक 
हिन्दी-गद्य-काव्य वाह्य रुप की दृष्टि से प्राचीन गद्य-काव्य से बहुत अलग हो गया है। 
संस्कृत में गद्य-काव्य का हिन्दी-जैसा विकास नहीं हुआ । यही नहीं, प्राचीन गद्च-काव्य की 
भपेक्षा उसे महत्त्व भी अधिक मिला है। इसका कारण यह है कि संस्कृत में पश्च को 
विकास का विशेष अवसर मिला । साहित्य-शास्त्र के ग्रन्थों में भी यद्यपि महत्त्व गंध और 
पद्य दोनों काव्यों को समान रूप से मिला, तथापि विवेचन की ६ृष्टि से पथ के ही उदाहरण 
अधिक लिये गए। फलस्वरूप प्राचीन गद्य-काव्य की इन स्फुट अभिव्यक्तियों की तो बात 
हो अछूग है, सुवन्धु, बाण और दण्डी की परम्परा का गद्य भी विकसित नहीं हो पाया । 
श्री अम्बिकादत्त व्यास ने ठीक ही लिखा है: “संसक्षत में पद्यों की तो ऐसी उन्नति हुई कि 
कोष, वेद्यक, ज्योतिष तक इलोकबद्ध हो गए परन्तु गद्य सुवन्धु, वाण और दण्डी के कारण 
कुछ उभरा तो भी आगे को विकसित न हो पाया । पुस्तकालय के एक कोने से आगे ने बढ़ 
पाया [९ 
हिन्दी में आधुनिक काल से पहले तक गद्य-काव्य के अभाव के कारण--यह तो 
संस्कृत-साहित्य की बात हुई। हिन्दी-साहित्य में भी परिस्थितियों की विषमता के कारण 
आधुनिक काल से पहले गद्च-काव्य को महत्त्व नहीं मिला। वीर-गाया-काल में राज- 
नीतिक वातावरण क्षुब्ध होने के कारण केवल युद्ध में सामन्तों को उत्साहित करने वाले 


१, छन्दों गुर रवीदखनाथ--प्रवोष चन्धसेन, पृष्ठ २१४ । 
२, 'गयनकाब्य मीमांसा', पृष्ठ ४। 
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कवित्त-छप्ययों का हां एकाधिकार रहा, जिससे गद्य न पनप सका। और जब गद्य ही न 
पनप सका तो गद्य-काब्य कहाँ से पनपता। भक्ति-काल में राजनीतिक पराजय और 
सामाजिक पतन के कारण भगवान्‌ का भरोसा करके सनन्‍्तोष करने वाले साहित्यकार 
अन्तर्मुख हो गए और गदुगद कठ से प्रभु गुण-गान से उन्हें इतता समय त मिला कि वे गद्य 
की ओर ध्यान देते। कारण, गद्य विचार के बिता नहीं चछ सकता और भावावेश की 
प्रतिमूर्ति भक्त को अपनी या समाज की दशा पर विचार करने का अवकाश नही रहता । 
अतः इस काल में भी गद्य और उसके चरम विकसित रूप गद्य-काव्य का अभाव रहा। 
हाँ, वार्ता-साहित्य के धाभिक गद्य मे कुछ भावुकतापूर्ण स्थल ऐसे अवश्य मिल सकते हैं, 
जो गद्यकाव्यात्मक कहे जा सकते है, पर यह प्रयास सगठित नही कहा जा सकता । रीति- 
काल में अवस्था पहले दोनो कालो से भी बुरी थी। अधिकांश कवि व्यक्तित्वहीन थे और 
उनका धर्म आश्रयदाता का मनोरजन था। भूषण, छाल, सृदन आदि ने लीक छोड़ी भी, 
तो वीर-गाथा-काल की भावना की पुनरावृत्ति की। इसलिए गद्य और गद्य-काव्य का 
कोई रूप तही मिलता । आधुनिक काल मे आकर अब हमने शताब्दियों की मोह-निद्रा 
त्यागी और अपनी स्थिति का अध्ययन किया, मातृभाषा और साहित्य की गति-विधि पर 
विचार किया, अपने अतीत गौरव, वर्तमान अधोगति और अनिश्चित भविष्य के सम्बन्ध 
में भयभीत हृदय से ऋन्‍दन किया तब हमे साहित्य मे गद्य की प्रतिष्ठा करनी पडी और 
तभी गद्य-काव्य को भी अकुरित होने का सुयोग मिला | 
', आधुनिक काल में गद्य-काव्य के विकास के कारण--अब हम उन कारणों पर 
भी विचार कर लेना चाहते है जिन्होने आधुनिक काल मे छोटे-छोटे गद्य-काव्यों की इस 
विशिष्ट साहित्यिक धारा को विकसित होने का अवसर दिया। वे कारण ये है--मनो- 
वैज्ञानिक कारण राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण और साहित्यिक कारण। 
म्नोवेज्ञानिक कारण--आधुनिक काल के प्रवत्तंक भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र और 
उनके मण्डल के लेखकों ने पत्रकार के रूप मे देश और समाज मे जागरण का शंखनाद 
किया। पत्रों मे स्थान के सीमित होने से कविताएँ भी छोटी-छोटी छपती थीं और देश 
तथा समाज की दशा से सम्बन्धित विषयो पर टिप्पणियाँ तथा लेख भी छघु आकार के 
होते थे। 'हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका', 'ब्राह्मण' और “हिन्दी प्रदीप” की फ़ाइलों से इस बात का 
पता चलता है कि किस प्रकार इन पत्रों मे भिन्‍ल-भिन्‍न विषयों पर रूघु आकार की 
रचनाएं निकलती थी। ये पत्र ही तत्कालीन लेखकों के निबन्ध, कहानी, नाटक, 
आहलोचनादि के प्रकाशन के माध्यम थे। इन रचनाओं मे विशेषकर निबन्ध और सामा- 
जिक पतन पर लिखी गई टिप्पणियो में गद्य-काव्य की आत्मा छठपटाती मिलती है। 
सर्वश्री भारतेन्दु बाबू हरिब्चन्द्र, प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बदरीनारायण 
चौधरी 'प्रेमघन', गोविन्द नारायण मिश्र से छेकर बहुत आगे जाकर माधव प्रसाद मिश्र, 
महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्म्तिह शर्मा, रामचन्द्र शुक्ल तक के निबन्धों मे स्थान-स्थान 
पर गद्य काव्योचित भावुकता का समावेश इसी दिशा की ओर संकेत करता है। एक बात 
और थी, इस काल का साहित्यकार न तो भक्ति-काल की भाँति भक्ति मे तल्मय रह 
सकता था और न वीरगाथाकालछू अथवा रीतिकाल की भाँति किसी के आश्रय मे रहकर 
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नाहित्य को जीविकोपाजन का साधन बना सकता था। इस काल में तो साहित्य-सेवा 
उसके लिए धर्म था। वह स्वयं कमाता था समाज में रहकर काम करता था और जो 
समय मिलता था उसे वह अपने साहित्य-सेवा के धर्म का पालन करने मे रूगाता था । 
इस कारण भी वह छोटी-छोटी रचनाएँ ही दे सकता था। इन रचनाओं में अवशिष्ट 
धामिवाता और श्रृंगारिक भावुकता की झलक का आ जाना स्वाभाविक भी था । 
सामाजिक कारण--आधुनिक काल सुधार-जागरण-काल कहा जाता है। आर्य 
समाज के आन्दोछून के फलस्वरूप सामाजिक और धाभिक रूढियों और अन्धविष्वासों 
पर प्रहार करने के कारण इस काल मे साहित्यकार की अभिव्यक्ति उपयोगितावादी हो 
गई और बहुमुखी सुधार करने की उत्साहपूर्ण चेतना के जागृत होने से उसकी शक्तियाँ 
विभिन्‍न दिय्ञाओं मे छंगीं, जिसका परिणाम यह हुआ कि एक तो काव्य के लिए उसके 
पास समय कम बचा ओर दूसरे स्फूट प्रयत्नों में वेदना को ही काव्य का माध्यम वनाया 
गया। यह वेदना पर आधारित काव्य वडा नही हो सकता था। कवि का अन्तस्‌ किसी 
प्रसंग पर व्यया से विचलित होकर द्रवित हो उठता था और वह पद्चात्ताप, आत्म- 
ग्लानि, विषाद तथा करुणा की धारा में बहने रगता था। गद्य और पद्य मे समाज की 
करुण दशा की ओर लोगों का ध्यान आक्ृप्ट करना और इस दण्ा से मुक्त होने की प्रेरणा 
देना ही कवि का कार्य था। व्यक्ति-स्वातन्त्य और सामाजिक बन्चनों के बीच जो संघर्ष 
आधुनिक काल मे रहा उसने साहित्यकार की अभिव्यक्ति को स्फूटता अथवा आकार की 
लघुता दी । कारण, उसका मन चंचलतावश कभी समाज की समस्याओं को लेता था, 
कभी अपने भीतर की हलूचल को । उसे स्थिर वैठने का अवकाश न था, और स्थिरता के 
विना लम्बी रचनाएं सम्भव न थी | 
राजनीतिक कारण--राजनीतिक अवस्था के कारण भी तत्कालीन अभिव्यक्ति 
आकार की लघुता की ओर बढ़ी। कांग्रेस के कारण एक ओर हमारे भीतर पराधीनता- 
पाश को छिन्न-भिन्‍त करने की भावना जगी तो दूसरी ओर अतीत गौरव के प्रति प्रेम का 
सूतपात हुआ। स्वतन्त्रता-संग्राम में भाग लेने वालो को उत्साह देने के लिए और जनता 
में राष्ट्रीय भावना का व्यापक प्रसार करने के लिए काव्य में ऐसे ही प्रसंग लिये गए जो 
माभिक तथा प्रेरणादायक थे। देश के प्रति प्रेम, भारत-भूमि और उसके वन-पवत, नदी- 
निर्शर आदि की प्रशंसा, दासता के अभिगञाप के फलस्वरूप दलितों कौ दुर्दंगा, वलिदान 
की प्रेरणा के लिए राणा प्रताप और जिवाजी के जौरय की प्रभस्ति आदि पर अनेक 
रचनाएँ लिखी गईं। उनका लक्ष्य था कि किसी-त-किसी प्रकार देश को गत गौरव को 
पुनः प्राप्त करने योग्य बनाना और स्वराज्य की स्थापना करता । एक प्रकार से चारण- 
काल की प्रवृत्ति का उदात्तीकरण इस काल में हुआ। उदात्तीकरण इसलिए कि चारण- 
काल में व्यक्तिगत विजय ही अभिप्रेत थी, जबकि आधुनिक काल में समूचे राष्ट्र के उत्थान 
नी भावना की प्रधानता थी । 
साहित्यिक कारण--जव समाज में पुरानी रूढियों और राजनीति मे राज-भक्ति 
के बिरद्ध आावाज़ उठ रही थी तब साहित्य में भी साहित्य-मरास्त्र के प्रति विद्रोह की 
भारना बलवती हो रही' है । भारतेन्दु बाबू ने स्वयं नाटकों जौर कविताओ में पुरातनता 
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के भोह को छोड़ा था, द्विवेदीजी ने रीतिकाल की अतिश्रृंगारिता का बहिष्कार करने और 
भाषा-संशोधन द्वारा गद्य-पद्च मे क्रान्ति की थी। इस प्रकार शास्त्रीयता के बोझ को 
उतारने का उपक्रम हो रहा था। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि अब कवि के पास इतना 
समय नही था कि वह काऋशिक्षा और काव्याभ्यास में वर्षों लगाकर कविता के क्षेत्र में 
पदापंण करता । अब तो केवल अपनी प्रतिभा के बल पर ही आगे बढ़ने का साहस करना 
था। कुछ बंगला द्वारा और कुछ सीधे अंग्रेजी के सम्पर्क ने उनके साहस को और बढ़ाया। 
फलत:ः भाषा, भाव और छन्द के बन्धन शिथिल होने छगे। निराला ने इस दिशा में 
अपने मुक्त छत्दों द्वारा क्रान्ति का नेतृत्व किया। उनके अतिरिक्त अन्य छायावादी कवियों 
ने भी स्वच्छन्दतावादी मनोवृत्ति के प्रभाव मे नवीन पंथ का अनुसरण किया। इनमे से 
अधिकांश ने मुक्तक कविताएँ ही लिखी। इन लोगों ने द्विवेदीजी की कठोर नैतिकता के 
विरोध में अशरीरी सौन्दर्य के वर्णन द्वारा अपनी श्रृंगारिक भावना की तृप्ति भी की । 
लेकिन कल्पना-जगत्‌ को विषमता के कारण इनके हृदय में चिरस्थायी वेदना ने जन्म 
लिया। यही वेदना उनके काव्य का मूल है। छायावादी कवियों मे इस वेदता का भिन्‍न- 
भिल्न रूपों में वर्णत मिलता है। इन्ही छायावादी कवियो द्वारा प्रवत्तित काव्य-प्रणाली की 
स्वच्छन्दता से छाभ उठाकर कुछ छोगो ने गद्य में ही उन भावनाओं को व्यक्त करना 
आरम्भ कर दिया, जिन्हें छायावादी पद्य में व्यक्त करते थे। धीरे-धीरे उनकी गरथ में 
व्यक्त कवित्वमय भावना ने एक पृथक्‌ साहित्यिक धारा का रूप छे लिया, जो गद्य-काव्य 
या गद्य-गीत के नाम से पुकारी जाती है। 
गद्य-काव्य : हिन्दो फी विशेषता--आधुनिक हिन्दी-गद्य-काव्य के जन्म के 
सम्बन्ध मे हम विचार कर चुके और देख चुके कि किस प्रकार सफुट अभिव्यक्ति के युग में 
वैदना के प्राधान्य के कारण गद्य मे व्यक्त भावों ने गद्य-काव्य का रूप छिया। भव हम यह 
कहना चाहते है कि अपने आधुनिक रूप मे गद्य-काव्य हिन्दी की ही विशेषता है। हमने 
इस सम्बन्ध में प्रान्तीय भाषाओं के सम्पर्क में रहने वाले विद्वानों से पत्र-व्यवहार किया 
था। उसके परिणामस्वरूप हमें पता चला कि अन्य प्रान्तीय भाषाओ मे गद्य-काव्य का 
वसा विकास नही हुआ जैसा हिन्दी मे हुआ है। यहाँ हम बंगला, मराठी और गुजराती 
के सम्बन्ध मे ही विद्वानों के मत देगे। उनसे हमारे कथन की सत्यता प्रमाणित हो 
जाएगी। बंगला के सम्बन्ध में श्री भेंवरमल सिंघी ने कलकत्ता से लिखा--“मैं बंगला 
साहित्य के बारे में जो जानकारी रखंता हैं उसके आधार पर मेरा तो यह मत है कि 
बंगला मे गद्य-काव्य-घारा का बहुत प्रसार नही हुआ ।”* यदि इनकी बात न माने तो 
श्री सुनीतिकुमार चटर्जी का मत तो मान्य होना हो चाहिए, जो कहते है---/विशेषकर 
बंगला में गद्य-कविता का प्रसार अधिक नहीं हुआ। रवीच्नाथ ने अपनी बंगला 
कविताओं के जो अग्रेजी अनुवाद किये उनका असर बंगला भाषा पर बहुत ही कम पड़ा, 
चाहे बंगछा के बाहर उनका कितना ही असर पडा हो।”* मराठी के सम्बन्ध में नागपुर 
विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष, प्रसिद्ध कवि और समालछोचक श्री 
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ब्रनयमोहन शर्मा ने लिखा है--“मराठी साहित्य में गद्य-काव्य का अधिक प्रचछन नहीं 
है । मुवत्त छन्‍्द की कविता तथा भाव-कथा की ओर अधिक रुआन होने से गद्य-काव्य 
पनप नही सका । जिसमे गद्य-काव्य लिखने की प्रतिभा है वह मुक्त छन्द लिखता है या 
भाव-कथा | हिन्दी और मराठी के ख्याति-प्राप्त विद्वानु श्री प्रभाकर माचवे ने भी 
अपने एक पत्र में श्री विनयमोहन शर्मा के कथन का इस प्रकार समर्थन किया है-- 
“मराठी में गम्भीरतापूर्वक गद्य-काव्य का प्रणयन नहीं हुआ ।* गुजराती के सम्बन्ध में 
राष्ट्रभापा प्रचारक मण्डल, सूरत के प्रधान मन्त्री और गुजराती भाषा तथा साहित्य के 
मर्मज्ञ श्री विपिन बिहारी चटपट का कहना है---“गुजराती के महाकवि नहानालाल ने 
गद्य-काव्य लिखना शुरू किया था और बहुत अंगों मे वे सफल भी हुए। नहानालाल की 
यह शैली गुजराती में डोलन-णली के नाम से प्रसिद्ध है ।**“महाकवि की इस शैली का 
अनुकरण मूलजी दुर्लभजी वेद, सुमति, सागर आदि ने तथा अन्य कवियों ने भी किया 
है; लेकिन वे उसमे अधिक सफल नही हुए। अत: यह धारा हिन्दी को तरह विकसित नही 
हो पाई। गुजराती में गद्य-काव्य का कोई अछूग इतिहास नही है ।”3 श्री चटपट जी के 
विचारों का पोपण गृजराती के प्रसिद्ध कथाकार श्री रमणछाल वसन्तराल देसाई भी 
करते है। वे छिखते है--आज न्हानाछाल के अतिरिक्त इस शैली (गद्य-काव्य-दोली) 
को कोई नही अपनाता । नहानालाल का अनुकरण बहुत दिन पहले हुआ अवद्य था और 
मूलजी दुलूभजी वेद में न्हानालाल-जैसी दमक थी, परन्तु पिछले तीस वर्ष से वेद कुछ 
लिपते नही जान पडते । सुमति ने 'भेपपालबाल' में डोलन शैली का आश्रय लिया था। 
सागर ने भी डोलन गली मे कुछ प्रयत्न किया। यह प्रयत्न शैली-चमत्कार देखते ही छुभा 
याने वाले कुछ और नोसिखुओ ने भी किया, परन्तु किसी को भारी सफलता नही मिली । 
इतना ही नहीं गुजराती भाषा के गांधी-युग के साहित्य ने बीस वर्ष से डोलन शैली का 
स्पर्ण भी नहीं किया । ९ 

उपर्युक्त विद्वानों की इन सम्मतियों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि गद्य- 
वाव्य का जो विकास हिन्दी से हुआ है वह बंगला, मराठी, गुजराती आदि प्रमुख प्रान्तीय 
भाषाओं में नही हुआ । कदाचित्‌ यही दशा अन्य भाषाओं की भी होगी। इस प्रकार 
प्रान्तीय भाषाओं में इस धारा की विशिष्टता नही है। 

गद्य-काव्य और गद्य की अन्य विधाए--गद्य-काव्य की परिभाषा, उसकी 
प्राचीनता और अन्य प्रान्तीय भापाओं की अपेक्षा उसके हिन्दी की ही विभेपता होने पर 
विचार कर लेने के बाद गद्य-काव्य के अन्तर्गत आने वाली रचनाओं का विश्लेषण कर 
लेना भी आवश्यक है। जहों तक गद्य-काव्य के विस्तृत अर्थ का सम्बन्ध है वहाँ तक उसकी 
परिधि में उपन्यास, कहानी, नाटक, निवन्ध, रेखाचित्र आदि सबका समावेश हो जाता 





४--५१ के एक व्यक्तिगत पत्र से । 

४१-६-४१ दे; एक व्यक्तिगत पत्र से । 

२४-५-४२ के एक व्यक्तिगत पत्र से 

गुजरातनु' घद़दर! नामक पुस्तक में पृ० २४७-२४८ पर नद्वानाशाल की डोलन शेली का 
विवेचन | 


कर ० ७ २० | 


गद्य-काव्य की परिभाषा ३६ 


है। लेकिन जिसे आजकल गद्य-काव्य कहा जाता है वह अपने विशिष्ट अथ में एक ऐसी 
इतिवृत्त-हीन, अनुभूति-प्रधान, आकार की लूघुता की ओर उन्मुख गद्य-रचना है, जो इन 
साहित्यिक विधाओं में से किसी के भी साथ साम्य न रखने के कारण पृथक्‌ अस्तित्व सिद्ध 
कर चुकी है। उपन्यास का घटना-चक्र और वर्णन-बाहुल्‍य तो गद्य-काव्य से कोसों दूर है 
ही। कहानी भी अपनी वस्तु-प्रधानता और कौतूहल-वृत्ति-परकता के कारण उसकी सीमा 
से बाहर है। उपन्यास और कहानी की ही भाँति नाटक मे भी वस्तु की प्रधानता रहती 
है; अतः उससे भी गद्य-काव्य का कोई मेल नही । रेखाचित्रों मे व्यक्ति-विशेष के जीवन 
का ऐसा लोकबद्ध चित्रण अभिप्रेत होता है, जो पाठकों को मनोरंजन के साथ उसकी 
विशि्ठता से परिचित कराता है। स्पष्ट ही गद्य-काव्य मे इन तत्त्वो का अभाव होने से वे 
रेखाचित्रों से कोई समानता नही रखते । अब रह जाते है निबन्ध। इनमें से विचारात्मक 
निबन्ध तो अपनी बौद्धिक बोझिलता और क्रमबद्धता के कारण गद्य-काव्य की सीमा स्पर्श 
कर ही नही सकते, भावात्मक निबन्ध अवश्य ही गद्य-काव्य का स्थान लेते दीख पड़ते है, 
लेकिन जैसा कि प्रसिद्ध निबन्धकार और आलोचक बाबू गुलाबराय ने कहा है, साहित्य 
की इन दोनों विधाओ मे कुछ अन्तर है। दोनो में भावना का प्राघान्य तो अवश्य है किन्तु 
भावात्मक निबन्धों की अपेक्षा गद्य-काव्य में कुछ वेयक्तिकता और एकतथ्यता अधिक 
होती है। उसमें एक ही केन्द्रीय भावना का प्राधान्य होने के कारण यह निबन्ध की अपेक्षा 
आकार में छोटा होता है, और उसमें अन्विति भी कुछ अधिक होती है। निबन्धकार 
विचार-शूंखला के सहारे इधर-उधर भटक भी सकता है, किन्तु गद्य-काव्य एक निश्चित 
ध्येय की ओर जाता है, उसमे इधर-उधर विचरण करने की गुञ्जाइश नहीं ।* सारांश 
यह है कि गद्य-काव्य के अन्तर्गत उपन्यास, कहानी, नाटक, निबन्ध और रेखा-चित्रों मे से 
किसी का समावेश नहीं किया जा सकता, भले ही उनमें कितना ही कवित्व का समावेश 
करने का प्रयत्त किया गया हो। सर्वश्री प्रसाद और चण्डीप्रसाद 'हृदयेश' की कहानियाँ 
एवं रावी की लघु-कथाएँ और श्री रामवृक्ष बेनीपुरी तथा प्रकाशचन्द गुप्त के रेखा-चित्र, 
माधवप्रसाद मिश्र ओर सरदार पुर्ण्सिह के भावपूर्ण निबन्धो आदि को इसीलिए गद्य- 
काव्य के अन्तर्गत नही माना जा सकता। यदि ऐसा किया जाय तो फिर परिशिष्ट सख्या- 
२में व्यक्त श्री ब्रह्मदेव के मतानुसार सर्वश्री माछवीयजी और गांधीजी के प्रवचन, 
जवाहरलाल नेहरू की 'मेरी कहानी” और राजेन्द्र बाबू के भाषणों को भी गद्य-काव्य के 
अन्तगंत रखना पडेगा। लेकिन यह अनुचित होगा । 
गद्य-काव्य और गद्य-गीत--इस प्रकार आधुनिक हिन्दी-गद्य-काव्य की अपनी 
निश्चित सीमाएँ हैं और उतके भीतर आने वाली रचनाओं के दो प्रमुख भेद है--(१) 
गद्य-काव्य (२) गद्य-गीत । इन दोनों के अन्तर को स्पष्ट करते हुए स्वर्गीय पं० रामदहिन 
मिश्र ने लिखा है--“गद्य-काव्य भे कल्पना की प्रधानता होती है। उसमें अनेक भावों 
और रसों की अवतारणा की जा सकती है, पर गद्य-गीत में एक ही भाव की थोड़े-से 
संगीतात्मक शब्दों मे अभिव्यक्ति होती है और तद्‌्विषयक साधन से ही वह सम्पन्न रहता 


ला 
१. काव्य के रूप 'द्वितीयाबृत्ति, पृू० २६५। 
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है। गद्य-गीत के आवश्यक साधन है--भावावेश, अनुभूति की विभूति और अभिव्यज्जन- 

कुअछता | गद्य की ज्ञेयता अनिवार्य नही । सम्भव है, सुन्दर शब्दावलियों और अपूर्व 
वाक्य-विन्यास से कोई भिन्‍न लूय उत्पन्न की जा सके । गीति-कविता के समान अधिकतर 
गद्य-गीत अन्तव्‌ त्ति-निरूपक ही होते है, जिनमें आत्माभिव्यञ्जन की मात्रा अधिक रहती 
है ।* श्री विनयमोहन शर्मा का मत है---/गद्य-गीत में एक भाव की अभिव्यक्ति होती 
है और भावावेण का उपकरण प्रधान होता है। गद्य-काव्य में कल्पना-तत्त्व की प्रबछृता 
होती है, उसमे गेयता अनिवार्य नही है। उसका विस्तार महाकाव्य की कथा का रूप भी 
घारण कर सकता है, अनेक भावों और रसों की योजना उसमे सम्भव है ।* उक्त दोनों 
विद्वानों के विचारों से ही मिलते-जुलते विचार श्री तेजनारायण काक के हैं। वे कहते 
हैं---“गद्य-काव्यों मे जहाँ किसी एक प्रधान भाव के साथ-ही-साथ अनेक गौण अनुभूतियाँ, 
भावनाएँ और कल्पनाएँ पाई जाती है वहाँ गद्य-गीतों में थोड़े-से चुने हुए शब्दों मे. व्यक्त 
भावों का प्रकाशन तथा विचारों की एकरूपता रहती है। प्रबन्ध-काव्य और पद्च-गीत 
उन्दोबद्ध होने के कारण गेय होते है, किन्तु गद्य-काव्यों और गद्य-गीतों में केवल शब्द- 
संगीत का ही समावेश किया जा सकता है। ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों की मात्रा से 
गद्य में भी लय उत्पन्त की जा सकती है, किन्तु वह पद्च-कविता की छूय से सर्वेधा भिन्‍न 
होगी ।? अभिप्राय यह है कि गद्य-काव्य आकार मे बड़े, भाव-सम्पत्ति में विशालू, 
कल्पना-वभव मे सम्पन्त और अलंकृत-शैली मे सज्जित होते हैं, जबकि गद्य-गीत अत्यन्त 
ही लघु, यहाँ तक कि दो-दो, चार-चार पंक्तियों तक मे अपने को समेट लेने वाले, एक 
भाव, एक वृत्ति, एक विचार, एक वातावरण में खिल उठने वाले, अभिव्यक्ति की 
सरलता और गति-लय-युक्त शब्द-विन्यास का आधार लेकर चलने वाले होते है। इनमें 
कही-कही पंक्तियों का ऐसा विन्यास भी होता है कि वे पद्य-गीतों की होड़ करते-से जान 
पढ़ते हैं । 

गद्य-काव्य के इन दो मुख्य भेदों के अतिरिक्त इधर खलील जिब्नान के प्रभाव से 
जीवन-सत्य की ओर इंगित करने वाली संवादात्मक और कथात्मक अभिव्यक्तियाँ भी 
गद्य-काव्यो के अन्तर्गत आ गई हैं । अन्योक्ति और रूपक की शैली की छोटी-छोटी रचनाएँ 
तो बहुत पहले से ही इनके अन्तगंत है । कवीनद्र रवीन्द्र के अनुकरण पर भव्वों में लिपटे 
हुए कुछ दाशं निकता लिये सृक्‍त्यात्मक विचारों का भी इन्ही के भीतर समावेश होता है । 
इन सबका विवेचन आगे हुआ है। 
गद्य-काव्य फी विशेषताएँ--अन्त मे यदि सामूहिक रूप से गद्य-काव्य की मूल 

विशेषताओं पर विचार करे तो हमे सबसे पहली बात अनुभूति की गहराई की मिलती 
है। इस तत्त्व के बिना गद्य-काव्य मे सरसता नहीं आ सकती | दूसरी बात भावावेश की 
है, जो गद्य-काव्य मे अनुभूति को अक्ृत्रिमता और सरलता से व्यक्त करने को क्षमता 
._उतसन्‍न करती है। तीसरी बात कल्पना की प्रधानता की है, जिसके कारण गद्य-काव्य में 

१, काव्य दर्षण', प्रथम संस्करण, पृष्ठ ३५१। 

२, वंशीरन' की भूमिका, पृष्ठ ५। 

३, “विशाल भारत', नवस्वर १६४९५, पृष्ठ ३०६ | 


गच-काव्य की परिभाषा 54 


मौलिक उद्भावनाओं का समावेश सम्भव होता है। अलंकार-सोन्दर्य और उक्ति-वैचित्र्य 
कल्पना की ही देन होते है। चौथी बात इतिबृत्तहीतता की है, जो गद्य-काव्य को साहित्य 
की अन्य विधाओं से पृथक करने वाली प्रमुख विशेषता है। पाँचवी बात एकतथ्यता की 
है, जिससे गद्य-काव्य मे एक ही विचार या भाव पर केन्द्रित रहा जा सकता है। इति- 
वृत्तहीनता की भाँति यह विशेषता भी गद्य-काव्य को साहित्य की अन्य विधाओं से अलग 
करती है। छठी बात विचार के ईषतू स्पर्श की है, जिसके कारण गद्य-काव्य मे बुद्धि-तत्त्व 
को विशेष महत्त्व न देते हुए भी उसकी नितान्त अवहेलना नही होती । इसी विशेषता के 
कारण गद्य-काव्य में कोरी कल्पना से युक्त पद्च-पंक्ति की अपेक्षा कोई-त-कोई तत्त्व की 
बात अवश्य रहती है। सातवी और अन्तिम बात है गद्य-सोष्ठव की, जिसके बिना गद्य- 
काव्य एक पग भी आगे नही बढ़ सकता । चुने हुए शब्द और आकर्षक पद-त्यास से ही 
गद्य-काव्य में राग और लय का समावेश होता है, जो पाठक को बहा छे जाने में समर्थ 
होता है। ; 

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह निविवाद कहा जा सकता है कि गद्य-काव्य 
हिन्दी-साहित्य की एक महत्त्वगृणं विधा है, जिसका अपना अलग शिल्प-विधान और 
अलग विशेषताएं हैं, जिनके आधार पर वह साहित्य की अन्य विधाओो से भिन्‍न और 
विशिष्ट स्थान प्राप्त करने का अधिकारी है। 


द्वितीय अध्याय 
हिन्दी-गच्-कात्य का इतिहास 


क्या गद्य-काव्य बंगला की देन है ?--पिछले अध्याय में गद्य-काव्य के सम्बन्ध 
में विचार करते हुए हम इस वात की ओर संकेत कर चुके हैँ कि गद्य-काव्य हिन्दी की ही 
विशेषता है। लेकिन कुछ विद्वानु है, जो यह मानते हैं कि हिन्दी-गद्य-काव्य की धारा के 
विकास का श्रेय वंगला और विशेषकर विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 'गीतांजलि' 
को है। गान्तिनिकेतन के भूतपूर्व हिन्दी-विभागाध्यक्ष और काशी विश्वविद्यालय के 
वर्तमान हिन्दी-विभागाध्यक्ष आलछोचक-शिरोमणि आचार्य पृं० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 
लिखा है--“ 'गीतांजछि' के अंग्रेजी अनुवाद ने हिन्दी में उस सुकुमार गद्य-शैली को जन्म 
दिया है, जिसे नाट्य-काव्य कहा जाता है। बावू रायक्ृष्ण दास की 'साधना' पं० रामचर्द्र 
शुक्ल-जैसे सावधान पंडित से प्रज्य॑स्ा प्राप्त कर सकी है। तये-तये छेखक अब भी गद्य- 
काव्य लिखते चले जा रहे हैं। मैंने दिनेशनन्दिनी चोरडिया की लिखी हुई ऐसी रचनाएँ 
देखी है, जो यद्यपि 'गीतांजलि” की तरह आध्यात्मिक ऊँचाई पर ले जाने वाली नहीं हैं, 
पर सरस जरूर हैँ ।”* आचाये हजारीप्रसाद द्विवेदी ने शुक्लजी का उल्लेख किया है, 
अतः शुक्छजी का मत भी देख छेता चाहिए। उनका कहना है---“रवीन्द्र बाबू के प्रभाव 
से कुछ रहस्योन्मुख आध्यात्मिकता का रंग लिये हुए जिस भावात्मक गद्य का प्रचलन 
हुआ वह विशेष अलंकृत होकर अन्योक्ति पद्धति पर चला। ब्रह्म-समाज ने जिस प्रकार 
ईसाइयों के अनुकरण पर अपनी प्रार्थना का विशेष दिन रविवार रखा था, उसी प्रकार 
अपने भक्ति-भाव की व्यञ्जना के लिए पुराने ईसाई सन्‍्तों की पद्धति भी ग्रहण की ।/ * 
यह लिखकर उन्होने ईसा की वारहवी गताब्दी के द्वितीय चरण मे होने वाले सन्त बरनाड 
का हृल्हा-हूप ईदवर के हृदय के “तीसरे कक्ष' मे प्रवेश होने वाली पंक्तियों को भी उद्धृत 
किया है। 

श्री सुनीतिकुमार चादुर्ज्या ने भारतीय गद्य-काव्य को अंग्रेज़ी साहित्य के अनु- 
करण का फल बताकर इस क्षेत्र मे रवीन्द्र की देन का उल्लेख किया है और 'गीतांजलि' 
के अंग्रेजी अनुवाद को भारतोय भाषाओं मे गद्य-काव्य के प्रचार का मूल कारण बताया 


2 कलम पु डक कप किक । 
१. विश्वाल भारत”, भाग २६, अंक १ (रवीन्द्र-अंक), जनवरी १६४२, पृ० सं० १४। 
२. “हिन्दी साहित्य का इतिहास”, छठा संस्करण, पृष्ठ ५५६ । 
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है। वे लिखते है: “अंग्रेजी के माध्यम से गद्य-कविता की नई धारा भारत में प्रवाहित 
हुई। अंग्रेज़ी बाइबिल सब कोई पढते थे, पर श्री रवीन्द्रनाथ की 'गीतांजलि! और अन्य 
पुस्तकों से इस गद्य-कविता का ज्यादा प्रचार हुआ। भारतीय भाषाओं में भी यह चीज 
आने लगी। कोई पच्चीस वर्ष पूर्व श्रीयृत क्षितिमोहन सेन ने कबीरजी के कुछ अनु- 
भूतिमय पद बंगाक्षर मे मूल हिन्दी के साथ बंगला अनुवादसहित प्रकाशित किये थे । 
अनुवाद गद्य में ही था, पर क्षितिमोहनजी जैसे सुसाहित्यिक के हाथों से कबीर के मामिक 
पदों के कवित्व का जोश नही घटा । किन्तु बंगला के नये आवेष्ठनों मे मानो वह और बढ़ 
गया। बंगला भाषा में वह अनुवाद गद्य-कविता का पहला नमूना बना। गद्य में 
काव्योच्छवासभय दो-चार पुस्तके, जैसे चन्द्रशेर मुखर्जी की 'उद्श्रान्त प्रेम! और हर- 
असाद शास्त्री की 'वाल्मीकिर जय, निकली थी। पर सचमुच बगला मे गद्य-कविता के 
प्रवाह को क्षितिमोहन-कृत कबीर के अनुवाद से नई शक्ति मिली। परन्तु विशेषकर 
बगला में गद्य-कविता का प्रसार अधिक नही हुआ। रवीन्द्रनाथ ने अपनी बंगला-कविताओं 
के जो अंग्रेजी अनुवाद किये उनका प्रभाव बंगला भाषा पर बहुत ही कम पड़ा, चाहे 
बंगाल के बाहर उनका कितना ही प्रभाव पड़ा हो। क्षितिमोहन सेन की हिन्दी-बंगला, 
'कबीर' के आधार पर रवीद्दताथ ने जो 'हण्डुं ड पोइम्स फ्राम कबीर” तामक पुस्तक 
प्रकाशित की, उसने रवीन्द्रनाथ द्वारा प्रवत्तित भारतीय ढंग की गद्यनकविता की ओर 
बहुत-से लेखकों और अनुवादकों को आकर्षित किया । पजाबी के प्रसिद्ध कवि स्वर्गवासी 
पूर्णसिह ने अपनी मनोहर पंजाबी कविताओं के तथा सिक्‍्ख “आदि ग्रन्थ! के महत्त्वपूर्ण 
पदों के सुन्दर अनुवाद अंग्रेजी गद्य-काव्य के रूप में प्रकाशित किये थे ।'* इसके बाद 
पंजाबी के विख्यात कवि भाई वीरसिंह की कविताओ का भी स्वतनत्र अनुवाद उन्होने 
थुस्तकाकार प्रकाशित किया ।* मुझे पूर्णसिहजी की मूल रचना देखने का सौभाग्य नहीं 
प्राप्त हो सका, पर इनके अंग्रेजी अनुवादो से भी मूल के मनोहारित्व का कुछ आभास 
मिल सकता है। श्रीयुत तारादत्त गरोला ने रवीन्दनाथ के 'कबीर' के ढंग पर 'दादू” के 
कुछ पदो का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया।* इस प्रकार रवीच्वनाथ के हृष्ठाल्त से 
भारतीय साहित्य के अंग्रेजी समय में गद्य-कविता का एक महत्त्वपूर्ण स्थान हुआ और 
इसकी प्रतिक्रिया भारतीय भाषा-साहित्यो मे अवश्यम्भावी रूप से दिखाई दी ।**“बगला 
साहित्य के उननतिशील होने के कारण उसका प्रभाव हिन्दी पर पडेगा, इसमें कुछ आइचर्य 
नहीं। कलकत्ता के हिन्दी-साहित्यिकों में बंगला जानने वाले और बंगला-साहित्य के प्रेमी 
काफो है। बंगला-ग्रन्थो के अनुवादो से आधुनिक हिन्दी की सस्कृत-बहुला नई गद्य-शली 
को बहुत प्रोत्साहन मिला । बहुत-से संस्कृत के शब्द अनुवाद के रास्ते से आधुनिक हिन्दी 
में आये और बगला के कई प्रयोग संस्कृत के नियमानुसार अशुद्ध होते हुए भी हिन्दी में 


२. 'दी सिस्टर आफ स्पीनिग व्हील एएड सिक्ख पोइम्स', भ्रोरिजनल एड ट्रासलेटेड बाई पूण- 
सिंह विद एन इस्ट्रोडक्शन बाई एरनेस्ट एएड ग्रेस राइस, १६२१ लन्दन, जे० एम० ढेणद 
एण्ड सन्स लिमिटेड ! 

२, अनस्ट्राग वीड्स, जे” एम० डेणट एण्ड सन्त, १६२४५ । 

रे. प्याल्म्त ऑफ दादू (१६२६), वियोसोफिकल सोसाइटी, बनारस सिटी । 


४४ हिन्दी गद्य-काव्य 


गृद्गौत हुए । पंडित रामचन्द्र शुक्द ने हिन्दी-साहित्य पर चल्भेखर युख्र्ज्या के 'उद्त्रान्त 
प्रेम के प्रभाव का दर्णन किया है ।* 

विव्व-कवि श्री रवीद्नाथ ठाकुर की 'ुनदत/ नामक कृति की आछोचना करते 
हुए टॉक्टर दजारीप्रसाद द्विवेदी ने एक स्थान पर स्वयं रविवादू द्वारा छिखित पुलब्' 
की भूमिका के जो बब्द उद्धुत किये हैं उनसे भी इस बात का आभास मिलता है कि 


+ 


[ँि घ्जपु 


हि 


| 


'गीताजिछि के अंग्रेज़ी अनुवाद ने ही आधुनिक गद्य-क्ाव्य को जत्म दिया | उनका (रवि 
बावू का) कबन है--“मैंने गीतांजलि' के गानों का अंग्रेज़ी गद्य में अनुवाद किया था। 
यह अनुवाद काव्य-श्रेशी में गण्य हुआ । तभी से मेरे मन में यह प्रव्त था कि पद्म छत्द की 
युत्पष्ट अंकार न रखकर अंग्रेज़ी की तरह ही बंगछा-गद्य में कविता का रस टिया जा 
सकता है या नहीं | बाद आता है कि सत्वेस्रनाथ से ऐसा करने का अनुरोब किया था । 
उन्होने स्वीकार भी किया था, पर कोधिय नहीं की । तव मैंने स्वर परीक्षा की । 'रिपिका' 
की कुछ कब्रिताओं में बह बाल है। छापते समय क्राव्यों को पद्म की भाँति खंडित नहीं 
किया गया था। जान मड़ता है भीझता दी इसका कारण थी । इसके वाद मेरे बनुरोत्र से 
अवतीचनाथ इस बेष्टा में प्रवृत्त हुए । भरा मत यह है कि उनके छेख काव्य की सीमा में 
आये थे, पर भाषा-वाहुत्य के कारण उनमें परिणाम की रक्षा न हो श्की थी और एक 
वार में उसी चैप्टा में प्रवृत्त हुआ हूँ।” रविवादू के इन घब्ठों को उद्धत करके आचार्य 
हिवेदी ने धुनम्व' को उनकी इसी चेप्टा का फछ बताया है ।* 

$ुछ गद्य-काब्य-ठेखकों और गद्य-काव्यात्मक कृतियों की भूमिका लिखने वाले 
विद्वानों ने भी 'गीतांजलि' को हिन्दी-यद्य-काव्य का बाबार भावा है। गद्य-कराव्य 
के प्रतरत्तंकों में अग्रणी 'मावना' के झती श्री रायक्रण्ण ठास ने 'गीतांजलि' का ऋण इस 
प्रकार स्वीकार किया ई--जीनांजलि ने खुद-ब-खुद मेरा हृदय अपनी ओर खींच 
दिया। वात बह थी कि सन १९१२-१३ में 'गीतांजलि' के अंग्रेजी अनुवाद की वूम 
मंत्री हुई थी। अंग्रेज़ी में ग्वेश न था। प्रवत्त क्रिया। समझ न सका। उसे पढ़ने की 
इच्छा तीत्र हुईं। इण्डियन प्रेस से उसका नागरी अक्षरों वार बंगढा-संस्करण भी मेंगाया, 
पर दुर्भाग्य मैं वंगछा नहीं जानता था। एक छड़कपन था कि बंगछा पढ़ने से मेरी 
मौछिकता नष्ट हो जायगी और इस छड्कपन का मुझे आज तक दुःख है। सो, उसका यह 
अनुवाद (कानपुर के सद्दावब कासीनाथ द्वारा 'गीतांजलि' का हिन्दी-अनुवाद) पाकर उस 
पृरानी प्रवृत्ति की तृप्ति का द्वार बुल ग्या। इतना ही नहीं, उत्तके एकाव पृष्ठ में ही 
इतनी कोमछता, भावुकता और सरसता मिली कि मैं उसमें तन्‍्मय हो गया । साथ ही उत्ती 
तरह के कितने ही भाव बने मेघ-पटल की तरह अन्तस्तल में उमड़ पढ़े। उसकी प्रत्येक 
पंकित मे एक्र नया भाव सूझने छगा। आगे पढ़ने की कौन कहे, वहीं रुककर मैं हठात 
उन्हें उस पोत्री को पोस्तीनों पर छिखने गा ।** *****“हिमारय के सौन्दय ने भी छिखने 
में बड़ी सहायता दी । छिखना दिन में तो होता ही, रात में बण्ठों बीतने । छिखता, वार- 
बार पढ़ता और झूमता । इन्ही भावों से मिल्ते-जुलते वर्षों के भाव भी छिख डाले । मित्रों 
है. बदना' डी भूमिका, पृष्ठ ७-६। 
२. “रिश्वाल मारत', माय १४, अंक ४, नवम्बर १६३४, पृष्ठ ४१३ | 
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से बातचीत में कोई भाव उमड जाता और साधारण घटना भावोदबोधन का कारण बन 
जाती। उसी रंग में सराबोर रहता |**'****** यहाँ मैं इतना स्पष्ट कर दूँ कि ऐसे जो 
भाव ऐहिक या भौतिक कारण से उत्पन्न होते थे उन्हें भी आध्यात्मिक रूप से ही अंकित 
करता था।”* भहाराजकुमार डॉक्टर रघुबीरफसिह, जो ऐतिहासिक गद्य-काव्यों के एक- 
मात्र लेखक है, कहते है-- गद्य-काव्य हिंदी की स्वतन्त्र धाराहै या बंगला से प्रभावित ? 
अधिक ऐतिहासिक खोज एवं अध्ययन के बाद ही इस प्रइन का ठीक-ठीक-उत्तर दिया जा 
सकता है, परन्तु ऊपरी तौर पर जो-कुछ भी ज्ञात है उससे यही मानना पड़ता है कि हिन्दी 
में गद्य-काव्य का प्रारम्भ प्रधानतया बंगला से प्रभावित होकर ही हुआ। यह सत्य है कि 
एक बार प्रारम्भ होकर हिन्दी मे गद्य-काव्य ने अपना सर्वथा स्वतन्त्र रूप धारण किया, 
जैसे चतुरसेन शास्त्री के गद्य-काव्य । फिर भी इस बात से इन्कार करना कठित है कि इस 
शैली या प्रवृत्ति-विशेष का हिन्दी में प्रारम्भ बंगला, विशेषतया रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 
'ीतांजलि' की प्रेरणा से ही हुआ था।”* श्री तेजनारायण काक 'क्रांति' ने लिखा 
है--“सन्‌ १६३० में मैंने विश्व-कवि रवीन्द्र की 'गीतांजलि” पढी थी । उनके गीतों का 
मेरी आत्मा पर बहुत गहरा प्रभाव पडा | 'मदिरा” के अधिकांश गीतों में जो रहस्यो- 
न्मुखी आध्यात्मिकता का अश है उसके मूल मे रवीन्द्र के गीतों का हो प्रभाव है। बहुत 
सम्भव है कि मेरे गीतों मे कही-कही अन्य लेखकों के भावों की छाया भी दिखाई दे जाय 
और 'गीतांजलि' के गीतों का मधुर स्वर, भव्य-भावना व कमनीय कल्पना के इन्द्र-धनुषी 
रंग खोजने पर भी न मिले, किन्तु इस सबसे क्‍या ?”3 श्री रामलाछ पाण्डे का मत है-- 
“प्रायः यह सभी मानते है कि काव्य का यह अंग छायावाद से निकला है। अपने यहाँ 
इसके जन्मदाता कवीनद्र श्री रवीन्द्र कहे जाते है । उनकी उज्ज्वल कृति 'गीतांजलि' उक्त 
कथन का प्रमाण है । जहाँ तक मुझे विदित है उनकी इसी कृति से गद्च-गीतों का प्रारम्भ 
होता है। परिणामस्वरूप साधना, 'अस्तर्नाद', 'प्रवाल", 'छायापथ' आदि गद्य-काव्य- 
सम्बन्धी पुस्तके हम हिन्दी मे देखते है।'' ९ 
गठ्य-काव्य हिन्दी की अपनी वस्तु है--उपर्युक्त उद्धरणों से यह घारणा बद्धमूल 
हो जाती है कि हिन्दी-गद्य-काव्य अपने जन्म और विकास के लिए बंगला का ऋणी है। 
लेकिन यह बात एकान्त सत्य नही है। हिन्दी के अनेक विद्वानो ने इस मत का खण्डन 
किया है। श्री शिवशेखर द्विवेदी ने आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ठ और सुनीतिकुमार 
चाहुर्ज्या की धारणा को निर्मूछ सिद्ध करते हुए छिखा है--“ 'उद्श्ांत प्रेम' का हिन्दी 
में कही भी ऐसा प्रभाव नज़र नही आता। श्री रायक्ृष्णदास, श्री वियोगी हरि, श्रीमती 
दिनेशनन्दिनी चोरडिया आदि की क्ृतियों मे कही भी भाषा और भावगत कोई प्रभाव 
नहीं मिलता। सम्भव है 'उद्झ्नांत प्रेम” इन लेखकों की प्रेरणा का कारण हो। लेकिन 


१, गा जुलाई अगस्त; ३१ में अ्तीत' शीर्षक के श्न्तर्गत साधना” की रचना के विषय में 
चार । 

२. २६ दिसम्बर १६५१ के व्यक्तिगत पत्र से । 

ई. 'मदिरा' की 'कुछ' शीर्षक भूमिका मे--प्रथमाइृत्ति १६३५ । 

४. भी चन्द्रशेखर सन्‍्तोषी के 'विप्लव इच्छा? गध्-काव्य-संग्रह के परिचय मे। 


४६ हिन्दी-गच्च-काव्य 
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बारा का उुद्तत प्रचाह भापा के वाद वंयारू, सुजरात्र और उुद्र दक्षिय देझों पर भी पद्धा 
है। सन्‍्तों के चलाए पन्‍्य काज भी उह्धाँ हैं। वही नहों, हिन्दों के गीत-काव्य का प्रभाग 
भी बंगला पर अच्छा पड़ा है। सन्त कवि चण्डीदास, योदिन्ददाद और ाउक्त रानदास के 
वाद राननिधि चुप्ता तक दंगाल का जो दी द्ञाव्य-साहित्य है उत्त पर हिन्दी की प्राची 
पद्धति बौर भाव-मंगिना का काफ़ी साफ़ प्रभाव हैं। क््लीर कौर दादू दगछ का प्रभाव 
बाज भी दे नहीं उका। जतिमा के भीतर से रात क्र काज़ों 




















स्का 
मुखरित रखेगा। और इस सनय हिन्दी से छूटकर प्रशुता कायम करने की जो आदाज 
जगह-बगह उठ रही है वह तो सिफ़े दये पप्डे-पुलारियों की करतृत है।* अच्त में वे 
निष्कर्ष निकालते हैं--“जो हो, हिन्दी के गद्च-पद्य पर न्यादत्ः बंगला का कोई प्रनाप- 
पृष्ठ प्रभाव नहीं है। पारत्तरिक लेन-देन में दी प्रसनन्‍्दरता है। हिन्दी ने बाज तक किसी 

बनुवाद को बपना कहकर बावाज ऊँची नहीं की । इसीलिए यद्च-काव्य के सन्दन्ध में दो 























अम सहता ('वेदना' के भूमिका-लेखक) श्री छुवीतिकुमार चटर्जी को हुआ है दह छाव- 
वीन की उनकी ज़िम्मेदारी के वित्द्ध हो गया। असल नें हिन्दी-यच्च-च्ैलो झुरू से ही 
रूपकमयी होती जाई है। उस समय की प्रचलित पद्धति पच्च-बली का भी प्रभाव पड़ा । 
कारण, उत्तीके भीतर यह चूम सहता उदित हुई। पहले-पहल गच्च-शैछी में रूपक-यृष्ठि 
का श्रेय अववी की प्रसिद्ध कवबित्री वीचायुर, ज़िला उन्‍नाव की 'झयनियाँ तेलित' को 
हैं 

“सेंच चढ़ी बवूल पर, लप-लए पाती खाय । 

दाँय उठ के देखा, तो दुइज के तीन दिन ॥ * 

एक और प्रत्तिद् चाहित्यकार ने श्री चिद््षेखर दिवेदी से निलूतो-जुरूती वात 





कही है। वे हैं श्री जनादेन राव नावर । वे कहते हैं---/वहुतेरे गद्-क्षाव्यों के इस निर्माण 





हे आर विकास सा कोड अर अरपेस रे रा हत्य का की परन्त यह जालोचना 
र।वकात्त को वयला बोर आंग्ल-प्वाहित्य का प्रभाव कहते हैं। परन्तु वह आाछाचरद 


ही कही जा सकती, क्योंकि साहित्य का प्रत्येक बंग हूदय के विकाद 
नहीं कही जा सकती, क्योंकि साहित्य का प्रत्येक जंग मानव-हुदय के विकास का 








कापरी , वर्ण खण्ड १, दिसन्दर १६ 
२. (डरा; व छ १७, खएड २, दिसन्दर १६३८, पृष्ठ पए४ ! 
६० बज, घुरी! नह. खण्ड पदिसन्दर 
*. नाधुरा, वर्ष २७, खण्ड १, दिसन्दर १६३८, पृष्ठ ६एए। 


हिन्दी-गद्य-कांग्य का इतिहास ४७: 


रूप है और वह अपने बाह्य अनुभव के विकास के साथ-साथ आन्तरिक अनुभवों को 
सटाना चाहता है। बाह्य और अन्तर का यह भावना-सम्मेलन ही विविध रूप में पाया 
जाता है। बंगला के गद्य-गीतों ने हमारे हिन्दी के सुषुप्त गद्य-गीत-लेखकों में भी अपने 
व्याकुल, भाव-भरे हृदय की ललित प्रेरणाएँ भर दी और इसी प्रेरणा के उद्गम-रूप हमारे 
साहित्य का यह अग भी विकसित होने लगा है। इसे हम प्रभाव कहे या अनुकरण, 
परन्तु वास्तव में विकास के साथ-साथ हमारा अन्तर विकसित होने के लिए तड़पता 
है।' 
कुछ गद्य-काव्य-लेखकों ने भी गद्य-काव्य-लेखन की प्रेरणा के विषय में अपनी 
स्थिति स्पष्ट करते हुए इस बात की ओर संकेत किया है कि हिन्दी-गद्य-काव्य पर बंगला 
का कोई प्रभाव नही पडा। श्री वियोगी हरिजी ने लिखा है--'गद्य-काव्य लिखने की 
स्वयं भांव-स्फूर्ति हुई। जब पहला गद्य-काव्य 'तरंगिणी' नाम का लिखा था तब रवीन्‍छ 
की “गीतांजलि' का नाम भी मैंने नहीं सुना था, न बंगला से परिचय था और न तब 
गीतांजलि' का हिन्दी-अनुवाद ही हुआ था, जिसकी शैली 'कादम्बरी' से मिलती थी। 
उसका अनुकरण अवश्य मैंने 'तरंग्रिणी' मे किया था। शायद उसी समय या उससे कुछ 
पोछे श्री चतुरसेन शास्त्री की एक पुस्तक, सम्भवत “अन्तस्तल' निकली थी |”? श्री 
वृल्दावन्ाल वर्मा का कहता है---''मैं बगछा ताम-मात्र की जानता हूँ । जिन दिलों वे 
लेख लिखे, बिलकुल नही जानता था। वे छेख़ सव्‌ १९२१ से १९२९ तक लिखे गए थे । 
मन में एक उमग उठी या खब्त कहिये; और मैंने लिखा ।”'» श्री विनोदशंकर व्यास कहते 
हैं--“बंगछा भाषा मैं नही जानता, इसलिए उसका कोई भी प्रभाव मेरी रचना पर नहीं 
है।" श्री भवरमल सिंघी का कहना है--“श्री चन्द्रशेखर मुखर्जी के 'उद्धभ्रान्त प्रेम' की 
हिन्दी मे काफी चर्चा हुई है और आचार्य शुक्ल ने तो हिन्दी के गद्य-काव्य-छेखकों पर 
उसका काफी असर बताया है। मेरा निजी मत है कि हिन्दी मे गद्य-काव्य का विकास 
स्वृतन्त्र रूप से हुआ है।”* श्री नन्दकिश्ञोर तिवारी लिखते है--“जहाँ तक मेरे जीवन 
से सम्बन्ध है, मैं इसका विकास स्वतस्त्र पाता हूँ। हिन्दी-हेखन तथा सम्पादन मे काफी 
परिष्कृत हो जाने पर मैंने 'गीताजलि' का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था। कारण, मैं बेंगछा 
अभी तक नही पढ़ सका हूँ।”* श्री चतुरसेन शास्त्री रचित अन्तस्तल' की भूमिका में 
स्वर्गीय आचाय॑ पं० पद्मसिह शर्मा यदि यह कहते है कि 'अन्तस्तल' हिन्दी में निस्सन्देह 
अपने ढग की एक नई रचना है।* तो स्वयं शास्त्रीजी 'दुख-भरी दो-दो बाते' शीर्षक से 
अपनी सफाई देते हुए यह कहते है कि “मैं समझता हूँ कि हिन्दी मे यह अपने ढंग की 


पट 
* 'शुधा', वर्ष ६, खण्ड १, संख्या ४, पूर्ण संख्या ६४, नवम्बर १६१२ । 
-« 5 अगस्त १६५१ के एक व्यक्तिगत पत्र से । 

« रै१ भाच १६५२ के एक व्यक्तिगत पत्र से । 

« ११ भाचे १६५२ के एक व्यक्तिगत पत्र से ! 

* ३० अगस्त, १६५१ के एक व्यक्तिगत पत्र से । 

« रै८ सितम्बर १६५१ के एक व्यक्तिगत पत्र से ! 

« अन्तस्तल” की भूमिका, पृष्ठ ३ । 
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निराठी मैली की रचना है। जब मैंने इसे लिखना शुरू किया था तो मैंने इसे बावले की 
व समझा था।”" श्रीमती दिनेशनन्दिती चोरडिया ने गद्य-गीतों की रचना तव की थी 
जवकि उनकी हिन्दी की शिक्षा भी अच्छी तरह नहीं हुई थी। उनका कहता है-- 
४ जवनम', 'मौक्तिक-माल' आदि रचनाएँ तो उस काल की है जब मैने मैट्रिक भी पास 
नहीं किया था और मुझे हिन्दी का भी वसा ज्ञान नहीं था जेसा एक लेखक को होना 
चाहिए। फिर मैने किसी से प्रभावित होकर भी कभी नही लिखा। ऐसा लगता है कि 
सहसा होने वाले विस्फोट की तरह भाषा स्वतः ही यह रूप ग्रहण कर गई ।* 
हिन्दी-गद्च-फाव्य पर बंगला का प्रभाव (तो है, पर विकास स्वतन्त्र रूप से 
हुआ है ।)--हिन्दी-गद्य-काव्य वगलछा से प्रभावित होकर बढा या उसका विकास स्वतस्त्र 
रूप से हुआ, इस सम्बन्ध में हम अभी विद्वानों और गद्य-काव्यकारों के परस्पर-विरोधी 
मतो को देख चुके है। दोनों पक्षो के तके अपना-अपना महत्त्व रखते हैं। 'गीतांजलि' के 
वाद हिन्दी-गद्य-काव्य के विकास से उसका बंगला पर आश्रित होना सिद्ध होता है, पर 
जब स्वयं गद्य-काव्य-लेखक बंगला से अपरिचित होने और 'गीतांजलि' के अनुवाद तक 
के सम्पर्क में आने से पहले गद्य-काव्य लिखता आरम्भ करने की बात कहते है, तब इस 
तथ्य को भी अविश्वसनीय नही समझा जा सकता कि इस घारा का विकास स्वतन्त्र रूप 
से हुआ है। हम इस विषय पर कोई मत दे, इससे पहले हम कुछ ऐसे विद्वानों की 
सम्मतियाँ भी देख लेना चाहते है, जो हिन्दी-गद्य-काव्य के विकास में 'कादम्बरी' की 
शैली के प्रभाव से विकसित हिन्दी-गद्य-लेखकों और रवि बाबू की 'गीतांजलि' दोनों का 
हाथ मानते है। काव्य-शास्त्र के ज्ञाता डॉ० रमाशंकर शुक्ल 'रसारू ने लिखा है-- 
“शी पं० गोविन्द नारायण मिश्र तथा पं ० बदरीनारायण चौधरी ने गद्य-काव्य की अपनी- 
अपनी विशेष शैलियों का उदय किया था । सानुप्रासिक तथा अलक्ृत भाषा मे काव्योचित 
विपयो पर सुन्दर निवन्ध (प्रबन्ध एवं वर्णनात्मक रूप मे) लिखे थे। सानुप्रासिक या 
सतुकान्त भाषा का उपयोग श्री छल्लूलालजी प्रथम ही 'प्रेम-सागर' में करके साहित्य- 
सेवियों के समक्ष उदाहरण-रूप मे रख चुके थे। भारतेन्दु बाबू के मित्र राजकुमार गकुर 
जगमोहनसिंह ने भी गद्य-काव्य का एक विज्येप नमूता छा रखा था। संस्कृत तथा अंग्रेज़ी 
से वे भलीभांति परिचित थे। प्रेम और प्रकृति के वे पुजारी और सौन्दर्यानन्द के उपासक 
कवि तथा लेखक भी थे। विविध भावमयी प्रकृति के रुचिर रूपों की माधुरी, उसकी 
सुपमा की सच्ची परख और उनकी मामिक तथा हृदय-स्परशिनी अनुभूति-व्यञ्जना इनमे 
घूब थी ।*****'इधर की ओर थोडे ही समय से अब इस क्षेत्र में बंगला के प्रभाव से 
भावनात्मक गद्य-काव्य की रचना होने लगी है, इसमे लेखक भावावेश से एक प्रकार से 
प्रेम-प्रमादोन्‍्मत्त-सा होकर प्रछ्ाप-सा करने छगता है। इसीके साथ एक दूसरी शैली से 
भी कुछ छोय भावावेग्य की व्यज्जना असम्बद्धता के आभास से प्रकट किया करते हैं। 
विक्षेप चली से प्रेमोदगार-प्रकाभन ही इसमे मुख्य होता है। कुछ ऐसे लेखक भी है जो 
धारादाहिक शली का उपयोग करके भावात्मक गद्य लिखा करते है, कुछ लछोग उक्त 


वहीं, दुखभरी दो-डो बातें, पृष्ठ ६। 
२, नें इनसे मिला, भाग २, पृष्ठ २१२७ । 


हिन्दी-गद्य-काव्य का इतिहास हे 
दोनों शैलियो का सुन्दर सामज्जस्थ करते हुए बन से भी लिखते है । पे 
काव्य का एक यह रूप भी वडा सुन्दर वन चला है, जिसमें ाक्षणिक मूर्तिमत्ता, भावानु 
भूति-व्यअ्जक वाक्य-विन्यास तथा कोमलकान्तपदावछी का सुखद सौन्दर्य रहता ह 
कवीद्ध रवीद्ध से प्रभावित होकर कुछ छोग इसमे रहस्थोच्मुी आध्यात्मिकता का भे 
तत््त रखने लगे है ।”* श्री विद्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते है-- हिन्दी मे छोटे-छोटे ऐसे 
गद्य-सण्ड लिखे जाने लगे है, जिनको छोटी कहानियो अथवा निबन्धों में अन्तर्भाव होता 
ने देखकर 'गद्य-काव्य' नाम दिया गया है। जिस प्रकार हिन्दी-साहित्य की बा कई 
प्रवृत्तियाँ बगछा की देखा-देखी जगी उसी प्रकार गद्य-काव्य छिखने की भी । किन्तु हिन्दी 
के कुछ लेखक अब इस प्रकार की रचनाएँ कर चुके है, जो स्वच्छन्द विकास का चीतिन 
करती है ।”* श्री सदगुरशरण अवस्थी लिखते है--“हिन्दी-गद्य-काव्य-बारा वँगला पर 
भी आश्रित है और संस्कृत पर भी । जो गद्य-काव्य स्वानुभूति-निरूपक है वे अधिकतर 
रवि बाबू के अनुसार लिखे गए है | पल 

विद्वानों की इन मान्यताओं के आधार पर निम्नलिखित तथ्य निष्कर्ष-छप में 
निकलते है--- 

१-- हिन्दी मे गद्य-काव्य की धारा का एक वह रूप आरम्भ से ही विद्यमान है, 
जिसको सर्वश्री गोविन्द नारायण मिश्र और बदरी नारायण चौधरी '्रेमघन' ने सँवारा। 
यह संस्कृत की 'कादम्बरी” की शैली का अनुकरण करता हुआ हिन्दी-गद्य की सालकार 
और सानुप्रास भाषा से काव्यमय बनने मे समर्थ हुआ और गद्य-काव्य के कई लेखकों ने 
इस शैली से प्रेरणा ली । उदाहरण के लिए, वियोगी हरि द्वारा स्वीकृत श्री गोविन्द 
नारायण मिश्र के द्वितीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापत्ि-पद से दिये गए भाषण के 
एक अंज से प्रेरणा लेने की बात को लिया जा सकता है। बगला न जानने वाले और 
गीतांजलि' के हिन्दी-अनुवाद को पढने के पहुले ही गद्य-काव्य लिखना आरम्भ करने 
वाले जितने लेखक है उत्त पर इसी शैली का/प्रभाव मानना पढेगा। इनके गद्य-काव्य 
आकार मे भी बहुधा हम्बे मिलेगे और वे भावात्मक निबन्ध या काव्यात्मक गद्य के नाम 
से अभिहित होगे । इस शैली मे श्री च्धशेखर मुखोपाध्याय-कृत 'उद्श्नान्त प्रेम” का भी 
योग रहा, जिसने प्रेमोन्‍्माद का तत्त्व दिया | 

९-गद्य-काव्य की धारा का दुसरा वह रूप है, जो रवि बाबू की 'गीताजलि' 
के आधार पर विकसित हुआ है । श्री रायक्ृष्णदास ने इस धारा का नेतृत्व किया है। 
छोटे-छोटे गद्य-खण्डो मे रहस्पोन्युसी आध्यात्मिक वृत्ति का समावेश इनकी विशेषता है । 
इस रूप मे जो गद्य-काव्य लिखे गए है उनमे भाषा का सालंकार अथवा सानुप्रास होता 
जावश्यक नही । इसमे तो भाषा जितनी ही सरल हो उतनी ही सुच्दर है। हाँ, भाव का 
इसमे प्राधान्य रहता है। साथ ही कथन की भगिभा और नाटकीय कौशल से इसमें 
१, $, 'हिललेशहिल का कीएफ हो का इतिहास (डॉक्टर 

संस्करण, १६३१ । 
२. बादमय विमशे', तृतीय संस्करण, पृष्ठ ७४। 
रै, २६ दिसम्बर, १६४१ के एक व्यक्तिगत पत्र से। 


रमारांकर शुक्ल 'रसाल”), पृष्ठ ७२५-७२६, प्रथम 


२७० ... हिद्दीनाच-काव्य 


चमत्कार पैदा किया जाता है। थी रायक्ृष्णदास के अतिरिक्त सर्वश्री ब्ान्तिप्रसाद वर्मा, 
नोखेलाल दर्मा, तेजनारायण काक क्रान्ति, भेंवरमछ पसिंधी आदि लेखक ऐसे ही हैं। 
इनमें कुछ लेखक तो ऐसे हैं जो रायक्षष्णदासजी की तरह ही सीबे 'गीताञ्जक्षि' से प्रेरणा 
प्राप्त करके अपनी दिक्ञा में बढ़े हैं, जैसे श्री तेजनारायण काक क्रान्ति, और कुछ ऐसे 
हैं जो गीताउजलि' के अनुकरण पर गद्य-काव्य लिखने वाले छेखकों की रचनाएँ पढ़कर 
ही गद्य-काव्य लिखने लगे हैँ, जैसे भवरमल पिधी । 
३--गद्य-काव्य का तीसरा वह रुप है जो इस थारा के पुष्ठ हो जाने पर प्रकाश 
में आया है। यह स्वतस्त्र रूप है। इसमें दोनों शैलियों का स्वाभाविक मिश्रण मिलेगा । 
इस शेछी का प्रवर्तन श्रीमती दिनेशनन्दिनी डाहमिया द्वारा हुआ है। दिनेशनस्दिनीजी 
ने तो दो-दो पंक्तियों तक के गद्य-गीत लिखते हैं। रवीन्द्र की रहस्योन्मुस्ी आध्यात्मिकता 
उनमें उस प्रकार नहीं आई, जिस प्रकार रबीद्ध की गीतांजलि' का अनुकरण करके 
लिखने वालों में आई है। उनमें शारीरिक प्रेम प्रधान है, पर उसमें ऊँचाई या समर्पण 
की कमी नहीं है। उनके गीत किसी इसी लोक के प्राणी को लक्ष्य करके अधिक चले हैं। 
छोटे-छोटे गद्य-काव्यों का प्रवर्तकत कौत है ?--अब एक प्रश्न और उठता है 
ओर वह यह कि गद्य-काब्य की ये तीनों शैलियाँ प्रकाश में तो आईं, पर छोटे-छोटे गद्य- 
काब्यों का प्रारम्भिक लेखक कौन है ? इस सम्बन्ध में विभिन्‍न मत हैं। यहां हम कुछ 
विद्वानों और गद्य-काव्यकारों की इस विषय की सम्मत्तियों को उद्धृत कर रहे हैं, जिनसे 
गद्य-काव्य के आरम्भिक लेखक की समस्या पर कुछ प्रकाश पड़ता है । श्री रामनाथ 
'सुमत' ने लिखा है--/हिन्दी-गद् का आरम्भ कुछ ही वर्ष पूर्व हुआ है। थी रायक्ृष्ण- 
दास की 'साथना' में इसका सुनिश्चित रूप सामने आता है । उसके बाद तो सूर्यपुराधीश 
राजा राधिकारमण प्रसाद सिह, श्री वियोगी हरि, श्री चण्ी प्रसाद हुदयेश' इत्यादि कई 
सुलेखक सामने आते हैं। छायावाद-काल में, स्वभावत: गद्य-काव्यों को विशेष महत्त्व 
मिला है और छायावादी कवियों तथा छायावाद-प्रेमियों परे ही अधिकांश सुन्दर गद्च- 
काव्य-लेखक हिन्दी को प्राप्त हुए हैं।”* महाराज कुमार डॉक्टर रघुवीरपिहका मत 
है-- रायकृष्णदासजी ने 'साथना' की रचना करके जो नवीन प्रणाली प्रारम्भ की वही 
'अन्तस्त' और अत्तर्ताद' में विकसित हुईं ।”* श्री तेजनारायण काक “कान्ति' का 
कहना है-- ऐसे ग्रन्थ, जिन्हें हिन्दी के गद्य-काव्य-साहित्य में स्थान दिया जा सके, बहुत 
कम हैं। सर्वप्रथम वाबू दुर्गाशंकर सिहजी का ज्वालामुखी और धुधांशु जी का 
(वियोग' नामक गच्च-काव्य उल्लेखनीय हैं। इन दोनों रचनाओं में आरम्भ से अन्त तक 
एक ही भावना प्रवाहित होती हृष्टिगोचर होती है। दोनों कृतियों में किसी मर्माहत हृदय 
की कण व्यथा का मामिक दिग्दशन है, किस्ती वियोगी के विरहानक-विदाघ हृदय को 
विषम ज्वाला है और किम्ली सत्तप्त हृदय से निकछी हुईं उत्तप्त आहों की जलती हुई 
चिनगारियाँ । किन्तु गद्य-काव्य का सर्वप्रथम विकसित, सुनिश्चित और सुन्दर स्वरूप हमें 


*, ओ शान्तिप्रह्नद वर्मा के चित्रपट' (व-काव्य-संग्रइ) की भूमिका, एप्ठ १। 
२, 'विखरे फूल' के वक्तव्य! में। 


हिन्दी-गठ्य-काव्य का इतिहास ५१ 


श्री रायकृष्णदासजी को 'साधना' के छोटे-छोटे गद्य-गीतो मे हृष्टिगोचर होता है।* 
श्री वियोगी हरि लिखते हैं--“भुझे ठीक स्मरण नही कि 'तरंगिणी” लिखने के पूर्व गद्य- 
काव्य की और क्या रचनाएँ थी। इतना ही याद आता है कि द्वितीय हिन्दी साहित्य- 
सम्मेलन के सभापति पं० गोविन्द नारायण मिश्र के भाषण का एक अंश मैने पढ़ा था, 
जिसकी शैली 'कादम्बरी' की शैली से मिलती थी। मैंने 'तरंगिणी' मे उसका अनुकरण 
अवश्य किया था। शायद उसी समय अथवा उसके कुछ पीछे श्री चतुरसेन शास्त्री की 
एक पुस्तक सम्भवतः 'अन्तस्तल” निकली थी।”* श्री नन्दकिशोर तिवारी का कहना 
है--/जहाँ तक मुझे स्मरण है, चतुरसेनजी ने इसका प्रारम्भ किया था । सम्भवतः 
रायकृष्णदासजी भी उस समय लिख रहे थे। कम-से-कम इन ढोनों के गद्य-गीत प्रका- 
शित होते थे । मै भी उन दिनो लिखता था, पर अपने गद्य-गीतो के प्रकाशन से मुझे बडी 
घृणा थी और इसलिए वे अप्रकाशित ही रहे।”* श्री विनोदशकर व्यास ने लिखा है-- 
“प्रवर्तक कौन है, यह तो मैंने कभी निश्चित नही किया है। हाँ, प्रसादजी ही पहले होंगे 
क्योकि उनका रचना-कालू १६११ ई० है और उनकी पहली कहानी ग्राम 'इन्दु' में 
छपी थी। यह कहानी भी एक गद्य-काव्य का रूप है।'* श्री सदृगुरुशरण अवस्थी कहते हैं 
--“हिन्दी-गद्य-काव्य के सर्वप्रथम लेखक का मुझे पता नही, परन्तु माखनलछाल चतुर्वेदी 
पुराने और प्रौढ़ लेखकों मे हैं। कदाचित्‌ उन्होने ही पहले-पहल लिखा हो |” * श्री 
वृन्दावनलाल वर्मा लिखते है--““मुझसे पहले बनारस के श्री रायकृष्णदास ने 'साधना' 
लिखी थी । उनके पहले और किसी ने लिखा या नही, मुझे नही मालूम | रायसाहव बहुत 
करके टैगोर की 'गीताञ्जलि' से प्रभावित हुए थे | ९ 

स्वश्री रायकृष्णदास, चतुरसेन शास्त्री और वियोगी हरि गद्य-काव्य के तीन 
प्रमुख लेखक है। प्रकाशन की हृष्टि से इनमे 'साधना' का ही प्रकाशन सदसे पहले अर्थात्‌ 
सन्‌ १६१६ में हुआ है। श्री वियोगी हरि की 'तरगिणी' सन्‌ १६१६ मे और श्री चतुर- 
सेन शास्त्री का 'अन्तस्तरू' सन्‌ १९२१ मे निकला है। इसलिए छोटे-छोटे गद्य-गीतों के 
प्रथम लेखक श्री रायकृष्णदासजी ही ठहरते है। उत्हीको इस धारा के प्रवर्तक का पद 
दिया जाना चाहिए। 

हिन्दी का प्रथम भ्रद्च-काव्य 'सोन्दर्योपासका था “उद्श्रान्त प्रेम--अब प्रश्न 
यह होता है कि जिन लेखको ने रवीन्द्र से प्रभावित होकर नहीं लिखा है और जो राय 
साहब से पहले ही लिखना आरम्भ कर चुके थे उनका क्या हो ? उदाहरण के लिए, हम श्री' 
वियोगी हरि और श्री चतुरसेन शास्त्री को ही ले सकते हैं। श्री वियोगी हरि को गद्य- 
काव्य लिखने की प्रेरणा श्री गोविन्द नारायण मिश्र के भाषण से मिली और श्री चतुरसेन 


'दिरा' मे प्रकाशित हिन्दी साहित्य में गध-काव्य” नामक लेख से । 
८ अगरत १६५१ के एक व्यक्तिगत पत्र से | 

१८ सितम्बर १६५१ के एक व्यक्तिगत पत्र से | 

२१ माच १६५२ के एक व्यक्तियत पत्न से | 

२६ दिसम्बर १६५१ के एक व्यक्तिगत पत्र से । 

३१ साचे १६५२ के एक व्यक्तिगत पत्र से | 
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शास्त्री ने मन मे छहर आने पर गद्य-काव्य छिखा। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है--- 
“भेरा गद्य-काव्य “अन्तस्तलू', जिसकी भूमिका श्री पत्मसिह शर्मा ने लिखी, हिन्दी का 
सर्वप्रथम मौलिक गद्य-काव्य था ।'*** "मुझे किसी से कोई प्रेरणा नही मिली । मेरे मत 
' लहर आई और छिख डाला ।”* इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि गद्य-काव्य की 
जो बारा 'कादम्वरी'-दैछी की थी वह श्री रायक्ृष्णदासजी से भी बहुत पहले से चली 
था रही थी; जैसा कि थी रमाशंकर शुक्ल 'रसाल' ने कहा है। सर्वश्री पं ० गोविन्दनारायण 
मिश्र और बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन” ने उसका प्रतिनिधित्व किया था | छेकिन ये 
'लोग निवन्धो में ही गद्य-काव्यात्मक प्रभाव की अभिव्यक्ति कर सके। कहानी, उपन्यास 
और नाटकों मे कवित्वपूर्ण शैली की स्थापना बहुत पहले हो चुकी थी। आचार्य शुक्ल ने जिस 
'उद्दभ्रान्त प्रेम” को हिन्दी-गद्य-काव्य का आधार बताया है, उसका प्रकाशन सन्‌ १६१४५ 
में हुआ था। उससे भी पहले सन्‌ १६११ में ब्रजनन्दन सहाय का 'सौन्‍्दर्योपासक' प्रका- 
शित हो चुका था। यह एक इतिवृत्तहीन-सा उपन्यास है, जिसे 'गद्य-काव्य' कहा गया है । 
इसकी विषय-वस्तु 'उद्आन्त प्रेम' से नितान्त भिन्‍न है। 'सौन्दर्योपासक' मे नायक अपने 
दूसरे विवाह पर अपनी साछी पर मुग्ध हुआ है और उसी के प्रेम, विरह आदि पर उसने 
विचार प्रकट किए है, जबकि 'उद्भ्रान्त प्रेम' में मृत पत्ती को लक्ष्य करके सब-कुछ लिखा 
गया है। हमने स्वयं आरा जाकर 'सौन्दर्योपासक' के छेखक से ११ जनवरी सम्‌ १९५३ 
को भेट की और इस सम्बन्ध में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमसे तो 'सरकार' (कृष्ण) ने 
लिखाया है। किसी का अनुकरण हमने नहीं किया। श्री ब्रजनन्दन सहायजी राधा-कृष्णजी 
की युगलमूरत्ति के उपासक है और भारतेन्द्रुजी की परम्परा मे आते है । जीवन और जगत की 
समस्याओं पर विचार करते समय उन्होने क्ृष्ण-प्रेम को वैसा ही महत्त्व दिया है, जैसा 
भारतेन्दु बाबू ने अपनी रचनाओं मे दिया है। शैली मे भावुकता अवश्य ऐसी है, जो 
'उद्भ्रान्त प्रेम' से मिकती है। लेकिन इतनी ही बात से हम 'सौन्दर्योपासक' को 'उद्भ्रान्त 
प्रेम” का अनुकरण नही कह सकते । एक और भी कारण है, जिससे हम ऐसा मानने में 
कठिनाई अनुभव करते है और वह यह कि 'सौन्दर्योपासक' का छेखक तब बंगला नहीं 
जानता था। यदि बंगला जानता होता तो हम कह सकते थे कि उसने 'उद्श्रान्त प्रेम” को 
बंगला में पढ़ लिया होगा या उसके सम्बन्ध में सुन लिया होगा। लेकिन यह बात भी नहीं 
है। कारण, लेखक ने भेट के समय 'सौन्दर्योपासक' के लेखन-काछ मे बगला न जानने की 
भी बात कही थी । ऐसी स्थिति में 'सौन्दर्योपासक' उद्श्नात्त प्रेम' से पहले की रचना 
5हरती है। 
हिन्दी-गद्य-काव्य के वास्तविक जन्मदाता भारतेन्दु बाद हरिइचन्द्र--लेकिन 
अब यह प्रइन उठता है कि क्या 'सौन्दर्योपासक'-जैसी प्रौढ रचना सहसा ही छिख गई ? 
नहीं | खोज के आधार पर ऐसा लगता है कि 'सौन्दर्योपासक' की शैली का मूल उद्गम 
और पहले कही है। हमारा मत यह है कि हिन्दी-साहित्य में नवयुग के जन्मदाता भारतेन्दु 
को ही गद्य-काव्य के प्रवरतक होने का श्रेय मिलना चाहिए । उनकी “चन्द्रावडी' नाटिका 
_घुद्ध गद्य-काव्य है, जिसके समक्ष अनेक गद्य-काव्य फीके लगते है। हिन्दी मे विरह-व्यथित 
१, 'में इनसे मिला', भाग १, पृष्ठ ८६-८७ । 


हिन्दी-गद्य-काव्य का इतिहास ५३ 


हृदय से प्रेमी के लिए विकलतापूर्ण उद्गारों का जो अजल्न स्रोत बहा है उसका उद्दंगम 
'चल्घावली' है। भारतेन्दु-युग भे और उसके पश्चात्‌ प्रथम महायुद्ध तक गद्य मे जो भावु- 
कता का लमावेश रहा उस सबका श्रेय भारतेन्दुजी को ही है। “चन्द्रावकी' नाटिका का- 
सा गद्य, जो नाटकों मे न दे सके, उन्होंने उपन्यास, कहानी और निबन्धो में उसे दिया 
संस्कृत पढ़ने वालो ने 'कादम्बरी' की शैली छेकर भाषा का श्गार किया | पर भावुकता- 
प्रदर्शन की विधि भारतेन्दु बाबू की ही रही । त केवल उपन्यास, नाटक, निबन्ध और 
कहाती में बरन्‌ छोटे-छोटे गद्य-खण्डों मे भी कवित्व डालकर नए ढंग के गद्य का समावेश 
भारतेन्दु ने किया। यदि इसको प्रमाणित करने की आवश्यकता हो तो हम निःसंकोच 
भाव से भारतेन्दु बाबू के नाठकों के समर्पणों को प्रस्तुत कर सकते हैं। 'धनजय विजय, 
सत्य हरिश्चन्द्र', 'चन्द्रावली ', 'नील देवी”, 'पाखण्ड विडम्बन' आदि नाटकों के समर्पण 
यदि उन नाटकों से अलग करके रखे जाएँ तो वे आज के गद्य-काव्यो की टक्कर मे नीचे नहीं 
उतरेगे।* उनमे सब प्रकार की शैलियों के दर्शन होते है और भाषा तथा भाव का सुखद 
संयोग है, जो कि गद्य-काव्य के लिए अनिवाय तत्त्व है। इस प्रकार भा रतेन्दु बाबू हरिव्चन्द्र' 
ही गद्य-काव्य के प्रथम लेखक ठहरते है। कारण, प० गोविन्दनारायण मिश्र और 'प्रेमघन' 
जी की प्रेरणा का खोत भी वे ही रहे है। श्री वियोगी हरि-जैसे वैष्णव भक्त हृदय के 
लिए तो भारतेन्दु आदर्श हों तो कोई आब्चय नहीं। भारतेन्दुजी प्रेम, भक्ति और 
राष्ट्रीयता तीनो के संगम-स्थल थे, अतः इन भावों से युक्त गद्य-काव्यो के प्रचलन का श्रेय 
भारतेन्दुजी को मिलना चाहिए। श्री चतुरसेन शास्त्री और श्री माखनलाल चतुरवेंदी में 
राष्ट्रीयता प्रधान है और श्री वियोगी हरि मे वैष्णवता। इनके गद्य-काव्य लम्बे भी है। 
अतः ये हिन्दी की परम्परा के लेखक है। इन्होने अपने आरम्भिक गद्य-काव्यों को 
“निवन्ध' का ही नाम दिया है| निष्कर्ष यह निकलता है कि हिन्दी-गद्य मे भारतेन्दु द्वारा 
जिस भावुकता का समावेश किया गया था और जिसने उनकी कृतियो मे, चाहे वे ताटक 
हों या उनके समपंण, चाहे निवन्ध हो या उनके द्वारा सम्पादित पत्नो की टिप्पणियाँ, 
कवित्व का समावेश किया था, उसीने गद्य-काव्य को जन्म दिया और उन्हीके मण्डल द्वारा 
सुसज्जित होकर उस रूप मे आया जिसे सर्वेश्री वियोगी हरि और चतुरसेन शास्त्री ने 
प्रस्तुत किया। इस गद्य-काव्य की घारा मे 'उद्श्रान्त प्रेम' के अनुवाद ने भी सौन्दर्य का 
समावेश किया। जहाँ तक हमारा विश्वास है 'उद्श्नान्त प्रेम” ने गद्य-काव्य की आत्मा को : 
उस कादम्बरी-शेंली की बोझिलता से बचाया जो मिश्रजी और 'प्रेमघन' जी द्वारा पुष्ट 
होने छगी थी। आगे चलकर श्री रायकृष्णदास ने 'गीताञ्जलि' के आधार पर लिखे 
गद्य-गीतों का प्रचार किया और “गद्य-गीतो' के प्रवर्तंक वे ही हुए। हम यह नहीं कहते 
कि जैसे छोटे गद्य-गीत रायसाहब ने छिखे वैसे उनके समकालीन छेखको ने नही लिखे 
थे। हमारा कहना यह है कि जिस रहस्थोन्मुख्ती आध्यात्मिकता का समावेश रायसाहब ने 
गीतांजलि” के आधार पर अपने गीतो मे किया, वह उनकी अपनी चीज थी और उसके 
आधार पर हिन्दी मे गीतों की एक नई शैली चलो। कुछ छेखकों ने उसे ज्यों-की-त्यों 
अपनाने की कोनिश की और ---- -_ थगिश को और कुछ ने उसमे हिन्दी की भारतेन्दु-प्रवतित गद्य-काव्य शैली 
१. इन रचनाओ से उदाहरण इसी भ्रध्याय में आगे दिए गए हैं। 
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का मिश्रण करके अपनी ही शैली बता लछी। इस प्रकार भारतेन्दु-प्रव्तित अलंकरण- 
युक्‍्त-शली, 'उद्भ्रान्त प्रेम' की भावावेशमयी शैली और 'गीताञ्जलि' के अनुकरण पर 
शयक्षष्णदास द्वारा विकसित रहस्पोन्मुख अध्यात्मवाद की शैली ने मिलकर स्वतन्त्र 
रूप धारण किया। बहुत पीछे चलकर इस शली मे खलील जिब्नान की अन्योक्ति-प्रधान 
हृष्टान्त वाली शैली और मिल गईं। उससे तो इसका रूप और भी भिन्‍न हो गया। 
इतने प्रभावों को लेकर गद्य-काव्य की धारा हिन्दी में गतिवाव्‌ होकर चली और उसकी 
विशेषता बनी। हमने जो-कुछ कहा है उसका साराश यही है कि हिन्दी-गद्य-काव्य की 
धारा स्वाभाषिक रूप से विकसित हुई है। रायकृष्णदासजी ने गद्य-गीत की व्यवस्थित 
शेली को जोड़कर उसको एक नई दिशा अवश्य दी। आगे चलकर उसने स्वतन्त्र रूप ग्रहण 
किया, जिस्तका चरम विकास श्रीमती दिनेशनन्दिनी डालमिया में दिखाई दिया। श्री 
विनोद शंकर व्यास ने प्रसादजी और श्री सद्गुरुशरण अवस्थी ने माखनलालजी चतुर्वेदी 
के नाम लिए है। इनमे प्रसादजी ने कहानियों में और माखनलालूजी ने लम्बे गद्य-खण्डों 
में गद्य-काव्य का समावेश किया। यह अवश्य है कि प्रसादजी और चतुर्वेदीजी की 
स्वच्छन्दता भारतेन्दु-प्रवर्तित गद्य-काव्य-शैली से भिन्‍न प्रकार की है और उनमें 
बंगला से प्रभावित गद्य-गीतों का भी कोई अनुकरण नही है। 
गउ-काव्य का इतिहास--हिन्दी-गद्य-काव्य-धारा के उद्गम और प्रथम गद्य 
काव्य-लेखक की समस्या पर विचार कर लेने के बाद यह देख लेना आवश्यक है कि हमारे 
पास गद्य-काव्य की सम्पत्ति क्या है ? जैसा कि हम कह चुके है, भारतेन्दुजी ही हिन्दी-गच्य- 
काव्य के प्रथम लेखक माने जाने चाहिए। यज्पि हिन्दी-गद्य-काव्य के बीज 'श्रीमद्भागवत' 
के आधार पर प्रणीत लल्छलालजी के प्रेमसागर' में विद्यमान है, जैसा कि श्री माखन- 
लाल चतुवंदी का कथन है" (और इससे भी पहले वेष्णव-वार्ताओं के गद्य के भावुकता- 
पूर्ण स्थल भी, गद्य-काव्य के प्रारम्भिक रूप कहे जा सकते है--लेखक) तथापि प्रथम 
मौलिक गद्य-काव्य-लेखक भारतेन्दु ही है। भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के नाटकों के समर्पण 
स्वतत्त्र गद्य-काव्य के अतिरिक्त कुछ नही है। उत्तके उन समर्पंणों मे भक्ति-भावना, देश- 
प्रेम और समाज-सुधार की उत्कट लालसा व्यक्त हुई है।* 
उदाहरणार्थ सत्य हरिस्चन्द्र का समर्पण लिया जा सकता है। उतकी 


१. जो मै इनसे मिला? (भाग १) में छपा है| 
+, प्यारे 
निश्चय इस ग्रंथ से तुम बडे प्रसन्न होगे, क्योंकि भ्रच्छे लोग अपनी कोति से वढकर 
शपने शान को कीर्ति से रनतुप्ट होते हैं। इस हेतु इस होली के आरम्भ के त्योहार भाधी 
पूर्णिमा में हे धनंजय और निधनंजय के मित्र, यह 'धनंजय विजय! तुम्हे समर्पित हैँ, स्वीकार 
करे ।?- धनंजय विजय का समपण । 
हैं. साथ, 
एक नया कोतक देखो तुम्हारे सत्य-पथ पर चलने वाले कितना कप्ट उठाते है, 
यही इसमें दिखाया है । भला हम क्या कड्टे ? जो दरिश्चन्द्र ने किया वह तो श्रव कोई भो 
भरतव,सी न करेगा, पर उस वश ही के नाते इनको मी मानना। हमारी करतूत तो कुछ भी 
नहीं. पर तुम्दारी तो वहुत-कुछ है, वस इतना ही सही । लो सत्य दरिश्चन्द्र तुम्हे समर्पित है, 


हिन्दी-गद्य-काव्य का इतिहास 44 


नचद्धावली' तो शुद्ध काव्य का ही ग्रन्थ है' । यही नहीं, भारतेन्दु हरिइचन्द्र ते अपनी 


अ्ंगीकार करो ! छल मत सममना | सत्य का शब्द साथ है, कुछ पुस्तक के बहाने समर्पण नहीं 
है ।” वही, 'सत्य दरिश्चन्द्र' का समपेण । 
२. प्यारे 

तो तम्दारी चन्द्रावली तुम्हे समर्पित है| अ्रंगीकार तो किया ही है, इस पुस्तक को 
भी उन्हीं के कहने से अंगीकार करो । इसमे तम्हारे उस प्रेम का वर्णन है। इस प्रेम का नहीं 
जो संसार में प्रचलित है । हाँ, एक अपराध तो हुआ, जो अवश्य क्षमा करना होगा । वह यह 
कि यह प्रेम की दशा छापकर प्रसिद्ध की गई वा प्रसिद्ध करने ही से क्या जो अधिकारी नहीं 
हैं उनके समझ मे ही न आएगा ! 

तुम्हारी विचित्र गति है। इसी को देखो । जब अपराधों को स्मरण करो तब ऐसे कि 
कुछ कहना ही नही | ज्षण-भर जीने योग्य नही । पृथ्वी पर पैर धरने को जगह नहीं । मुंह 
दिखाने लायक नहीं और जो यों देखो तो यह लम्बे-लम्बे मनोरथ। यह बोल-चाल | यह 
ढिठाई कि तम्हारा सिद्धान्त कह डालना । जो हो इस दूध-खटाई की एकत्र स्थिति का कारण 
तम्हीं जानो । इसमें कोई सन्देह नहीं कि जैसे हो तम्हारे बनते हैं । अतएव क्षमा समुद्र, क्षमा 
करो । इसी में निर्वाह है | बस, हरिश्चन्द्र ।” वही, चन्द्रावली” का समपेण । 

“मातृ सगिनी सखी तुल्या श्राय ललनागण ! आज बडा दिन है | क्रिस्तान लोगों को 
इससे बढकर कोई आनन्द का दिन नहीं है | किन्तु मुझको आज उलटठा और दुख है | इसका 
कारण मनुष्य-स्वभाव-दुलभ ईर्ष्या मात्र है । मै कोई सिद्ध नहीं कि राग-देंष से विहीन हूँ । जब 
मुमे अंग्रेज रमणी, भेद-सिचित केश राशि, इृत्रिम कुन्तल जूट, मिथ्या र॒त्नाभरण और 
विविध वण वसन से भूषित क्षीण कटि देश कसे, निज-निज पतिगण के साथ, प्रसन्‍न वंदन 
से इधर-उधर फर-फर कल की पुतली की मॉति फिरती हुईं दिखलाई पडती हैं तब इस देश 
की सीघी-सादी स्त्रियों की हीन अवस्था मुझको स्मरण आती है और यही बात मेरे दुख का 
कारण होती है ।”''बही, 'नील देवी” का समर्पण । 

मेरे प्यारे ! भला इससे पाखण्ड-विडम्बन कया हो ता है । तम्हारे सिवा सभी पाखण्ड 
हे, कया हिन्दू क्या जैन ? क्योंकि मै पूछता हूँ कि बिना तुमको पाए मन की प्रदतत्ति ही क्यों 
है । तम्हे छोड्कर मेरे जाने सभी कूठे है । चाहे ईश्वर हो, चाहे ब्रह्म, चाहे वेद हो, चाहे 
इंजील । तो इससे यह शंका न करना कि मैंने किसी मत की निनन्‍्दा के हेत यह उल्था किया 
हे, क्योंकि सव तम्हारा है इस नाते तो सभी अच्छा है और तमको किसी से सम्बन्ध नहीं 
इस नाते सभी बुरे है । इन बातों को जाने दो । 

क्यों जी ऐसे निष्ठर क्यों हो गए हो ! क्या वह तुम नहीं हो ? इतने दिन पीछे 
मिलना | उस पर भी श्राँखें नियोडी प्यासी ही रहे। मुंह न छिपाओ ! देखो, यह केसा 
सुन्दर नाटक का तमाशा तुमको दिखाता हूँ, क्‍योंकि जब तुम अपने नेत्रों को स्थिर कर यह 
तमाशा देखने लगोगे तो में इतना ही अबस्र पाकर तुम्हारी मोली छवि चुपचाप देख लू । 
तम्दारा हरिश्चन्द्र ।” वही”, 'पाखणड विडस्बनः का समप्ण । 

हा ! यह तम्हारा जो अखरण्ड परमानन्दमय प्रेम है ओर जो ज्ञान-वैराग्यादि को तच्छ 
करके परम शान्ति देने बाला हैं उसका कोई स्वरूप ही नहीं जानता । सब अपने सुख मे और 
अभिमान में भूले हुए है | कोई किसी स्त्री से वा पुरुष से उसको सुन्दर देखकर चित्त लगाना 
और उससे मिलने का अनेक यत्न करना, इसी को प्रेम कहते हैं और कोई ईश्वर की बड़ी 
शम्बी-चौडी पूजा करने को प्रेम कहते है। पर प्यारे ! जुम्दारा प्रेम इन दोनों से विलज्ञण है 
क्योंकि चह अमृत तो उसी को मिलता है जिसे तम आप देते हो ।” 


चन्द्रावली”, दूसरा अंक । 


१६ हिन्दी-गद्च-काव्य 


हरिस्चन्ध चन्द्रिका' के प्रयम अंक मे ही प्रेम सरोवर' ताम से एक समर्पण लिखा है।' 
दूसरा उदाहरण आगे के पृष्ठ पर है। भारतेन्दु के समकालीन और समसिद्धान्तानुयायी 
उपाध्याय बदरीनारायण चौधरी प्रेमचन' की “आनन्द कादस्बिनी' पत्रिका में इसी प्रकार 
के कवित्वमय उद्गारों की प्रघानता है ।* प्रेम और प्रकृति को लेकर श्री ठाकुर जगमोहन 

सिंह ने अपनी पुस्तक 'श्यामा-स्त्रप्त' में गद्य-काव्योचित-शैली को अपनाया है।* श्री 


“सख्ली ! देख वरसात भी भ्रब की किस धूम-धाम से आई है, मानो कामदेव ने अबलाओं 
को निवल जानकर इनके जीतने को अपनी सेना मिजवाई है । धूम से चारों ओर धूम-घूमकर 
बादल परे के परे जमाये पंगति का निशान डडाये, लपलपाती नंगी तलवार-सी विजली 
चमकाते, गरज-गरजकर डराते, वान के समान पानी वरखा रहे हैं ओर इन दुश्शें का जी 
बढाने को मोर का स्वरसा कुछ अलग पुकार-पुकारकर गा रहे है ।” वही, तीसरा अंक, 
पृ० ७२। 

१, श्राज भ्रक्षय तृतीया है। देखो जलदान की आज केसी मद्दिमा है। क्‍या तुम मुझे फिर भी 
जलदान दोगे ! कहाँ, वरन्‌ अ्रद्धाजलि दोगे। देखो मैं कैसा प्यासा हूँ और प्यास में भी 
चातकामिमानी हूँ । हाँ, जिस चातक ने एक श्याम घन की आशा पर परिपूर्ण समुद्र और 
नदियों तथा श्रनेक मीठे-मीठे सोते, मील, कूप, कुण्ड, बावली और मरनों को तुच्छ करके 
छोड दिया, उसे पानी वरसाना तो दूर रहे जो मधुर धन की ध्वनि भी सुन पढे तो कैसे प्रान 
बच ! ओ हरिश्वन्ऋ चन्द्रिका', संख्या १, पृष्ठ ९, भराक्टोबर सन्‌ १८७४ । 

२, निदान जब कलित काले बलाहकों की कतार से अ्रन्धकारमय संसार की भ्रपार बहार विहार 
के अनुसार अतुभव भई, भूषति साद्रपद ने अपनी प्रान प्यारी निसा सुकुमारी को आलिगन 
करना आरम्म किया कि अनादर के रलानि से अभिमान रहित सोक सहित लज्जित उज्ज्वल 
दुति वाली तारावली तरुणियों ने अपने अ्रतुपम और अमनन्‍्द आानन को अदृश्य किया तो' 
सोहमय मलिन सन श्रपमान का औसर अनुमान मान-मानकर मर्यक मरीचिकाश्रं ने भी 
मुंह छिपाकर छपाकर के आकर-जाकर अपने संग उसे भी न जाने कहाँ छपाया ।” पावर 
प्रस्थान, आनन्द कादम्बिनी, खण्ड १, संख्या ४-४, पृ० ३-४, सन्‌ १८८१। 

हे धनश्याम ! हे नटनागर ! हे जगन्निवास दया सागर ! क्‍या केवल मेष भौर 
उसकी माला कादम्बिनी ही आपकी है ! जबकि सारी सृष्टि ही आपकी है तो क्या यह 
कादम्बिनी किसी दूसरे की है ! हम और हमारे कार्य-सात्र सभी-कुछ भपके हैं तो समर्पण 
कैसा ? किन्तु हाँ, तुम्दारे किकरों की एक परिपाटी है, भ्रतएव सादर यह आपके श्आत्तिहरण 
जुगल कमल चरणों मे समर्पित की गई । अंगीकार कर कृता्थे कीमिए और साथ ही दया- 
वारि पूरित रख इसकी शोभा, शक्ति और कीर्ति की इड्धि करते, विध्नों को दरते रहिये । 
सम्पादकीय सम्मति समीर : आनन्द कादम्बिनीः माला ४, मेघ ९५ भाद-आरशििन सं? 
१६५६, सन्‌ १६०२। 
३ै. ओषधियों के नायकः ने सब औषधियों को अपने कर से सुधाकर सींचकर फिर जिलाया | 
कुमुदिनी प्रमुदित-सी होकर अपने प्रियतम को सहस्् नेत्रों से देखने लगी । सौत नलिनी ने 
आँखें बन्द कर ली । परकीया कहीं ख्वकीया की बराबरी कर सकती है । चन्द्रमा से जगमोहन 
गुण की अभिरामता क्‍या सूय के तेज मे हैं। इसीसे चन्द्रमा का नाम लोकानन्द कर प्रसिद्ध 
है। कोकनद से सेवक अपने नायक के वृद्धि पर हर्षित हुए। बन की लंता-पता पर क्रम से 
प्रकाश फैलाने लगा | समभूमि से, वन-वन से, उपवन-उपवन से, दर _मदद्ग ,म से, पांदपन्पादप 
से, इच्त-दृक्ष से, गुल्म, लता, वलली आदि को श्राक्रमण करके मद्दीधर की मेखला-मेखला से, 
रोल-शेल से, परवेत्तपवंत से, शिखर-शिखर से तुंग पर अपना खुयश फेलाकर अपनी कौर्दि 


ह 


हिन्दी-गद्य-काव्य का इतिहास 


बालक्षष्ण भट्ट द्वारा सम्पादित 'हिन्दी, प्रदीप! यद्यपि विचार-अधान गद्य की लेकर हर 
था, तथापि उसमें भी भावुकता पे परिपूर्ण रचनाएँ मिलती है ।* यही नहीं, अच्योक्ति, 

कि गद्य-काव्य की एक प्रमुख विशेषता है, वहाँ विद्यमान है।* ृ भट्टी ने स्वयं 
'चत्द्गोदय' नामक निबन्ध मे आलंकारिक शैली में चन्द्रमा के सौन्दर्य का वर्णन किया है। 
इस प्रकार भारतेल्दु और उनके समकालीन साहित्य-साधकों ते अपनी सम्पादकीय 
टिप्पणियों, स्वहन्त्र निवन्धों और पुस्तकों में भक्ति-भावना, ईश्वर के प्रति आत्म-निवेदन 
ऋतु-वर्णन, देश और समाज के अधःपत्तन पर ग्लानि आदि को लेकर गद्य-काव्यात्मक 


रचनाएँ दी हैं। 

सन्‌ १६११ से इस क्षेत्र मे नया अध्याय जुड़ता है। जबकि एक ओर छायावाद 
के प्रवततंक बाबू जयशकर प्रसाद 'इल्दृ' का प्रकाशन करते है और दूसरी ओर आरा के 
बाबू ब्रजतन्दन सहाय का 'सौत्दयोपासक' प्रकाशित होता है । प्रसादजी के “इल्दु' में स्वयं 
उनकी ऐसी रचताएँ मिलती है जो गद्य-काव्य की श्रेणी मे आती है।* श्री जी० पी० 


कहने के लिए ख्गा मन्दाक़िनी में अवगाहन कर गोलोऊ से विषुलोक, विष्णुलोक से 
बरहमलोक, वहाँ से चदूलोक को फिर लौट गया। श्यामा ख्वप्त', पृष्ठ २०, सन्‌ १८८८ । 

१, है तेजोमय भानन्द स्वरूप, तू हमारे अन्तःकरण में श्ञान-व्योति अखण्ड रूप से प्रच््यलित 
कर ! दुव्यंसन रूप मल के ज्ञालन करने के लिए मुझकी भरात्म-श्ञान के विमल तीर्थ-जल में 
स्नान करने की स्फूर्ति दे। अनित्य वस्तु के विषय मे निर्लोभ सत्य और न्याय की प्रीति, 
नीति“विषय में अनुराग और भ्रमित शान्ति इत्यादि सदगुण-स्वरूप मधुर फलों का यथेच्छ 
सेवन करने की बुद्धि प्रदाव कर ! अहंकार महारात्रस विवेक पद से रगड जाए | शान की 
ज्योति अन्तःकरण दीपक मे अखण्ड रूप से जलने के लिए सत्तत जहा शान शान्ति, पविव्नता, 
विधा, भक्ति, उधोगपरता शत्यादि गुणों का स्नेह (तिल) के समान उपयोग होंगे, शान- 
व्योति से भ्रशान तरु का समूल नाश होवे । 

श्री लझीधर वाजपेयी-लिखित 'हेख़र के प्रति? से हिन्दी प्रदीप', जिल्द २६, 
संख्या ३, पृष्ठ २२, फरवरी १६०७ | 
है जगदाधार ! सब भोर से निराबार इस प्यासे पथिक की प्यास श्रव, अब केवल तू ही 
बकावे तो बुकावे । बढेबडे जलापार सरितससमुद्र से भी जो न हो सका वह अल्प तोय तुच्छ 
हा हे 8 ५ रा वेदेममय पंकिल पानी मैं भ्रगाध जल-संचारी रोहू फर- 

हे ! छुद्र सफरी सी वारवार' करवट लेती हुईं चांडाल, निदयी ग्रीष्म के दिन गिन 

'ह/ ३ और सकल भुवत को जीवनदान देने में दक्ष नारद की वाट जोह रही है, तपन की 

मं ै। 

उपर किरणों से सन्तापित भूमरडल को तप्त लोहरनपिड के आकार को कर देने वाले जेठ 
भास के नाम का सियापा मानो उसके जीते-जी गा रही है। 

प्याः थक प्रंबन *> के ल्‍ 
कर सा प्रथिक' (एक प्रबन्ध कल्पना) हिन्दी प्रदीए', जल्द १०, संख्या ३, १० ३१) 
है 23003 उमने, १58 १००-१०१, चतुर्थ संस्करण, सं० १६८८ वि० । 
पक्वात देवी | तृम् धन्य प् 
कह एम धन्य हो, भीक्ष में अपनी नश्प्राय वासन्तिक शोभा को रजनी में एक 
कप । हर देती हो, ही 5३ भन्‍्दवाहिनी नदियों, वही उच्च प्रासादवेष्टित 
डरस्थ परवत तटो, जो दिनकर के तेजपूरित दिन मे दर्द 
कयुदिनी नायक की सभा रेत दिल मे दुशनीय हो रहे थे, 
मनोहारी दृश्य भें परिवतित हो ५ ४ जो रजत आार्ित होने से केसे सुन्दर तथा 
उँलसाए देती थी, चन्धकिरण के स्पर्श से द ब रोक हु. वे पा यो कि 0] 
! *पय के सर से कुछ शीतल हुआ जाता है । यह सब क्या है! यह 


डे 


ब्< डूप्फ 


०५ हिन्दी-गद्य-काव्य 


श्रीवास्तव ने तो रूम्बे-लम्बे गद्य-काव्य लिखे है।' उसी शैली में, जिसे कुछ दिन बाद 
आचार्य चत्रसेन शास्त्री ने अपनाया ।* 'सौन्दर्योपासक” में प्रेम का चित्रण है। इसके 
विपय मे श्री सकलनारायण पाण्डेय ने लिखा है-- स्वर्गीय श्रीयुत पंडित अम्बिकादत्त 
व्यास-प्रणीत 'गद्यमीमासा' के अनुसार यह गद्य-काव्य 'कथनोपन्यास' है; क्योकि इसमें 
कवि ने सब बाते नायक के मुँह से कहलवाई है। स्वयं उन्होंने कुछ नही कहा है। इसमें 
श्वृंगार-रस प्रधान है। सोने मे पुगन्ध यह है कि ईश्वरीय भक्ति की आलोचना अथवा 
मीमासा प्रद्नोत्तर-रूप से भली-भाँति की गई है। उपन्यास पढने वाले इसे पढ़कर मनो विनोद 
के अतिरिक्त जगदीश्वर से मिलने का उपाय भी सीखेंगे। यह गद्य-काव्य भावमूछक है, 
अतएव इसमें कथा-भाग बहुत ही थोडा है; पर इतंना थोड़ा नहीं कि कथा के प्रेमी ऊब 
_जाएँ |”? अपने विवाह के समय तायक का अपनी साली पर आसक्त होना, दूसरे उसका 


सव क्या हैं ! केवल तुम्हारा ही अनियमित स्वरूप है। 
श्री जयशंकर प्रसाद लिखित प्रकृति सौम्दय! से 'इन्दु', कला २, खण्ड ) पृष्ठ ६, 

सन्‌ १६११ | 

५. आह ! तने ही इस र॒त्नमयी अन्नादि पूर्ण भारत जननी को इस समय निरामोद- 
पूण कर दिया है | हों, एक दिन था जबकि भारतवर्ष सब देशों से उच्च तथा मान्य गिना 
जाता था, तेरे ही चक्र से भारतवर्ष अब अपःपतितावस्था को प्राप्त कर सबंसाधारण की दृष्टि 
से धणास्‍्पद हो रहा है। वही भारत जहाँ की कल्ा-कौशल, शिल्पचातुय प्रसिद्ध थी और 
जहाँ शिक्षा मदर करने के निमित्त अन्य विदेशी गय दूर-दूर देशों से आते थे वही भारत अब 
उन्हों शिक्षित विदेशी नगरों से स्वयं शिक्षा ले रहा हैं | प्रसादजी ही द्वारा लिखित 'समय' 
से) इन्दु', कला १, खण्ड २, पृष्ठ २४, सन्‌ १६११। 

३. शरे! वह आ रहे है। इतनी जल्दी ! मै जरा बन तो लूँ । मगर कैसे बने ! भों चढती ही 
नही। है ! हैं !! मुस्कराहट को केसे रोकू ! अरे | मुझे क्या हो गया ? अभी-अभी तो अ्रच्छी- 
खासी तनी हुईं थी, वह विगडना कया हुआ ? वह मचलना किधर गया ? वह तेवर कहाँ है ! 
अव क्या कह  विगर्ड तब तो कोई मनाए | विगर्ड, क्या अ्रपना सिर । यह हँसी निगोडी 
सब विंगाडे ठेती है। भई मुझसे न होगा | वह चिक उठा । वह किसी ने पैर अन्दर रखा | 
में तकिये मे मुंह छिपा लू । वह कुछ कहे मगर में न बोलू गी, न वोलू गी, न बोलूँगी। 
अरे यह कोन हे ? अब हमे श्रच्छा नही लगा ।'““'उफ ! उफ !! जब तुम वड़े वह हो। 
हाय ! 

जी० पी० श्रीवास्तव लिखित 'मैं न बोलू गी? से; इन्दु', कला ४, खण्ड २, क्रिरण 
९, पृष्ठ २०१. अगस्त १६१३ । 

२. 'तोड डालो उेंगलियाँ तोड डालों। मैं कुछ नहीं कहती | द्वाय ! के दके कहूँ ! मै न 
मानू गी । नहो-नह्टीं तुम मत सममाओ । तुम्हारी वार्तों मे आज न आऊँगी । देखो 'जाश्रो- 
जा्रो, उपर पैर रखा इधर मैने सिर पीट लिया | वला से कुछ हो | मगर आज तम मत जाओ ! 
क्यों ! तुम किसी तरकीव से नहीं रुक सकते ! हाय ! मै क्या करूँ ? कैसे तम्हें रोकू । सचमुच 
तुम बडे हो कठोर दो । लो खुशामद करा चुके | अव तो रुक जाश्नों ! नद्दी रुक सकते तो मेरा 
क्या बस ? अच्छा " कबजाओगे ? हाय ! जाते हो ? जरा देर तो ठहरो ! भरे मेरे राम !''तुम 
चल दिए आख़िर” चले ही जाओगे ? क्या घूम के एक नजर देखने की भी कसम खा ली ! ” 
क्या ! जा रहे हो ? श्राएँ ? सचमुच ?'''अच्छ सुनो तो "धन्य माय ।” जी० पी० श्रीवास्तव 
लिखित चुनो तो?, 'इन्दु*, कला ४, खण्ड २, किरण ई, पृष्ठ ३०५, सितम्बर १६१३ । 

३. 'सौन्दर्योपासक' में सम्मत्ि', पृष्ठ १। 


हिन्दी-गद्य-काव्य का इतिहास ५९ 


विवाहित होना और मृत्यु का ग्रास बनना आदि घटताओं को लेकर तायक के सौन्दये-प्रेम 
का चित्रण इसमे प्रधान है। इसे भावुकतापूर्ण शैली की हृष्टि से गद्य-काव्य' कहा गया 
है। बसे है यह उपन्यास ही । 

सौन्दर्योपासक' की शैली को बल मिला सनु १६१४ में प्रकाशित श्री चन्रशेखर 
मुखोपाध्याय के उद्धभ्रान्त प्रेम! के हिन्दी-अनुवाद से। अनुवादक आरा के हो श्री 
ईहवरी प्रसाद शर्मा थे। अपनी स्वर्गीया पत्ती के विरह मे नि.सुत उद्गारों को निरालेपन 
से प्रकट करने मे 'उद्भ्रान्त प्रेम” के लेखक को बडी सफलता मिली है। यही कारण है कि 
बंगला की भाँति हिन्दी में भी इसमे हलचल मचा दी। इस शैली में अनेक लेखकों ने 
रचनाएँ की। श्री राजा राधिकारमणप्रसाद सिह-कृत 'नवजीवन' या 'प्रेम लहरी' 
(सन्‌ १९१६), मोहनलाछ महतो 'वियोगी -कृत 'धूँघले चित्र' (१९३०) और श्री लक्ष्मी- 
नारायण सिह 'सुधांशु-कृत 'वियोग” “उद्श्नान्त प्रेम' की प्रेरणा के फल है। वियोग का 
तो प्रतिपाद्य ही वही पत्नी-वियोग है। शेष दो मे से प्रथम के विषय मे स्व० श्री रामदहिन 
मिश्र लिखते है--तवजीवन एक छोटा-सा उपन्यास कहा जा सकता है या एक वर्णन- 
बहुल गल्प । इसे विशिष्ट वर्णतमय और अनल्प कल्पनामय खण्ड-काव्य भी कहे तो कोई 
हज तही। इसमे करुण-विप्रलूम्भ शूंगार है और कथा वियोगान्तक है। मानवीय अन्तः- 
करण के तिगृढ रहस्यों का, मर्मकथा-व्यथाओं का और उसकी भिन्‍न अवस्थाओं का इसमें 
बहुत-कुछ ख़ाका खीचा गया है। कही-कही प्राकृतिक दृश्य भी सुन्दरता से दर्शाये गए है । 
इसमे जेसी भावों की भरमार है वेसी ही अलंकारों की झंकार; और जैसा ही शब्दों 
का वेसा ही अर्थो का सौन्दर्य और माधुय है' “कही तो 'उद्श्नान्त प्रेम' के समय इसे पढकर 
मुग्ध होना पडता है और भाव-लहरियों मे लहरना पडता है।* द्वितीय के लिए भी यही 
बात कही जा सकती है, क्योंकि उसका आधार भी वियोगान्त कथा है। हाँ, शैली की 
दृष्टि से उपर्युक्त ग्रंथों से वह मिलता-जुलता है। 'उद्भ्रान्त प्रेम' के कारण प्रेम की व्याख्या 
करने की प्रवृत्ति ने इतना जोर पकड़ा कि 'मोन्मत्त' कृत प्रेम छहरी' (१९२६) और 
शिवपुज्ञन सहाय-कृत 'प्रेमकलो”' (१९२३) नामक दो प्रेम-सम्बन्धी गद्य-पद्य रचनाओ के 
ऐसे संग्रह निकले, जिनमे प्रेम के विषय मे सस्कृत, फ़ारसी, बगला, अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू के 
उदाहरण संकलित थे। इनकी गद्य-र्वनाओ मे सीधे प्रेम के चित्रण की भी झलक है और 
अन्योक्ति द्वारा व्यक्त प्रेम की भी।* यहाँ एक बात और स्मरण रखनी चाहिए कि 
ऐसी सभी पुस्तके बिहार से प्रकाशित हुई। सम्भवत. बगला के सामीप्य का ही यह 
फल था। 

बंगला के प्रभाव से जहाँ प्रेम-सम्वन्धी वियोगान्त कथाओं तथा प्रेम का चित्रण 
हो रहा था वहाँ सन्‌ १६१४ में स्फुट प्रसगों और भावनाओ को लेकर गद्य-रचनाएँ भी 
हो रही थी। श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने स्व-सम्पादित 'प्रभा' में सब” १४-१४ में ऐसे 
अनेक कवित्वमय गद्य-खण्ड दिए है।? श्री माखनलाछूजी का यह प्रयत्न वेसा ही था 


पद 2 
१ 'नवजीवन! या 'अ्रमलहरी” मे वक्तव्य, पृष्ठ ९-२। 
२. देखिए, 'प्रेमलहरी”, पृष्ठ ३१५, अब कब आओगे' पृष्ठ ७१ और माली? रचनाएँ । 
रे. मिल जाशो ! केवल एक वार मिल जाओ ! देखो यूथ और चन्द्र एक वार मिलते है । भगिनि 
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जँसे भारतेन्दु, प्रेमघन, वालकण्ण भट्ट और प्रसाद ने अपने द्वारा सम्पादित पत्रों मे किया 
था। प्रसाद और माखनलाल चत्॒वेदी के पत्रों ने बंगला के 'उद्भ्रान्त प्रेम! की शलली को 
लेकर चलने वाली धारा के भावुकता के बतिरब्ज्जित उफान को रोककर गद्य-काव्य के 
भावी विकास के लिए मार्ग प्रभस्त किया। श्री रायकृष्णदास-कृत साधना (१६१६) के 
प्रकाशन ने तो गद्य-काव्य के इतिहास में नया अध्याय जोडकर हिन्दी-गद्च-काव्य को 
निश्चित रूपरेखा दी । रवि बाबू की गीतांजलि' की प्रेरणा से ही रायसाहव ने 'साधना' 
लिखी थी, इसलिए उनके गद्य-काब्यों में रहस्ववादी, लाक्षणिक अभिव्यक्ति और शठीगत 
सारल्य के विशेष रूप से दर्शन हुए। जैसा कि प्रथम अध्याय में कहा जा चुका है, गद्य- 
गीत' का तामकरण भी रायसाहव ने ही किया। श्री वियोगी हरि की 'तरंगिणी (१६१६) 
और श्री आचार्य चतुरसेत शास्त्री का “अच्तस्तल' (१६२१) गद्य-काव्यो के दो और 
महत्त्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिनमें 'साथना' से भिन्‍त पथ का अनुकरण किया गया है। 'तरंगिणी' 
में वियोगी हरिजी ने ईद्वर-प्रेम तथा आध्यात्मिक विचार, प्राकृतिक आनन्द, जीवन- 
साफल्य, वाल-काल, मित्र-विनोद, स्वदेश और समाज, मानस-मिलन आदि खण्डों में 
इनसे सम्बन्धित भाव व्यक्त किए हैं। 'अन्तस्तल” में शास्त्रीजी ने 'छज्जा, वियोग, 
अतृप्ति, आजा” आदि भावनाओं के शब्द-चित्र अंकित किए है। सन्‌ १६२२ में राय 
कृष्णदास ने ख़लील जिन्नान के दी मेडमेन! का 'पगलछा' नाम से अनुवाद किया। इस 
अनुवाद से संवाद-शली मे दृष्टान्त प्रस्तुत करके जीवन के सत्य का साक्षात्कार करने की 
एक नई प्रवृत्ति को जन्म मिला, जिसने गद्य-काव्य के इतिहास मे एक नई शेली और जोड 
दी। स्वयं रायसाहब ने अपने 'संछाप' (१६२५) में इसी शैछी को अपनाया है। 


ओऔर पानी का भी संयोग हो जाता है। शीत श्रौर उष्ण भी आपस मे मिलकर वसन्त वना 
डालते हैं । सव आपस में मिलते हैं | अपने विरोधी स्वभाव को सव छोड़ देते हैं | दयानियें ! 
आपका स्वभाव तो विरोधी नहीं है| प्यारे निर्दय ! नही, कठोर दयाछु ! यह कौन जान 
सकता हैं कि आपका स्वभाव क्या और कैसा है ? केसा भी हो, पर एक वार मिल जाओ ! 
हठीले हरि ! एक वार केवल एक वार मिल जाओ | दया सागर ! मैं तुम्हे एक आशीवधद दूंगा | 
नहीं, नहीं, क्षमा करो, में प्रणाम करूँगा और फिर बड़े प्रयत्न से, प्रथम अपने कततंब्य-हीनता 
के भयंकर पाप को तुम पर चढ़ाकर, फिर एक वार नेत्र भरकर तम्दे देखू गा और फिर अपने- 
आपको भी नुम पर-तम्दारे साढ़े इकतीस करोड़ अंशों मे बंटे हुए विराद्‌ स्वरूप के एक अंग 
पर चढा दू गा | 

प्रभा, भाग २, संख्या २, अप्रैल १६१४ में 'धर्म-तत््व” शीर्षक में 'कुछ नहीं” के 
नाम से श्री माखनलाल चतव दी द्वारा लिखित ! 

देख, में तू बना चाहता हूँ। जब तक ऐसा न कर लूँगा, इसी आय में जलता रहूँगा, 
जिस समय मेरे कॉधे पर हल होगा, सिर पर पणडी होगी और पीठ पर खें का पिलौडा 
गा, उस दिन सच मान मैं इन्द्र की गद्दी की ओर उतनी ही श्णा से देखूं गा जितनी शणा 
से में भाज अपने जीवन को देख रहा हूँ । पर उतनी देर में तू, में' मत वन ! मेरे आदश ! 
सामने रह : में तक पर घपने आँसुओं के फूल चढ़ाऊंगा ओर त॒मे अपने इस पत्थर के हृदय 
में विठाऊंगा | शोर यदि वीच ही में तू में” नवन गया तो में तू! होकर हे जगत्‌ की भ्रात्मा ! 
तू' दो जाऊँगा । तैरे चरणों में लिपट जाऊँगा । मेरी वात मान और ठद्दर ! तू मेरा ईरबर हैं । 

प्रभा) भाग ३, संख्या ४, जून १६१५ उसी शीषक में उसी लेखक द्वारा लिखित! 
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सन्‌ १६२६ में श्री वियोगी हरि का “अन्तर्नाद' प्रकाशित हुआ, जिसमें एक ओर रहस्य- 
वाद की झलक है तो दूसरी ओर देश और समाज के अधःपतन का चित्रण। एक ओर 
ऋन्‍्ति के लिए तीव और ऊँची पुकार है तो दूसरी ओर सेवा-दक्षेत्र के सेनिकों को आत्म- 
निरीक्षण के लिए चेतावनी । इसी वर्ष श्री हृदयनारायण पाण्डेयजी की “मनोव्यथा' 
और 'ोन्‍्मत्त' की 'प्रेम लहरी' का प्रकाशन हुआ । पाण्डेयजी की मनोव्यथा में 'उद्भ्रान्त 
प्रेम” की शैली अपनाई गई है और 'प्रेमलहरी' में, जैसा कि कहा जा चुका है, प्रेम-संबधी 
उद्धरणों का संकलन तथा गद्य-खण्ड समाविष्ट है। सन्‌ १९२७ में श्री देवदूत विद्यार्थी का 
“कुमार हृदय का उच्छवास', सदगुरुशरण अवस्थी का "भ्रमित पथिक' और केशवलाल झा 
अमूल' का प्रताप” प्रकाशित हुए। कुमार हृदय का उच्छवास' में प्रेम, सेवा और 
त्याग से सम्बन्धित छोटे-छोटे गद्य-गीत है। 'अ्रमित पथिक'* अन्योक्तिमय गद्य-काव्य है, 
जिसमे 'एक साधारण विवेकशील किन्तु नेत्र के समान चाहे जिधर मुड जाने वाले संसारी 
पुरुष का इतिहास है। इसकी हम बनयन की 'पिलग्निस्स प्रोग्रे” पुस्तक के साथ तुछना 
कर सकते है।' काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के जाल में फंसकर निकलते हुए व्यक्ति का 
चित्र देने का प्रयत्त इसमें किया गया है और बीच-बीच मे सस्कृत, अंग्रेजी, हिन्दी-उर्दू के 
कवियों की मामिक उक्तियाँ भी है । 'प्रछ्ाप' में भक्ति और प्रेम-सम्बन्धी छोटे-छोटे गद्य- 
गीत है। सन्‌ १६२८ मे प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री वृन्दावनलाल वर्मा की हृदय की 
'हिलोर' और श्री जगदीश झा 'विमल' की 'तरंगिणी” निकली | वर्माजी ने अपने पुज्य 
देवता (प्रेम-पात्र) के चरणकमलों मे भिन्‍त-भिन्‍त अवसरों पर अपनी अश्भुत आन्तरिक 
भावनाओं को व्यक्त किया है। ये बहुत बड़े-बड़े गद्य-खण्ड है, जिनकी शली भिन्‍न प्रकार 
की है। सन्‌ १६२६ में राय कृष्णदास की 'छायापथ' और प्रवाल” तथा वियोगी हरि 
की 'प्रार्थना' नामक पुस्तकें निकली । 'छायापथ्थ' मे 'साधना' के ढंग की रचनाएँ है और 
“प्रवाल' मे शैशव को लेकर भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की भावनाएँ व्यक्त हुई है। 'प्रा्थना' मे 
भक्तिपूर्ण उद्गार है, जिनमें आत्म-निवेदन का स्वर प्रमुख है। सन्‌ १६३० में मोहनलाल 
महतो 'वियोगी का 'धुंघले चित्र” और श्रो भगवतीचरण वर्मा का 'एक दित' प्रकाश मे 
आए। धुंधले चित्र' 'उद्भ्रान्त प्रेम शेली की रचना है और 'एक दिन' में आधुनिक 
गद्य-काव्य की सभी शैलियों का मिश्रण है। 
सन्‌ १६३१ मे रवीन्द्रनाथ टेगोर के 'स्ट्रेवड स/ (80787 ज़005) का 'कलरव' 
ताम से श्री रामचन्द्र टण्डन ने अनुवाद किया, जिसमे विभिन्‍न अवसरों पर कवि द्वारा 
'लिखे सूक्तियों-जेसे छोटे-छोटे गद्य-खण्ड है। उनमे एक ही विचार की प्रधानता है। सन्‌ 
१६३२ में श्री वियोगी हरि की भावना, शान्तिप्रसाद वर्मा का चित्रपठ', चन्द्रशेखर 
सन्तोषी की 'विप्लव इच्छा और लक्ष्मीनारायणर्सिह 'सुधांशु' का (वियोग” निकला । 
भावना' में वियोगी हरिजी के अन्य ग्रथों की भाँति प्रार्थनामय उद्गार है। 'चित्रपट” मे 
रायक्ृष्णास की शैली का अनुकरण है। “विप्लव इच्छा” मे भी ऐसे ही गद्य-गीत है। 
“वियोग' उद्भ्नान्त-शैली की रचना है। हाँ, इसमे कुछ परिष्कृत और आधुनिक भाषा है। 
१६३३ मे वियोगी हरि की “ठडे छीटे, महाराजकुमार रघुबीरसिंह की 'बिखरे फूल', 
१. 'भमित पथिक' पुस्तक की 'प्रस्तावना', पृष्ठ ११। 
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अनेवय की 'भग्नदूत' और नोखेलाल शर्मा की 'मणिमाला' प्रकान में आईं। ढण्डे छीटे' 
में 'बुद्र, अछूत, साम्प्रदायिक ऐक्य, आत्म-परिष्कार की उत्कट लालसा, दीनों पर प्रेम' 
आदि पर विचार है। 'जीवन-धृलि' में योवनकालीन भावनाओं और वेदताओ के चित्र 
है। 'भग्नदूत' मे अज्ञेय की गद्य-पद्यमय रचनाएं है । गद्य-गीतों मे क्रान्तिवादी भावनाओं 
ओर रोमाटिक तत्त्वों का समावेश है। 'मणिमाला' मे साधना का पथ अपनाया गया है। 
१६३४ मे श्री देवदूत विद्यार्थी का तृणीर' निकछा, जिसमे जीवन और जगत्‌ को सम- 
स्थाओ से सम्बन्बित गद्य-गगीत है। १६३४ में तेजनारायण 'काक' की “मदिरा', राम- 
कुमार वर्मा की 'हिम-हास' और कनक अग्रवाल की 'उदगार' नामक पुस्तके निकली, 
जिनमें 'मदिरा' पर रवि बाबू की गीताजलि' का प्रभाव है, 'हिम हास' लेखक की 
कर्मी र-यात्रा के समय प्रकृति-दर्शन-निर्माण और देश के प्रति कत्तंव्य-पालन करने की 
प्रेरणा देने वाढे उद्गार है।सन्‌ १६३६ में वियोगी हरि की 'मेरो हिमाकत', आचार्य 
चतुरसेन शास्त्री की 'तरलारिनि', रामेश्वरी देवी गोयछ की “जीवन का सपना' प्रकाश से 
आईं। 'तरलारिन' में भारतीय राजनीतिक विकास का एक रेखा-चित्र खीचा गया है 
जीवन का सपना' मे साकेतिक शैली में हृदय की पीडा का व्यक्तीकरण है और 'तरुणाई' 
के बोल मे युवको, मजदूरों और किसानों के लिए उद्बोधन के विफल स्वर है। 
सन्‌ १६३७ में हिन्दी-गद्य-कांव्य फिर एक नई दिशा पकडता है। इसका सुत्र- 

पात श्रीमती दिनेशनन्दिनी डालमिया के 'शबनम' ग्रंय से होता है।लौकिक प्रेम के 
रंगीन चित्र पहली बार गद्य-गीतों में आते है और गद्य-गीत की धारा मे हलचछ मच 
जाती है। लेकिन श्री रामप्रसाद विद्यार्थी 'रावी' की 'पूजा', भवरमल सिघी की 'विदना' 
ओऔर नारायण दत्त बहुगुणा की 'विभावरी' मे 'गीतांजलि' की धारा का ही विकास परि- 
लक्षित होता है। १६३८ मे महावी रप्रसाद दाधीचि की यौवन तरंग” और दिनेशनन्दिनी 
की 'मौक्तिक माल' रूप, सौन्दर्य और प्रेम के लौकिक पक्ष को लेकर ही चलते है, परन 
सन्‌ १६३६ में फिर एक नई कडी गद्य-गीत की शरूखला में जुडती है। महाराज कुमार 
रघुवी रक्षिह की शेष स्मृतियां के प्रकाशन से, जिसमे ऐतिहासिक गद्न-काव्य दिये गए हैं 
और मुगल-बादणाहों के उत्थान-पतन में पत्थरों का दिल भी बेचेन हो उठा है। इसी 
प्रकार प्रकाशित 'शारदीया' मे दिनेशनन्दिनीजी की व्यथा और उम्र रूप ले लेती है। 
१६४० मे प्रकाशित “जागृत स्वप्न! में देश और समाज की दुर्दशा पर कवि की मानसिक 
प्रतिक्रिया का चित्रण है। १६४१ मे “अज्ञेय' की 'चिन्ता' और श्री परमेश्वरीछाल गुप्त 
को 'वन्दी की कल्पना निकली । 'चिल्ता' में स्त्री और पुरुष की प्रेम-सम्बन्धी भावनाओं 
में फ्राइड के सिद्धास्तो का सहारा लिया गया है और “बन्दी की कल्पना” मे जेल-जीवन मे 
लिखे गद्य-गीत है, जिनमें राष्ट्रीयणाः भी है और यौवन का अल्हुडपन भी । १६४२ मे 
रावी की 'शुशञ्रा' और दिनेशनन्दिनी की दुपहरिया! के फूल' पुस्तके प्रकाशित हुई, जिनमें 
प्रथम मे यौवन की तीखी अतप्ति हैं और दूसरी में एक ओर अपने प्रिय की मनुहार है. 
दूसरी ओर द्वितीय महायुद्ध की अप्रत्यक्ष झलक । श्री तेजनारायण काक के 'नि्झर और 
पापाण' (१६४३) तथा श्री माखनलाल चतुर्वेदी के साहित्य देवता' (१६४३) के प्रका- 
शन से गद्य-काव्य की घारा मे एक तया अध्याय जुडता है। पहली में खलोछ जिन्नान की 
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शैली पर हृष्टान्त है तो दूसरी में छाक्षणक और रहस्यात्मक शब्दावली मे देश-भक्ति 
और प्रेम की अनूठी व्यंजना। १६४५ मे श्री ब्रह्मदेव के निशीथ” और दिनेशनन्दिनी के 
वंशी रव' तथा 'उन्मन' प्रकाशित हुए और १९४६ में चतुरसेन शास्त्री का जवाहर । 
“निश्ञीथ' में रवीन्द्र की रहस्यात्मकता है और “वंभी रव' मे प्रेम की वही तीव्रता और 
कसक; 'उन्मत' में दिनेशनन्दिनी भी आध्यात्मिक स्पर्श से पुलकित जान पड़ती हैं। 
'जवाहर' मे ताम के अनुकूछ जवाहर की प्रशस्ति है। सन्‌ १६४७ में रघृवरनारायणर्सिह 
के “हृदय तरग', रामनारायणर्सिह के 'मिलन-पथ पर” और बालक्ृष्ण बलदुवा के अपने 
गीत का प्रकाशन हुआ । इनःतीनो पुस्तकों में प्रथम में विभिन्‍्त विषयों पर गद्य-गीत है, 
द्वितीय में को किल, चाँदती, चातकी, नछिनी आदि नारीत्व-बोधक जड-चेतन वस्तुओं को 
सम्बोधित करके अनेक प्रकार की मौलिक उद्भावनाएँ की गई है और तृतीय मे प्रेम का 
चित्रण है। श्री व्रह्मदेव-रचित “आँसू भरी घरती” (१९४८) और श्रीमती विद्यावती देवी 
भागव-रचित "श्रद्धाजलि' (१६४८) मे से पहली पुस्तक द्वितीय महायुद्ध से छेकर पाकि- 
स्तान बनने तक की देश-विदेश की हलचलो की छाया से पूर्ण है और दूसरी पुस्तक लघु- 
तम गद्य-गीतों की साधना” वाली शछी को लेकर चली है। 'श्रद्धा-कर्णा (१६४६) में 
वियोगी हरिजी ने स्वर्गीय वापु के प्रति उसी प्रकार अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है, जिस 
प्रकार चतुरसेन ज्ास्त्री ने 'जवाहर' मे जवाहर की प्रथस्ति गाई है। स्पन्दन (१९६४६) 
में दिनेशनन्दिनीजी के माँसल सौदये से परिपूर्ण गद्य-गीत हैं। १६४५१ में सुश्री स्तेहलता 
शर्मा के वविषाद' और व्योहार राजेन्रसिंह के 'मौन के स्वर' प्रकाश में आये | 'विषाद' 
में एक मर्मान्तक प्रेम-व्यथा की घारा का प्रवाह है और "मौन के स्वर' में तेजनारायण 
काक के 'निश्नेर और पापाण' की हृष्टान्त-शैली का विकसित रूप। १६५२९ मे श्री हरि- 
मोहनछाल वर्मा की 'भारत-भक्ति' का प्रकाशन हुआ है, जिसमे देश के वीर पुरुषों के 
चरित्रो और अन्य समस्याओं पर भावात्मक उद्यार है। सनु १६५३ में श्री महावीर- 
गरण अग्रवाल की “गुरुदेव” और सुश्री शकुन्तलाकुमारी 'रेणु' की “उन्मुक्ति' रचनाएँ 
प्रकाश में आईं। पहली मे योगी अरविन्द के दर्शन की छाप है तो दूसरी में वेदान्त और 
प्रेम के रासायनिक मिश्रण से परिव्याप्त उद्गार है। ; 

गीतांजलि' के अतिरिक्त अन्य अनुदित कृतियाँ--मौलिक तथा अनूदित कृतियों 
की काल-करमानुसार दी गई इस रूपरेखा से यह पता चलेगा कि गद्य-काव्य की अनेक प्रव- 
त्तियो का प्रतिनिधित्व करने वाली रचनाएँ समय-समय पर प्रकाशित होती रही हैं | इन 
मौलिक कृतियों के अतिरिक्त हिन्दी में गद्य-गीतों की अनूदित कृतियाँ भी तिकली है। 
उनमे से 'गीतांजलि का उल्लेख हो चुका है। रवि बाबू की अन्य रचनाओं में 'गार्डनर' 
का 'दागवान साम से अनुवाद (सन १६२४) शिशु तथा “क्रेसेण्ट मुन! के कुछ जश्यों का 
इज का चाँद' अनुवाद (सन्‌ १६२५), स्ट्रेवर्ड्स' का 'कलरव' नाम से अनुवाद आदि 
तथा खली जिन्नान के 'दी प्राफेट” का 'जीवन सन्देश” नाम से अनुवाद (१९४०), 
दी मैंडमैन' का 'पागल' नाम से अनुवाद (१९४ ५), दी वांडरर' का 'बटोही' नाम से 
अनुवाद (१९४७) भादि क्ृतियाँ प्रमुख है। इन्होने हिन्दी-गद्य-काव्यो मे कई शैलियों को 
जन्म दिया है। सन्‌ १६५१ से 'तुर्गनेव के गद्य-गीत' और “अन्तरात्मा से” नाम से श्री 
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रंगनाव दिवाकर के गद्य-गीतों के सकलन भी हिन्दी मे आए है, जिनमें पहली रचना 
विदेणी भाषा की है और दूसरी भारतीय भाषा कन्‍्नड की | पहली में खलील जिन्नान की 
विचारतता हे दूसरी मे रवि बाबू की भावुकता । इनके अतिरिक्त भी अनुवादों के रूप मे 
पत्र-पत्रिकाओं में फुटकर रचनाएँ देखने को मिलती है । 


तृतोय अध्याय 
गब-कात्यात्गक कृतियों का प्रवुत्िगत विभाजन 


यदि हम हिन्दी-गद्य-काव्य की उपलब्ध सामग्री का भिन्‍न-भिन्‍न प्रवृत्तियों के 
अनुकूल विभाजन करे तो निम्नलिखित रूपरेखा बनेगी-- 


गद्य-काब्य 
। [ | 
अति राष्ट्रीय है समन्वित ऐतिहासिक प्रक्ृति-सौन्दयमुलक . स्फुट 
। कम पी 
| | | ] ] | 
आध्यात्मिक छौकिक मनोवृत्ति-प्रधान व्यक्ति-प्रधान तथ्य-प्रधान सुक्ति-प्रधान 
| 
| । 
रहस्थोन्मुख भक्तिपरक 
सबसे अधिक गद्य-काब्य प्रेम की प्रवत्ति को लेकर लिखे गए है। यह नितान्त 
स्वाभाविक भी है, क्योकि प्रेम रसराज श्रूगार का आधार है और श्वृज्भार के सयोग और 
वियोग दोनों पक्षो में सृष्टि का जीवन समाविष्ठ हो जाता है। यह प्रेम जब ईश्वर की ओर 
उन्मुख होता है तो उसके दो रूप होते है--एक सगुण को छेकर चलने वाला, जिसे भक्ति 
कहते है और दूसरा निर्गुण को लेकर चलने वाला, जिसे रहस्योन्मुख कहते है। जब यह 
प्रेम किसी हाड-माँस के प्राणी की ओर उन्मुख होता है तो भी उसके दो रूप हो जाते 
है--एक मानसिक तृप्ति को ही लक्ष्य बनाकर चलने वाला, जो प्रियतम की ग्रुण-गरिमा 
और सौद्दये-सुषमा में तल्छीन रहने में ही अपनी पूर्णता मानता है और उसीसे मिलून- 
जैसा आनन्द प्राप्त करता है। दूसरे मे रहस्यात्मक तथा मानवीय मिलन की उत्कट 
लालसा होती है । ईश्वरीय प्रेम के भवित और ऐन्द्रिक भेद ऐसे नही कि जिनके बीच में 
कोई सीमा-रेखा खीची जा सके, क्योकि प्रेम एक ऐसी तरल भावना है, जो लौकिकता 
से आरम्भ होकर ही भक्ति और रहस्योन्मुखता की ओर बढती है। कोई रचना 
कब लोकिकता मे विचरण करे, कब भक्ति की सीमा को छू छे, कब रहस्योन्मुख 


द्द 
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हो, उसे यह कहा नहीं जा सकता। यही कारण है कि किसी गद्य-काव्य-लेखक को 
हम सोलह आने ऊपर दी प्रवृत्तियों मे से किसी के भीतर नहीं रख सकते | हाँ, उसे 
किसी प्रवत्ति के प्रतिनिधि के रूप मे रखेंगे तो केवल इसीलिए कि उसमें उस प्रव॒त्ति 
की प्रधानता है। 

रहस्पोन्पुख प्रेम की रचनाएं --रहस्योन्मुख प्रेम की व्यंजना का सृत्रपात श्री 
रायकृष्णदास की 'साधना' से होता है। जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है 'साधना” का 
प्रेरणा-ज्ोत ीतांजलि' है । इसलिए रविवादृ द्वारा प्रवाहित आध्यात्मिक प्रेम रहस्यमयी 
घारा--जिसमे कवीर और उपनिषदों का चिन्तन माघुये का आवरण और पावनता 
क्य सुगन्धित आलेपन लिए हुए प्रकट हुआ--को हिन्दी में छाने का श्रेय साधना 
को है। लम्वे-लम्बरे गद्य-काब्यों के स्थान पर छोटे-छोटे गद्य-गीतों का प्रचकृत भी 
साधना” द्वारा ही हुआ। इस शैली में ही हिन्दी-यद्य-काव्य साहित्य का अधिकांग 
लिखा गया है। स्वय रायसाहब की 'छाया पथ” और 'प्रवार' ऐसी ही रचनाएँ हैं। श्री 
केदार लिखित अधखिले फूल, नारायणदत्त बहुगुणा-लिखित 'विभावरी”, द्वारिका- 
धीश मिहिर-लिखित “चरणामृत', श्री रामप्रसाद विद्यार्थी-लिखित “पूजा, शान्ति 
प्रसाद वर्मा-लिखित “चित्रपट', भवरमल सिधी-लिखित 'देदना', नोखेलाल शर्मा-लिखित 
भअणिमाला', श्रीमती दिनेशनन्दिनी-लिखित “उन्मन', बश्रह्मदेव शर्मा-लिखित “निश्ञी्', 
रामेश्वरी गोयल एम० ए०-लिखित जीवन का सपना, तेजनारायण काक क्रान्ति- 
लिखित 'मदिरा' तथा 'मशारू', देवदूत विद्यार्थी-लिखित कुमार हृदय का उच्छवास , 
और 'तृणीर', केशव छाल झा 'अमरू-लिखित 'प्रलाप', श्री जगदीश झा विमल-लिखित 
'तरगिणी', रघुवरतारायण सिह-लिखित 'हृदय तरंग, सुश्री विद्या भागव-लिखित 'श्रद्धां- 

जलि', स्मेहलछता शर्मा-लिखित “विवाद और श्री महावीरशरण अग्रवाल-लिखित 

'भगुरुदेव' ऐसी ही कृतियाँ है; जो साधिना'-शैली मे लिखी गई है। 

भक्तिपरक रचनाएं--हिदी-गद्य-काव्य में भक्ति-भावना का प्रतिनिधित्व करने 
वाले गद्य-काव्यकार श्री वियोगी हरि है। वे स्वयं परम वैष्णव और सन्तानुयायी साहित्य- 
स्रष्टा है, इसलिए उनकी गद्य-काव्य की कृतियों में अपने आराध्य कृष्ण के प्रति आत्म- 
निवेदन की प्रमुखता है। उनकी तरंगिणी', 'अन्तर्नाद', 'प्रार्थना', भावना, 'ठण्डे-छीटे' 
आदि रचनाओं मे भक्ति के उद्गार प्रकट किए गए है। लेकिन वियोगी हरिजी एक 
गांधीवादी राष्ट्रीय कार्यकर्ता भी है, इसलिए उनमें राष्ट्र-प्रेम और बलिदान की भावना, 
स्व-धर्म-समन्वय और मानवता की पूजा की भावना, हरिजनोद्धार को लगन और दीनों 
के प्रति प्रेम की भावना, समाज-सुधार का आग्रह आदि से युक्त गद्य-काव्य भी मिलते 
हैँ। 'श्रद्धाकण' नामक पुस्तक तो गांधीजी के स्वर्गंवास होने पर उनके प्रति श्रद्धांजलि 
के रूप मे लिखी गई है। 

लोकिक प्रेम की रदवाएं--लौकिक प्रेम की रचनाओ में श्री राजनारायण 

रजनीश' की आराधना', श्री विष्वम्भर 'मानव' की अभाव, श्री रावी की शुभ्रा' 

श्रां वालकष्ण बलदुवा की ने गीत', श्री महावीर प्रसाद दाधीचि की 'यौवव तरंग, 
श्री शिवचन्द्र तागर की 'प्रणय गौंत ; सुश्री शकुन्तक्ा कुमारी रेणु' की “उन्मुक्ति', स्नेह- 
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लता शर्मा की 'विषाद', श्रीमती दिनेशनन्दिनी की 'शबनम', 'मौवितक माल, 'वजशी रव', 
दुपहरिया के फूल, स्पल्दतः आदि रचनाएँ आती हैं। इनमें प्रिय को उतना 
ही महत्त्व दिया जाता है, जितना आध्यात्मिक प्रेम की रचताओ मे भगवान्‌ को | 
यह प्रेम गंगा-जल की भाँति पवित्र होता है और इसमें आत्म-समर्पण और अनन्यता 
की महत्ता पर बल दिया जाता है । प्रेम की इन रचनाओ मे यत्र-तन्र ऐन्द्रिकता के भी 
दर्शन हो जाते है। दिनेशनन्दिनीजी की कृतियो मे ऐसी अनेक रचनाएं है, जिनमे ऐन्द्रिकता 
स्पष्ट है। श्री रजतीश की 'आराधना' श्री महावीरप्रसाद दाधीचि की 'यौवन तरग” और 
शिवचन्द्र नागर की 'प्रणय-गीत' मे भी कही-कही ऐन्द्रिकता का समावेश हुआ है। 

लौकिक प्रेम के वर्ग मे ही इस प्रकार की और रचनाएं है, जिनमें 'उद्झआन्त-प्रेम' 
से मिल्ती-जुलती शैली को अपनाया गया है। इन रचनाओं मे रीतिकालीन परिपाटी पर 
वियोग के उद्दगार है। श्री ब्रजनस्दत सहाय की 'सौन्दर्योपासक', राजा राधिकारमण 
प्रसादर्सिह की 'तवजीवन' या 'प्रेम लहरी', श्री मोहनछाल महतो वियोगी की “धुघले चित्र ', 
श्री लक््मीनारायणसिंह 'सुधाशु' को 'वियोग, हृदयनारायण पांडेय 'हृदयेश' की 'मंनो- 
व्यथा' आदि पुस्तके इसी कोटि की है। 

राष्ट्रीय भावना-ससन्वित रचनाएँ--राष्ट्रीयता दूसरी प्रवृत्ति है, जिसने हिन्दी- 
गद्य-काव्य को प्राण-शक्ति प्रदान की है। इस क्षेत्र में सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य 'साहित्य 
देवता” के रचयिता श्री माखनलाल चतुर्वेदी का है। उन्होने राष्ट्र को ही अपने आराध्य' 
के रूप मे जीवनादर्श स्वीकार किया और उसके चरणो मे श्रद्धापुष्प चढाए। दूसरे राष्ट्रीय 
गद्य-काव्य-छेखक श्री चतुरसेन शास्त्री है। उनकी 'मरी खाछ की हाय' और “जवाहर! 
रचनाएं इस हृष्टि से उल्लेखनीय है। 'तरछाग्ति' नामक एक अन्य पुस्तक मे शास्त्रीजी 
द्वारा भारतीय राजनीतिक विकास का एक रेखा-चित्र देने की चेष्ठा वी गई है। भी 
वियोगी हरि ने भी अपनी कृतियो मे राष्ट्रीय रचनाएँ पर्याप्त मात्रा मे दी है। श्री ब्रह्मदेव 
शर्मा की आँसू भरी धरती” और हरिमोहनछाल श्रीवास्तव की 'भारत-भवित' राष्ट्रीयता 
की भवृत्ति के गद्य-काव्यो की अच्छी कृतियाँ है। इनमे देश-प्रेम, बलिदान, क्रान्ति और: 
विद्रोह, महापुरुष-वन्दना और अतीत गौरव से सम्बन्धित भावनाओं का समावेश है । 

ऐतिहासिक रचनाएँ--तीसरी प्रवृत्ति ऐतिहासिकता है । ऐतिहासिकता कीं 
प्रवृत्ति से सम्बन्धित गद्य-काव्य लिखने वाले एकमात्र छेखक महा राजकुमार श्री डॉक्टर 
रघुवीरसिहजी है। उनकी 'शेष स्मृतियाँ इस दृष्टि से एक अमर कृति है। इस क्षेत्र में 
आपकी रचनाएं इतनी प्रौढ हुईं कि किसी दूसरे को छेखनी उठाने का साहस ही न हुआ 
भुगल-कालीन इमारतों का आधार लेकर लेखक ने अपनी भावुकता का स्रोत बहाया है 
और पत्थरों के भीतर हृदय की घडकतन का सचार कर दिया है। 

अक्ृति-सोच्दर्य-पूलक रचनाएँ--चौथी प्रवृत्ति प्रकृति-सौन्द्य-मूलक रचनाएँ 
लिखने की है। यो तो सभी ने प्रकृति-सौन्दर्य-मूछक रचनाएँ लिखी है, पर डॉक्टर 
रामऊुमार वर्मा का 'हिम हास” इस दिशा मे एक उल्लेखनीय प्रयत्न है। कश्मीर की 
प्राकृतिक सुपसा से प्रभावित होकर कवि ने महत्त्वपूर्ण उदगारो को वाणी का रूप 
अदान किया है। प्रो० रामनारायणसिह की 'मिलन-पथ पर' रचना भी इसी कोटि 
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में आती है, जिसमें कोकिला, चकोरी, मयूरी, तितली, मीन, मृगी, दामिनी, सरिता, 
उषा, रजनी आदि पर कवि ने बड़ा ही माभिक रचनाएँ की हैं। 

स्फुट रचना एं--गद्य-काव्य में केवछ उपर्युक्त प्रकार की रचनाएँ ही नही है । 
उसमे अन्य कई प्रकार की रचनाएँ भी मिलती है, जिन्हे हम 'स्फुट' कह सकते हैं। यदि 
इन स्फुट रचनाओं के भी हम विभाजन करे तो इनके चार मुख्य भाग हो सकते है: 
१. मनोवृत्ति-प्रधान, २. व्यकिति-प्रधान, ३० तथ्य-प्रधान, ४. सुक्ति-प्रधान रचनाएँ । 

मनोवृत्ति-प्रधाव रचनाओं मे सुख-दुःख, आशा-निराशा, प्रेम-घृणा आदि वृत्तियों 
का स्वरूप प्रस्तुत करना अभिप्रेत होता है। इस दृष्टि से श्री चतुरसेन ज्ास्त्री का 'अन्तस्तल' 
हिन्दी-गद्य-काव्य कृतियों में सर्वश्रेष्ठ रचना है। आरा से प्रकाशित 'भोन्मत्त” लिखित 
“प्रेम छहदरी' और शिवपूजन बाबू लिखित 'प्रेम कली' में प्रेम का विवेचन है। वैसे छगभग 
सभी लेखको ने जीवन की इन प्रमुख वृत्तियो पर अपने-अपने दृष्टिकोण से विचार किया है। 

व्यक्ति-प्रधान रचनाओं में देवता, राक्षत, मानव, ईसा, गांधी, कवि, गायक, 
कलाकार, पश्िक, पागल, युवक, मित्र, माँ, वालक आदि को आलम्बन बनाया जाता है।, 
इनमें प्रत्येक के महत्त्व, उनकी विशेषता तथा उनकी मानव-कल्याण भावना का स्पष्टीकरण 
किया जाता है । ऐसी रचनाएँ सभी ते लिखी है। 

तथ्य-प्रधान रचनाएँ हिन्दी में खलील जिब्नान के प्रभाव से आई है। इनमें पशु- 
पक्षी, पेड-पौधे, नदी-निशेर, पृथ्वी-आकाश आदि के वार्तालाप द्वारा तथ्यों का उद्घाटन 
होता है। श्री तेजनारायण काक की “निश्ल॑र और पाषाण', ब्योहार राजे््धासह को मौन 
के स्वर', वैकृण्ठनाथ मेहरोत्रा की 'ऊँचे नीचे" आदि कृतियाँ इसी कोटि मे आाती है। श्री 
सद्‌ गुरुशरण अवस्थी की 'भ्रमित पथिक' नामक अन्योवित भी इसी कोटि की रचना है। 
उसमें एक पथिक है, जो संस्तार-अमण करता है और काम, क्रोध, मंद, छोभ और मोह 
के चक्र मे पड़ता हुआ भन्त में मुक्ति के पथ पर बढता है। पथिक साधक का प्रतीक बन- 
कर आया है। यह पुस्तक पूरी ढाई सौ पृष्ठ की है। अन्य रचनाएँ आठ-दसत पंक्तियों था 
२०-२४ पंक्तियों तक ही की है। 

श्री रवीख्रनाथ के 'स्ट्रेवड स' से सूक्ति-प्रधान रचनाओं का प्रारम्भ हुआ है। 
इसका अनुवाद श्री रामचस्द्र टंडन ने सन्‌ १६३१ में 'कलरव” नाम से किया था। श्री 
माखनलाल चतुर्वेदी, श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वियोगी हरि आदि इस धारा के प्रमुख 
लेखक है। संस्कृत के सुभाषितों-जैसी जीवन-सत्य-व्यंजक छोटी-छोटी रचनाओं की परम्परा 
भी इस दृष्टि से उल्लेखनीय है, जिसमें लेखक एक विचार देकर हृदय में झंकार पैदा करता 
है । माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा और साहित्य पर, श्री हरिभाऊ उपाध्याय ते मनन 
और *“बुद्बुद' में आत्मोन्‍्नति की भावना पर और श्री वियोगी हरि ने “उंडे छीटे' में गावी- 
वादी विचार-पारा पर ऐसे ही विचार दिए है। इनमें चिन्तन के साथ भावुकता भी मिली 
रहती है। 

इस प्रकार हिन्दी-गद्य-काव्य का अपना अछुग महत्त्व है। वह केवल बंगला का 
अनुकरण नही है, जैसा कि समझा जाता रहा है। हाँ, रवि बाबू की रचनाओ ने उसको 
एक निरिचित रूपरेखा देने का महत्त्वपूर्ण कार्य अवश्य किया है और रायक्षष्णदास ने उनके 
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आधार पर छोटे-छोटे गद्य-गीतों का आरम्भ किया है। वैसे भारतेन्दु के युग से ही भावु- 
कतापूर्ण ऐसे उद्गारों की परम्परा मिलती है, जिसे हम सहज' ही गद्य-काव्य की कोटि में 
रख सकते है। आकार की दृष्टि से भी छोटे-छोटे गद्य-खण्डो का अभाव भारतेन्दु-युग में 
नही मिलता, इसका प्रमाण तत्कालीन पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं के पृष्ठ उलटने से 
मिल सकता है। इस सबको मिलाकर देखने से हिन्दी-गद्च-काव्य सहसा ही उत्पन्न हुई 
वस्तु न होकर अपने साथ एक ऋरमबद्ध इतिहास रखने वाली पुष्ट धारा है। उसमें अनेक 
रचनाएँ है, जो समय-समय पर विविध प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती हुई प्रकाश में 
भाती रही है। बाहर से प्रेरणा लेकर भी उन्होने अपनी भाषा को एक पुष्ठ साहित्यिक 
धारा की अमूल्य देन दी है। उसने एक लम्बा पथ पार किया है और नाटक, उपन्यास, 
कहानी, निबन्ध की सीमा-रेखाओं को पार करते हुए अपना पथ बनाया है। उसकी ओर 
लोगों का उपेक्षा भाव रहा है, परन्तु वह आज भी अपना अस्तित्व साथक कर रही है। 

उपेक्षित होने पर भी उसने साहित्य में जो स्थान बनाया है, वह उसकी शक्ति और सामथ्ये 
का सूचक है। 

गद्य-काव्य-सम्बन्धी समस्त सामग्री का प्रवृत्तितत विभाजन कर लेने के पश्चात्‌ 

हम अब इस स्थिति में है कि गद्य-काव्य की विविध प्रद्तत्तियों के विषयों का अनुसन्धान 

कर सके | जैसा कि विभाजन के समय कहा गया है, प्रेम को प्रवृत्ति की प्रधानता साहित्य 

की अन्य विधाओ की भाँति, हिन्दी-गद्य-काव्य मे भी मिलती है। लेकिन यह एक पकड़ 

मे न आने वाली वृत्ति है, इसलिए कवि या लेखक इसकी अनुभूति को पूर्ण रूप से व्यक्त 

करने में असमर्थ रहता है। फलत: उस अभिव्यक्ति के अनेक रूप हो जाते हैं । यहाँ हम 

प्रेम की प्रवृत्ति के सम्बन्ध मे लेखकों की मान्यताओं तथा तत्सम्बन्धी उनके विचारों को 

पहले लेना चाहते है, ताकि उसके स्वरूप का आभास मिल सके । 

गद्य-काव्य के प्रेम का स्वरूप--कुछ लेखकों ने प्रेम की परिभाषा करते हुए उसके 

स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। श्री माखनलाल चतुर्वेदी प्रेम की पुरुषार्थमयी 

सुकोमलता मानते हुए कहते है--“प्रेम, साहित्य के जगत्‌ मे, रस की हृदय को छूने वाली 

किन्तु पुरुषार्थभयी सुकोलमता का नाम है।”* आचार्य चतुरसेन शास्त्री उसे स्वप्न समझते 

हुए कहते है--'प्रेम एक स्वप्त है और जीवन कदाचित्‌ उससे कुछ अधिक ।”* श्रीमती 

दिनेशनन्दिनी उसे मादक सुरभि के रूप मे ग्रहण करके लिखती है --“प्रेम पोस्त का पुष्प 

है, जो मेरी राग-रागिनियो को अपने सुरभित श्वास से निद्धित कर देता है।”3 श्री 

अज्ञेयजी की ह॒ष्ठि मे 'प्रेम माया-जाल है।”* इस प्रकार प्रेम को प्रत्येक लेखक ने अपनी» 

अपनी दृष्टि से देखकर उसकी परिभाषा करने का प्रयत्न किया, लेकिन उससे प्रेम का 

स्वरूप स्पष्ट नही हुआ। कारण, अंधो के हाथों की भाँति जिसने जैसा अनुभव किया 

वेसा ही अपना मत प्रकट कर दिया। इसलिए ये परिभाषाएँ पूर्ण नही है । 


२, साहित्य-देवता”, पृष्ठ ६२। 
२, अ्न्तस्तल', पृष्ठ १३११। 
३, 'शवनम*, पृष्ठ ४७ । 

४. 'समग्नदूत), पृष्ठ १०१। 


'७० हिन्दी-गद्च-काव्य 


लेकिन यह मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब कोई वस्त परिभाषा की 
परिधि में नही आती तब उसकी गक्ति और महत्ता का परिचय कराने के छिए वह प्रभस्त 
गान-पद़ति का आश्रय लेता है। हिन्दी-गद्य-काव्य-लेखकों ने भी जब देखा कि प्रेम की 
परिभाषा करना कठिन है तो उन्होंने उसकी प्रणस्ति गाना उचित समझा । थी रायक्ृष्ण- 
दास भय और प्रेम की तुलना करते हुए प्रथम की संकीर्ण परिधि का द्वितीय की विस्तृत 
परिधि में पर्यव्रसान मानते है ।* श्री नोखेछाल थर्मा प्रेम की आकर्षण-शवित का उल्लेख 
करते हुए कहते हैं कि उसी के कारण परमात्मा नीचे पृथ्वी पर उतरता है।? श्री वियोगी 
हरि प्रेम एव परमात्मा मे विश्वास रखते है ।? “अनेय प्रेम को ऐसी छूता मानते है, जिसे 
न तो विद्वेप की झा उखाड सकती है, न कलह की दुर्गन्ध उसके सौरभ को दवा सकती 
है और न प्रछ्य-लहरी ही उसे डुवा सकती है।* श्रीमती दिनेशनन्दिनी प्रेम को महान 
सत्य, पूर्ण सौन्दर्य और चिरन्तन प्रकाण मानकर उसे पृथ्वी को पवित्र करने वाला कहती 
है ।* श्री माख़नलाल चतुर्वेदी प्रेम को भक्ति, मुक्ति और योग से भी ऊंचा मानते है।* 
प्रेम की वृत्ति के स्वरूप के स्पष्टीकरण का एक ढंग कुछ कवि-झढियों का आश्रय 
लेकर और कुछ स्वतन्त्र रूप से उसकी साकेतिक अभिव्यक्ति करना भी है। भ्रमर और 
कमल, चातक और घन, मीन और तीर, चकोर और चन्द्र, पतंग और दीपक प्रेमियों के 
लिए सदा से आदर्श र श्री वियोगी हरि ने इसी प्रणाढी का आश्रय लेक्रर अपनी 
भावना नामक पुस्तक में 'प्रीति' शीर्षक से प्रेम का स्वरूप स्पष्ट किया है। उन्होंने उसमें 
सरिता और समुद्र तथा चपछा और धन-जंसे जड़ पदार्थों को भी कवि-प्रशस्तियों की 


१. भय की परिधि संकीर्ण है, प्रेम की विस्तृत | वह इसमें समा जाता दे। जिस अकार सूहम- 
वीज्षण यंत्र में देखने से दृश्य वस्तु श्रौर ही रूप में दीख पढती »', उसी प्रकार प्रेम की दिव्य 
दृष्टि से ये सब पदार्थ स्वर्गीय रूप में दिखाई देने है। भय वा अन्त लोकिक अवलोकन के 
साथ द्वो जाता है ! 'साधना?, पृष्ठ २२ । 

२. यह प्रेम ही का आकपण है कि जिसके वशीभूत होकर स्वयं परमात्मा को हमारे लिए नीचे 
उतर शआना पडता है श्र हमारे साथ रहना पडता है | 'मणिमाला!, पृष्ठ २१ । 

तरंगिणी', पृष्ठ ५ । 

४, उम तरुण लतिका को विद्वेप की म॑का न उखाड सकी, कलह को दगनन्‍्ध उसके सौरभ को न 
दवा सकी, न मृत्यु की प्रलय-लहरी उत्ते डुवा सकी | 'भग्नदृत', १ष्ठ १०३ । 

५, प्रेम, तृ दी विश्व में महान्‌ सत्य, पूर्ण सौन्दर्य शोर चिरन्तन प्रकाश है | तेरी चरण॒पादुका 
दी इस पृथ्वी को पवित्र ती4-स्थान बनाया है, जिसके रज-कण का तिलक अ्रपने भाल पर 

लगाने के लिए द्रवता उत्पुक रहते हैं | कवियों ने श्रवादि काल से तेरा ही गुण-गान किया 

दों ने तेरी बेदी पर जीवन न्योछावर करके मृत्यु को मुक्ति का राज-मार्ग वना दिया 

है विर-जीदन ओर चिर-दृत्यु का मधुर मिलन तमभमे ही दोता ६ै-- तू ही मृत्यु भर 
दृत्युल्जय दै ।! मोक्तिक माल), पृष्ठ १। 

, यदि भक्ति सचमुच कोट, श्री विवेकानन्द के शब्दों मे, योग हो तो उसे भावों के टस दीवाने 

प्रेम! वे द्वार की मजदूरिन बनकर रहना पठेंगा। श्र सुक्ति-अैसी खुली हु स्वच्छन्द वस्तु 

को गरुट बनकर अपने पंखों पर इस ढीवाने ठेवता की प्रास-प्रतिष्ठा करनी चाहिए। श्रोर 

यदि का: प्रभु रहता दो तो इस श्रतिरेक के वीमार से दूर वह कहाँ रदेगा ! किस आशा से ! 

सादित्य देवता, पृष्ठ ६४ । 


हि | 


गद्य-काव्यात्मक कृतियों का प्रवृत्तितत विभाजन ७१ 


भाँति प्रयुक्त किया है।' यह प्रेमी और प्रेमिका के जीवन की गति-विधि के स्पष्टीकरण 
का साकेतिक रूप है। इन जड-चेतन पदार्थों के पारिवारिक सम्बन्ध की कल्पना मे 
हमें प्रेम के स्वरूप का आभास होता है। इसी का एक सीधा-सादा रूप भी है, जिसमें प्रेम 
में मस्त व्यक्ति की अवस्था का चित्र दिया जाता है। श्री देवदूत विद्यार्थी ने कुमार हृदय 
का उच्छवास में 'प्रेम-पागल' का वर्णन करते हुए लिखा है कि श्रेम-पागल अपने प्रियतम 
की मूर्ति को हर जगह और हर वक्त अपनी आँखों के सामने ही हाजिर पाता है। अपने 
प्रियतम को एक क्षण के लिए भी भुलाना या अपने से अलग समझना उसे स्वीकार नहीं । 

प्रेम-पागल मे न आतुरता और उत्सुकता की लहर रहती है, न व्यप्रता और व्याकुलुता 
की ज्वाला। उसके हृदयाकाश से प्रतिक्षण मधुरता, आतनर्द और प्रसन्नता की वर्षा 
होती रहती है। सच तो यह है कि प्रेम-पागल अपने व्यक्तित्व को भुलाकर अपने प्रियतम 
के ही व्यक्तित्व मे समा जाता है। अपने प्रियतम के व्यक्तित्व को हो वह अपना समझने 

रूगता है।* श्रीमती दिनेशनन्दिनी भी यही कहती है कि प्रीति की रीति सनातन से चली 

आई है कि प्रेमी विश्वास और अविश्वास से ऊपर उठकर अपना सर्वस्व अपने आराध्य 

प्रेमास्पद के चरणारविन्दों पर न्योछावर करके उसके प्रेम मे फता हो जाए और उपास्य 

उसके दिल को बलात्‌ छीनकर उसे सितम की शिला पर घिस-घिसकर उसमें अनलहक 

के रंग की मस्ती ला दे । २ 

इस प्रकार हिन्दी-गद्य-काव्य-लेखकों ने प्रेम के स्वरूप को स्पष्ट करने तथा उसकी 

शक्ति और पवित्रता को व्यक्त करने का प्रयत्व किया है। अब हम अपने विभाजन के 

अनुसार प्रेम के अन्तर्गत रहस्योन्मुख प्रेम को व्यक्त करने वाले गद्य-काव्यों के विषय का 

विवेचन करेगे। 

रहस्थोन्पुख प्रेम की रचनाओं के विषय--रहस्योन्मुख आध्यात्मिक प्रेम की 

प्रवृत्ति का जन्म दर्शन के शुष्क और कठोर ब्रह्म को सांसारिक सम्बस्धों की सरस और 

कोमल भूमि पर उतारने के कारण हुआ है। सांसारिक सम्बन्धो में माता-पुत्र, पिता-पुन्र, 

स्वामी-सेवक, मित्र-मित्र, पति-पत्नी आदि के सम्बन्ध प्रमुख हैं। रहस्यवाद में तो यो इन 

सबका ही महत्त्व है, परन्तु फिर भी पति-पत्नी-सम्बन्ध का प्राधान्य है । हिन्दी में रहस्थ- 

वाद के आदि प्रवर्तक कवि कबीर ने सर्वप्रथम अपने कांव्य मे इस सम्बन्ध को प्रशु-प्रेम 

की अभिव्यक्ति का आधार वनाया । उनके काव्य मे वेदान्त और सूफी मत के गूढ तत्त्वों 

के बीच इस भावनामूलक रहस्यवाद के कारण मरुस्थल में पृष्पित-पल्छवित उपवन की 

छठा के दर्शन होते है। कवोर की सबसे बडी देन यही है कि उन्होंने उपनिपदों के ब्रह्म 

को ग्रेयसी आत्मा का प्रियतम वना दिया । पन्द्रहवी शताब्दी मे जो कार्य कबीर ने किया 

था वही वीसवी शताब्दी मे विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने किया। दोनों कवियों की 

मूल भावना मे ऐक्य और अभिन्‍नता के दर्शन होते है। अन्तर है दोनों की अभिव्यक्ति 

की प्रणाली और मान्यता का। सुष्टि के सौन्दर्य को माया कहकर तिरस्कार करने वाले 


२, भावना, पृष्ठ १। 
१, कुमार हृदय का उच्छ वास), पृष्ठ ११। 
हे, दुपहरिया के फूल,” पृष्ठ १६ । 


७२ हिन्दी-गद्य-काव्य 


कबीर ने उससे सदा को नाता तोड़ लिया, जवकि सौन्दर्य और कला की प्रेरक शक्ति 
प्रकृति को अपने जीवन का आधार मानने वाले विदव-कवि रवीद्धनाथ ठाकुर ने उसके 
माध्यम से ही अपनी अभिव्यक्ति का पथ प्रशस्त किया। कबीर ने जिसके त्याग के समर्थन 
में अनेक तर्क दिए थे उसी के ग्रहण के लिए रवि वाबू ने मधुर और कोमल स्वर मे स्फ्ति- 
मय गीत गाए ! उन्होने स्पष्ट घोषणा की--- त्याग मे मुझे मुक्ति नही। मुझे तो आनन्द 
के सहल्नो वन्वनो में मुक्ति का रस आता है।”* जीवन और मरण का जो खेल आत्मा 
खेलती है वह उसकी इच्छा का ही वरदान है, उसे प्रसन्‍नतापूर्वक ग्रहण करना ही मनुष्य 
का धर्म है, जगत्‌ की क्षणभंगुरता देखकर भागना अगोभनीय है, आदि बातों से जिस 
आशावादी जीवन-दर्गन का सूत्रपात रविवाबू ने किया उसमें हमें जीवन के प्रति अनुराग 
की निधि तो मिली ही, हमारी आस्तिकता भी बढी। नास्तिकता के युग में रवीन्द्र के 
जीवन का सर्वश्रेष्ठ अंश भारतीय संस्कृति के मूल में निहित इसी आस्तिकता के पुनरुस्थान 
में लगा और इसीलिए वे विश्व-कवि कहलाए। कवीर की भाँति उनकी साधना भी 
सहज की साधना है और अपने प्रभु को बिना किसी विश्येषण के तुम” कहकर जो 
सम्बोधन उन्होने किया उससे वह मायात्री सदा को उनके गीतों मे वतन गया। इस कारण 
उनका जीवन प्रशभ्ुुमय हो गया | कवीर के “गगन गुफा” या ब्रह्मान्श्र'ं मे अमर रस-पान 
की साधना को विश्व-कवि ने जीवन की इसी आनन्द-साधना मे प्राप्त कर लिया। अस्तु, 

विश्व-कवि का यह नृतन रहस्योन्मुख प्रेम आध्यात्मिक प्रेम है, जिसमे अज्ञात 
ओऔर निराकार ब्रह्म हिन्दो-गद्य-काव्यो में अपने व्यापकत्व को लेकर आया। उसका 
समावेश हमारे गद्य-काव्यो मे निम्न रूपों में हुआ है-- 

१, जीव और ब्रह्म का सम्बन्ध | 
« ससीमता और असोमता की भावना | 
» जन्म, मरण और अमरत्व की समस्या । 
अज्ञात के प्रति आकर्षण और समपंण । 

« संसार और उसकी स्थिति । 
« उस पार या 'उस लोक' की कल्पना । 
: प्रक्नति में प्रभु की झलक | 
« जिज्ञासा। 
» खोज और सावक की कठिनाई । 
१०. विरह-वेदना । 
११. मिलत का उपक्रम और मिलन । 

१. जीव और ब्रह्म का सम्बन्ध--जीव ब्रह्म का ही एक अंग है, यह दाशंनिक 
मान्यता हिन्दी के गद्य-काव्यों मे वरावर मिलती है। श्रीमती दिनेशनन्दिनी ने लिखा है 
'कि जो सम्बन्ध चिनगारी का अग्नि से है, नदो का लहर से है, दीप का लौ से है, चन्दन 
का सुगन्ध से है, वही सम्बन्ध ब्रह्म का जीव से है ।'* यदि ब्रह्म हिमालय है तो जीव उससे 
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१. 'गीतांजलि', ७१्वाँ गीत । 
२. 'शिवनम', पृष्ठ £। 
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प्रवाहित होने वाली मन्दाकिनी, यदि ब्रह्म त्याग है तो जीव उससे उत्पन्न होने वाली 
शान्ति-सुधा, यदि ब्रह्म पुरुष है तो जीव प्रकृति ।* श्री रायक्ृष्णदास कहते है कि विश्व 
मे जीव उसी प्रकार ब्रह्म का आधार लेकर ठहरा हुआ है, जिस प्रकार नाल के सहारे 
कमल जल पर कल्लोल करता रहता है ।* श्री भंवरमल सिंघी ने जीवन को संगीत की 
उस मूच्छेना का अंग बनाया है, जिस पर दिन और रात की गति संचालित है।* 

लेकिन जब यह श्रुगारी भाव है तब क्या कारण है कि जीव और ब्रह्म इस ऐक्य 
का अनुभव नही करते ? इस सम्बन्ध मे श्री रायक्ृष्ण दास का कहता है कि चिरकाल से 
उस आनन्दमय प्रभु से विछलग रहने के कारण जीव की स्थिति यह हो गई है कि वह इस 
संसार-रूपी इन्द्रजाल को अपने सामने से हटाने से डरता है। और आइचर्य की बात यह 
है कि यह सब माया भी उसी मायावी की है।* कभी-कभी उन्हे यह रहस्य भी परेशान 
कर देता है कि जीव ब्रह्म का अंग है, पर ब्रह्म उसे क्षणभंगुर, नाशवान, मृत और जड़ 
समझकर उससे दूर क्‍यों रहता है।* श्री भँवरमल सिंधी की दृष्टि में जीव ब्रह्म से युग- 
युग से मिलने का प्रयत्न कर रहा है, पर वह पकड़ में नही आता, उसकी झलक-भर 
मिलती है।* 

तब क्या इन दोनों में देत भाव है ? नही। श्री नोखेलाल शर्मा का मत है कि 
चकोरी और चन्द्र मे तथा कमलिनी और दिनकर मे उपासक और उपास्य का भेद भले 
ही हो, परन्तु जल और उसकी तरंगो मे, सूर्य और उसकी किरणों मे, विद्युत्‌ और उसकी 
चंचलता मे द्वेत भाव की कल्पना भी नही करनी चाहिए। अद्वेतता मे द तता और अभि- 
ना में भिन्‍नता की बाते वेतुकी है।" श्रीमती दिनेशनन्दिनी की दृष्टि में ब्रह्म और जीव 
दोनो बराबर हैं । यदि ब्रह्म की रागिनी की झंकार प्रलय को स्तम्भित करने की क्षमता 
रखती है तो जीव का गान ब्रह्म के हृदय-सिन्धु में सतत उठने वाले राग्र के ज्वार को 
मन्त्र-मुग्ध कर देने मे समर्थ है।* 

२. ससीमता और अ्रसीमता की भावना--आत्मा या जीव ससीम है और 
परमांत्मा या ब्रह्म असीम । अनादि काल से ससीम असीम होने का प्रयत्त करता चला आ 
रहा है। साधकों के जीवन की सा्थंकता ही इसमे है कि ससीम असीम हो जाए। हिन्दी 
के गद्य-काव्यों मे ससीम और असीम की भावना के दो रूप मिलते है--एक तो वह जिसमें 
ससीम की महत्ता और अनिवायंता का उल्लेख है और उसके अभावग्रस्त होने पर भी 
उसके अपने अस्तित्व की सार्थकता सिद्ध की गई है और दूसरा वह जिसमे ससीम के 


शिवनम), पृष्ठ ३२५ । 

« साधना, पृष्ठ २० । 
विदना! पृष्ठ पड । 

« साधना), पृष्ठ ४५ । 

« वही, पृष्ठ १२। 

. वेदना), पृष्ठ ४ । 

. 'मणिमाला), पृष्ठ ५२। 
« शारदीया', पृष्ठ १७ । 
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असीम में लय हो जाने को ही जीवन का लक्ष्य माना गया है और इस्ती के लिए साधक 
प्रयलनील रहता है । प्रथम प्रकार की भावना के विपय मे थी रायक्षृष्णदास का कहना 
है कि जन्म-मरण के वन्धन मे ही जीव की मर्यादा रक्षित रह सकती है। मृददंग के गुणों 
(+रती) से वँधे रहने से ही उसमे विभिन्‍न स्वर निकलते है । यह सग्रुणता ही जैसे उसके 
दीवन का चिह्न हे मर इसके नह्ट हो जाने से जैसे उसका नाश हो जाएगा, उसी प्रकार 
यीव का अस्तित्व भी उसके जन्म-मरण के वस्वन से ही रक्षित है।* फिर प्राणों की रक्षा 
भी की जा रहो है तो इसलिए कि यह उस प्रभु की असीम की धरोहर है ।* यही क्यों 
भी वियोगी हरि तो ससीम में ही असीम की अनुभूति करते है और आनन्दमस्त होते 
है।” श्रीमती दिनेशनिन्दनी ससीम को असीम के आनन्द का साधन मानती है और कहती 
है कि ससीम के दर्पण में ही असीम अपना रूप और यौवन देखता है। ससोग की पुस्तक 
में ही असीम ने अपनी वंश-परम्परा और जीवनी अंकित की है, ससीम की रचता करना 
ओर मिटाना ही असीम का आतनत्द है। 

द्वितीय प्रकार की भावना में ससीमता का अर्थ जडता मानकर उसका तिरस्कार 
किया गया है और अनुभूति के सत्यमय और ज्ञानमय होने को ही अर्थात्‌ ससीम के असीम 
में लय होने को ही सर्वेस्व माला गया है।* इस भावना मे यह संकोच और आत्मग्लानि 
होती है कि जीवन-सरिता बहकर अभी उस समुद्र के गर्भ मे लही पहुँच सकी जिसके लिए 
वह बहती है, क्योंकि जीवन-सरिता की स्मृतियाँ और अनन्त सागर की कल्पनाएँ दोनों 
को निकली हुई स्वर-लहरियाँ एक सुखद संगीतात्मक छत्द की रचना कर दे तब समझो 
कि साधना पूरी हुई ।६ 

३. जन्म, सरण और श्रमरत्व--जब तक मनुष्य जन्म और मरण के बन्धन 
मे बंधा रहता है तव तक निरन्तर इसी संसार में उसका आवागमन होता रहता है। श्री 
रायह्वष्णदास ने बार-बार जन्म छेने और मरने को सरलता से कुटी बनाने और उसके 
वरसात में वह जाने की उपमा दी है और इस प्रकार निरन्तर जन्म-जन्म मे अश्ञान्‍्त 
रहने की ओर संकेत किया है। गहरी नीव देकर प्रासाद बनाने को उन्होने अमरत्व का 
प्रतीक माना है। साथ ही यह भी बताया है कि घोर संकट और अश्यान्ति के बीच ही 
अर्थात्‌ जन्म और मरण के प्रह्रो द्वारा ही शान्ति अर्थात्‌ अमरत्व का लाभ होता है। इस 
प्रकार जो अमरत्व मिलेगा--इतने प्रयत्न से जो प्रासाद बनेगा उसे प्रकृति या सासा- 
रिक माया नट्ट-भ्रष्ट न कर सकेगी । श्री भेवरमल सिंधी ने छिखा है कि यदि वे तपस्वी 
अर्थात्‌ अमरत्वाभिकापी होते तो उस मत्त्र की साधना करते जिससे जीवन का धूमकेतु 
माषना', पृष्ठ १२।....... 
बड़ी, पृष्ठ 3५ । 
तरंगिणी', पृष्ठ ६। 
«, तवनम, पृष्ठ ४०। 
४, 'नेंदना', पृष्ठ ६ । 
4, बी, पृष्ठ ४५। 
७, 'साथना', प० १३। 
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अस्त होना भूल जाता ।* श्रीमती दिनेशनन्दिनी ने कहा है कि आत्मा रूपी बुलबुल इस 
जन्म-मरण रूपी पिंजरे में बन्द है और विधाता-रूपी सैयाद ने उसके पर कतर दिए, जिससे 
उसमे उडने की सामथ्यं नही रही । वह पगलछी बाहर से मिलने को पंख फैछाती है, पर 
कटे हुए पंखो से ऊपर उठने मे अपने को असमर्थ पाती है।* इस अवस्था में निरन्तर 
जीवन का भक्ष्य लेने वाली भूखी मृत्यु को हृदय का उष्ण रक्त पिलाकर वे उसे सदा को 
भुला देने के लिए तैयार है, यदि एक बार वह अमरता का केन्द्र-बिन्दु मिल जाए। उस 
अमर प्रियतम् को प्राप्त करना ही अमरत्व पाना है ।3 

४. अज्ञात के प्रति आकर्षण और सप्नप॑ण--आज तक किसी ने उस रूप-हीन 
बज्ञात्‌ को चमम-चक्षुओ से नही देखा | सहख्नाब्दियों से साधक अपने को उसके लिए मिटाते 
आ रहे है, उसके लिए अपना सर्वेस्व समर्पण करते आ रहे है। श्री भवरमरू सिंधी ने 
लिखा है कि तुम तो अज्ञात ही हो, पर मैंने अपने अरमान तुम्हारे मार्ग में बछा दिए 
है।* प्रणय-पिपासु के लिए उनकी सम्मति है कि अपने अश्रुओ की गरम घारा को किसी 
भज्ञात किनारे से सागर की छहरों को दे दे और हास्य की पीडा के जल मे बुझा दे । * श्री 
वियोगी हरि प्रार्थना के स्वरों मे पुकार उठते हैं कि हे अज्ञात मनमोहन ! इस निर्जंन और 
नौरव वन मे अब मुझे भय लगता है। तुम्हारे बिना तब तक मै अकेली खडी क्या करूँ ? ६ 
श्रीमती दिनेशनन्दिनी केवल इसीलिए नही फूली समाती कि वह देवता परोक्ष मे उनकी 
पूजा स्वीकार करता रहा और वे उसकी क्षणिक झलक के लिए सर्वस्व समर्पण को तैयार 
रही ।” वह प्रश्ठु पर्दानशीन होने पर भी हिर्यगर्भ बिन्दु है, जिसका गोलाकार मखिल 
ब्रह्माण्ड है। ऐसे अज्ञात के प्रति आत्म-समपंण से गद्य-काव्य भरे पड़े है। 

४. संसार और उसकी स्थिति--संसार को मुख्यतः दो रूपों मे छिया गया 
है--एक उसे मायामय और क्षणभंगुर रूप मे और दूसरा उसे परमात्मा की अभिव्यक्ति 
के रूप में। पहले रूप में उसके प्रति धृणा व्यक्त की गई है और प्रथ्रु-प्राप्ति मे उसे बाधक 
माना गया है। श्रीमती दिनेशनन्दिनी ने उसे तृष्णा का तप्त मरुस्थल5 और माया का 
छाक्षागृह कहा है। श्री नोखेछाल शर्मा उसे मायाजा७* * कहते है तो श्री शान्तिप्रसाद 
वर्मा उसे झूठा संगीत* १ कहकर पुकारते है। श्री रघुवरनारायणरत्तिहु संत्तार को असत्य 


विदना', प० ६० । 
शिवनमग, १० ७४ । 

« मोक्तिक माल, पृ० र८ । 
विदना?, पृ० ७३ । 

वही, पृ० 5५। 
'तरंगिणी', पृ० ७७ । 

« शारदीया), पृ० ८५१५। 

. मौक्तिक माल', पृष्ठ ७ | 
* शारदीया), पृष्ठ २० । 

४ (मेणखिमाला), पृष्ठ २६ । 
चित्रपृट”, पृष्ठ २७ । 
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मानते हैं और व्रह्म को सत्य ।' ह 

दूसरे रूप में वह परमात्मा की अभिव्यक्ति माता गया है। श्री रावहणदात्ष का 
कहना है कि यदि ब्रह्म सब जगह है तो संसार में भी है, इसलिए वह माया नहीं। यदि 
भाया हो भी तो उससे बाहर जाने का मार्ग नहीं। इतना ही वहीं, भगवान्‌ स्वयं जिस 
संसार का माही है उसे माया कहने वाछा स्वयं जड़ जगत्‌ में बद्ध है।* वे तो संसार को 
कह्पवृक्ष तक कह उत्ते हैं ।? श्री वियोगी हरि संसार को इसलिए महत्वपूर्ण मानते है 
कि उससे मुक्ति की इच्छा जगी ।* हे 

एक तीसरा रूप और भी है, जिसके रुप में संसार का ग्रहण हुआ है। इस रुप में 
संसार का सुख दुःखमय है। मनुष्य को इल दोनों वृत्तियों का अनुभव निसतर होता ५ 
है, जिससे जीवन के प्रति उप्की रुचि बनी रहती है। श्री रायक्ृष्णदाप्त ते पागल प्रधिक 
गद्य-काव्य में यही भावना व्यक्त की है।* श्री द्वारिकाधीश मिहिर ने भी पंसार को एक 
उद्यात मानकर उसमें फूछ और काँटों की स्थिति स्वीकार करके उसको सुझष'दुःखात्मक 
स्थिति पर विचार प्रकट किए हैं।* 

एक चौथा रूप और हो सकता है, जिसमें विश्व एक रंग-बिरंगा खिोता माता 
गया है, जिसे प्रभु-हुपी पिता अपने पुत्र-हपी मातव के हाथों में उसे बहाने के लिए देता 
है और उसको हो हेने का अर्थ है प्रभु द्वारा मनृष्य को अपनाता ।* श्री वियोगी हरि 
ने उसे जो सराय* माता, वह भी इसीलिए कि गन्तव्य और कोई है। हु 

६, 'उस पार या 'उतस लोक की कह्पता--चिरकार से हमारी संसक्षति में यह 
भावना हढ़ रही है कि संसार में हम दुर्भाग्यवश आ पड़े हैं। यह दुःखमय और नश्बर 
संसार हमारा घर नहीं है। यह मानवात्मा के लिए परदेश है। “रहना नह देश बिराना 
है' कहकर कवीर ने इसी विचार को व्यक्त किया है। सन्‍्तों और भक्तों ने माया-मोह से 
विरवित के लिए संसार के प्रति जो यह दृष्टिकोण अपनाया था उसे आज की भाषा मे 
पलायनवाद कहते हैं। इसमें एक ऐसे छोक को कत्पना है, जिसमें संसार में मिलने वाली 
स्वार्थ और संघर्ष की कट्ुता का नितान्त अभाव है। उसे सामान्यतः स्वर्ग की कहंबना 
कहा जाता है। माना यह जाता है कि वहाँ सब प्रकार के सुख हैं । उस लोक तक पहुँचने 
के लिए हमें संसार-हुपी सागर या संसार रूपी नदी को पार करना आवश्यक है। हिल्‍दी- 
गद्य-काब्यों में 'उस पार' या उस छोक' के लिए छेसकों में बढ़ी उत्कट लाठसा मिली 
है। श्री चतुरसेत शास्त्री अपना घर उस पार मानते हैं भौर बीच में यह बारां संत्नार) 
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रे देश 


है, जिसे पार करके उसे सव प्रकार के सुख-साधन के देश में पहुँचना है।' श्री जान्ति- 
प्रसाद वर्मा की आत्मा 'दुर की वस्तुओं' के लिए प्यासी है और घुँघले, सुद्दर क्षितिज का 
कोई अज्ञात छोर छूा चाहती है।* श्री नोखेछाल चर्मा “अनन्त जीवन के तट पर' खड़े 
होकर अनुभव करते है कि वह (प्रियवम) तरंग-हस्तों से उन्हें उतत पार बुरा रहा है।* 
वे यहाँ इसलिए नही आए कि इस सागर के तट प्र उजली सीपियों को एकत्र करते रहें 
या इस हाट (सत्तार) मे हीरे (आत्मत्व) के बदले चमकते हुए पत्यर (त्ांसारिक जआाकर्वंण) 
खरीदते रहे; क्योकि उतके जीवन का आदर्श वह अन्तिम स्थान है जिस शोर उनका 
जीवन अनायास वह॒ता जा रहा है ।* श्री रघुवरनारायणर्सिह जीवन की अनन्त की ओर 
प्रगति को ही उस बोर” कहकर पुकारते हैं।* श्री विणेगी हरि संत्तार की स्वार्थपरता 
ऊबकर उसे लोक की ओर चलने का निरचय करते हैं जहाँ प्रेम और नि३छलता का 
वातावरण है।* उस लोक में सहज स्वतंत्रता अपनी स्वर्गीय सृपमा के साथ निव्गसित 
है ।४ वे माँझी से अपनी नाव उस पार' पहुँचाने की प्रार्थना भी इसीलिए करते हैं कि 
उस पार वाले भी बाँसुरी सुन त्कें ।५ श्रीमती दिनेशनन्दिनी अपनी नाव 'हास्य-रदन' के 
परे वाले छोक में घुमाती दिखाई देती हैं ।* उनका वह छोक 'सात समच्दर पार मरकत 
ढ्वोप में है।* " उस स्वणिम द्वीप” में सद्य वसच्त विराजता है ।* * वे अपने प्रेमी से 'उस 
पार के 'उस लोक' मे चलने का अनुरोव करती हैं, जहाँ दु.ख का ताम नहीं है।' * वे 
मेध-यान पर चढ़कर विश्व की रंग-रेंगीली, मनभाती, उछाह-भरी रूहरो के उस पार 
अवश्य जाएँगी । 5 श्री भवरमल सिंघी उस वन में जाना चाहते हैं, जहाँ चिरत्तन प्रकाश- 
वती ज्योति बिखरी हैं ।* ४ श्री ब्रह्मदेव कहते हैं कि इस 'सैल्त देश' (संसार) से बहुत दूर 
पिता का आवास है।* * वह “नीहार का देश' तीव्र दिवा छोक और रजनी की छाया से 

बहुत दूर है, जहाँ जीवन-पथ की सीमा शेष हो जाती है ।१६ 
७. प्रकृति में प्रभू की झलक--प्रकृति में प्रभु की लक देखना इस युग की 
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विशेषता है। हिंदी के गद्य-बाब्यों में भी प्रकृति के सौर में प्रभु की महत्ता के दर्शन 
करना, उनकी उत्ता का अनुभव करना और उस पर मुख होता हो नहीं, प्रकृति का प्रभु 
के लिए उत्लष्ठित होना तथा मिलन का साज सजाना भी वर्णित होता है। श्री रामकृष्ण- 
दाम प्रकृति की सुद्धरता से प्रभु की महत्ता का ज्ञान आप्त करते हैं और उसी में लीग हो 
जाते हैं।* श्री वियोगी हरि समस्त सृष्टि में उसी की व्याप्त देखते हैं।* श्रीमती 
दिनेशतन्दिनी को कमल, वसन्त और नक्षत्र उस दिव्य लोक की ज्ञाँकी कराते हैं।* 
श्री देवदूत विद्यार्थी को भी अपने प्रियतम की झलक अति में ही मिलती है।* भरी 
ान्तिप्रसाद वर्मा को समस्त प्रकृति के भीतर प्रभु का पकेव मिलता है। उन्हें लगता है 
जैसे कोई मक्षतरों द्वारा उन्हें अपनी ओर आने की प्रेरणा दे रहा है।* थी. तोसेछाल शर्मा 
को प्रफुल्ल प्रकृति उत्तण्ठित जान पड़ती है, इसलिए प्रियतम के आने की आशा जागती 
है।* श्री वियोगी हरि को प्रभाव की खिली और सजी-सजाई प्रकृति के कारण वह वेहा 
प्रभु के पदार्पण की वेला जान पड़ती है।* श्री बह्मदेव को समस्त प्रकृति प्रभु की प्रतीक्षा 
और ध्यान में लीन दिखाई पड़ती है।" श्री माखनलाढ चतुर्वेदी ने भी प्रकृति को प्रभु के 
स्वागत में उल्लसित दिखाया है ।* 

८. जिज्ञाता-इस समस्त सूष्टि के नियन्ता को जानते को इच्छा किसे नहीं 
होती ? किसके मन में यह भावना नहीं होती कि वह उसे जाने ! जिसके लिए पेड़-पौगे 
अपने पत्ते हिलाकर पंकेत करते, विहृग-वृर्द चहंचहाते और नदी-निर्शवर लहराते हैं। 
श्री मंवरमल पिधी आइचये-चढित होकर पूछते हैं कि पर्वत-शिखर का गुलाब की पूछ, 
आकाइ-दीप और सण्डहर का पत्थर किसकी कहानी कहते हैं।' * श्र शान्तिप्रताद वर्मा 
वो समस्त सृष्टि के सुत्रधार को जानने की अमिरापा है।*' कभी-कभी सीधे अर से ही 
यह प्रद्ष किया जाता है कि तुम कौन हो। ऐसे स्थलों पर पभु की शक्तिमता, उसकी 
व्यापकता, उसकी कुशलता की प्रशंसा होती है और उसे अज्ञात कहकर सम्बोधित किया 
जाता है।!* अपने हृदय की झंकार के मूल को जानने की उत्सुकता भी स्वाभाविक 


होती है।* 


१, साधना), १० २१-२३ | 

२, 'तरंगिणी, १० १३, ५४, ५८। 

१, 'शवनम', १० १५। 

४. कुमार हृदय का उच्च वास, १० ४८ । 
५, चित्रपटा, १० ६५। 

६, मणिमाल।, १० २७। 

७, भावना), १० १। 

८, निश्वीय, पृ० १०। 

६. साहित्य देवता, ए० ११९७। 

१०, 'वेदनाँ, १० ५। 

११. वचित्रपट, ० ४२ । 

१२, वही, १० ३३, ६५; और 'शारदीया', १० ८८, दुपहरिया के फूल, ३९ है । 
१३, वेदना', पृ० (८। ह 


गठ्य-काव्यात्मक कृतियों का प्रवृत्तितत विभाजन ७६ 


६. खोज और साधक की कठिनाई--जिसके लिए जिज्ञासा होती है उसके लिए 
खोज भी आरम्भ होती है। ऐसा लगता है कि उसको पाए बिता जीवन व्यर्थ है। होता 
वह है कि जिसकी खोज की जाती है। वह अपनी ही बहुमूल्य निधि जान पडती-है और 
उसके अभाव मे बेचैनी होती है। कभी साधक सर्वत्र प्रकृति में उसकी व्याप्ति देखता है 
और घबराकर प्रभु से ही पूछ उठता है कि तुम्हे कहाँ ढूंढूँ ।* थोडी देर के लिए उसकी 
झलक मिलती है, पर फिर वही खोज का अनन्त पथ सामने दिखाई देने लगता है और यही 
आँख-मिचौनी चलती रहती है !* खोज के पथ पर चलते-चलते स्वय खोजने वाला अपने 
को खोया हुआ अनुभव करता है तब और भी आदचर्य होता है।? बाह्य सृष्टि में और 
सर्वत्र खोज करने पर भी जब वह नहीं होती तब अपने भीतर ही उसको प्राप्ति हो जाब्ी 
है।* लेकिन वह सहज ही प्राप्त होने वाली वस्तु नही है। इसकी खोज में आगे बढ़ने वाले 
को बार-बार कठिनाई का अनुभव होता है। जीवन-विहूंग उस चिदाकाश को छूने की 
बार-बार चेष्टा करके असमर्थ होकर रह जाता है।* उसके द्वार पर पहुँचकर भी जब यह 
दिखाई देता है कि उसका पट बन्द है तो अन्तिम समय मे किकत॑व्यविमूढ होकर रह जाना 
पडता है।* विवश होकर उस छलिया को पुकारना पड़ता है और उसकी क्षमा-शक्ति पर 
विश्वास कर उसे ही सब-कुछ मानकर सन्तोष करना पड़ता है।* 

१०. विरह-वेदना--प्रियतम की खोज के मार्ग पर चलते हुए विरह के जो तीव्र 
दर्दोत सहने पडते है उनकी कोई सीमा नही है। विरह-वेदना के कारण रात-दिन चेन 
नही पड़ता । आँखों मे एक जहरीला नशा होता है और प्राणो मे मारक कसक । बिछोह 
की मृत्यु-मिश्रित हाला मे तिरस्कार का विषम हीरक-कण घुला होने से विरही तिल- 
तिलकर मिटा है ।* फिर भी प्रियतम के स्वप्नों के सहारे जीने को विवज्ञ होना पडता 
है।** कभी-कभी उन्माद की दशा हो जाती है और विरही वायु के झकोरों से हो उसका 
पता पूछने लगता है ।** उस निर्मोही की प्रतीक्षा मे आरती सजाए या माला पिरोते हुए 
विरहिणी बैठी रहती है और वह आरती का दीप बुझाने तथा माला के पुष्पो के भुरक्षाने 

पर भी नही आता, यह भाव हिन्दी-गद्य-काव्यो में प्रचुरता से मिलता है ।* * प्रियतम 
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हिन्दी-गद्च-काव्य 


आभास भी कभी-कभी होता है, पद-घ्वनि भो सुनाई देती है, पर उससे भेट नहीं 
।' विरह की उत्त स्थिति का चित्रण भी है, जिसमे मिलने की आशा नही रहती।* 
१. मिलन का उपकस और सिलूत--प्रियतम से मिलन के उपक्रम मे हिन्दी- 
गद्य-काव्य के लेखकों ने अभिसार का पथ अपनाया है। श्री रायकृष्णदास शब्दो की 
भंवेरी रात में अभित्तार करके प्रिय से मिलने को चल देते हैं और अपरिचित पथ होने 
पर भी उनके पग सीधे पड़ते है।* श्री भेंवरनल प्िंघी खूंगार-विधि से अननिन होने 
के कारण प्रिय के बौदनमय सौन्दर्य (जो सूर्य और चन्द्र से सजा है) पर न्‍्योछावर-भर 
हो सकते हैं ।* श्री वियोगी हरि एकान्त कक्ष में प्रियतम का ध्यान करने को हो प्रियतम 
से मिलन की तंयारी समझते है ।* 
मिलन वहुधा प्रतीक्षा-रत थक्रित नयत-साधक को स्वप्न मे होता है। उस मिलन 
में दो वातों का विधेष योय होता है--एक चुम्बन और दूत्तरा आलिगन ।* बहुघा चाँदती 
रात में ही यह मिलन होता है और स्थान पुष्पित होता है।” कभी-कभी स्वप्न और 
जाग्रत दोनो अवस्थाओं में भी मिलन का अनुभव होता है--स्वप्न में प्रणय-गान सुनकर 
और जागृति मे उसकी ज्योति देखकर ।* यह मिलन की प्रेरणा जीवन में स्वेत्र मिलन 
का क्रम देखकर भी मिलती है। अवनि-अम्बर, यौवत-जरा, जीवन-मृत्यु सभी मिल रहे 
है तो प्रिया और त्रियतम क्‍यों व मिले ? यह तो महा मिलन की वेला है।* जब वह 
प्रियतम हृदय में प्रवेश करता है तो सर्वत्र आनन्द का प्रक्राश हो जाता है। उस मंगल 
प्रभात मे, नव प्रभात में, किरण में, नव-नव आलोक में जीवन और-का-और हो जाता 
है।१९ तब अपना कुछ नही रह जाता, सब-कुछ उस प्रभु का ही हो जाता है।* " साधक 
जो कुछ भी करता है वह उसी प्रियतम का कार्य होता है। 
भक्तिपरक रचदाओं के विषय--हम पीछे कह आए है कि रहस्योन्मुस प्रेम 
और भक्तिपूर्ण रचनाओं के बीच सीमा-रेखा खीचना बड़ा कठिन कार्य है। दोनो मे अन्तर 
है तो केवल यह कि रहस्योन्मुख प्रेम में जहाँ प्रेमी-प्रेमिका के रूप मे आत्मा-परमात्मा के 
एकाकार होने की भूमिका को महत्त्व दिया जाता है वहाँ भवित में प्रभु की कृपा आप्त 
करना ही, उनका सामीप्य-छाभ करता ही लक्ष्य माना जाता है। यहाँ मुक्ति अथवा 
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आओ द 


गद्य-काव्यात्मक कृतियों का प्रदत्तित विभाजदव_ छ्र्‌ 


सासारिक ऐव्वर्य की बांछा को हेय समझा जाता है। भगवाद्‌ के प्रति अहदेतुक प्रेम इसका 
गीसे भक्त उस आनन्द की सहज प्राप्ति कर छेता है, जिसे जानी साधनों 
प्रा 


आधार है। उसीसे 


प्तकर पाता। ऐनी भक्ति की प्रशंसा श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने इस 
प्रकार की है--“भव्ति ?--बह तो मुक्ति के माथे की लाली, मुक्ति के सुहाग का सिन्‍्दूर- 
विन्दु ।' छोकमान्य ने 'गीता-रहस्य' मे संन्यासियों पर एक तीर छोडा है--भसंन्यासी होने 

पर मनुप्य को मोक्ष का लालच तो रहता ही है।” बिनोवा ठीक कहते है कि यह तीर 

भक्तों के सम्मुख नही ठहरेगा | तुका और ठूलसी, यूर और मीरा ने लालच को ही संन्यास 
देकर घर छोडा था, तव फिर उनके पास कौन-सा लालच रह जाता--लछारूच छोडने के 
लालच के सिवा ? भवित की 'भाजी विन छौन' के सामने “मुक्ति को महमानी' का मूल्य 
ही कितना ? 

वृन्दावन के राजा हैं दोउ श्याम राधिका रानी । 

चारि पदारथ करत मजूरी मुक्ति भरत जहँ पानी ॥।* 


ग्री वियोगी हरि ने प्रेम-लक्षणा-मक्ति को ही मधुमय ठहराकर ज्ञान, कर्म और 
उपासना की हीनता दिखाई है। वे ज्ञान को आत्म-विकास की प्रेरणा, कर्म को सत्ता की 


एक अनुकूल नवेदना और अव्यक्त उपासना को आत्मा की एक उत्कृष्ट घारणा भर मानते 
है।* इसीलिए वे प्रभु से यह वरदान माँगते है कि भावुक जन हुंसों के समान उनके प्रेम- 
सरोवर मे रड़ा करते रहे और उनकी भक्ति भागीरथी ज्ञान की मरुभूमि को सदा 
सीचती रहे | ऐसी अमूल्य निधि के छिए भक्‍त अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तेयार 
रहते है। थच हम भक्तो के भगवानु के स्वरूप पर विचार करेंगे और देखेंगे कि वह 
रहस्योन्मुख प्रेम के अज्ञात आलम्बन से किस रूप में निन्‍न होता है । 

भगवान छा ए्वरूप--बहु निर्गुण निराक्ार भक्तों के छिए सगृण साकार होता 
है। बह विराट और महानु है। चन्ठ-सूर्य उसके नेत्र है। मेघ उसके केश है, तारे मुकुट 
से जड़े हीरे ! सारे लोक उसके सभासद है, वायु उसका चँवर डुलाता है, रूगवुन्द साँझ- 
सवेरे वित्दावली गाते है, न्याय उसकी छड़ी, प्रेम उसका मन और आनन्द उसकी आत्मा 
है। उसकी आँखों का खुलना सृष्टि और मुँदना प्रलय है ।* वह व, पौरुप और सौन्दय मे 
वृन्दारदों-सा दिव्य है।* अति महानु संत्ार-तागर भी उसके पद-बुगल पखारने मे समर्थ 
नही हैं |? वह सत्य और हू से परे है, पाप-पुण्य की सीमा मे नही आता, काल की सीमा 
में नही बंबता ।? 
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पर हिन्दी-ाच्-काव्य 


भगवान्‌ का स्वभाव--भगवान्‌ के स्वभा की सबसे बड़ी विशेषता है उनका 
करुणामय होना । उसके करणामृत की दो बूदें समस्त असन्तोष और .वेदना को दूर करने 
में समर्थ हैं।* जड़ और चेतन में उसकी क्रूपा का प्रसार दिखाई देता है और जीवों के 
कृतघ्न होने पर भी उसके इस करुणामय स्वभाव में अन्तर नहीं आता ।* उसने बादछ, 
समुद्र, खेत, उपवन आदि प्रक्ृति की ऐसी चीजे दी हैं, जो मनुष्य के समस्त कष्ठों को हर 
हेती हैं।* उसकी करुणा ऐसी पवित्र और सरस सरिता है, जो प्रितापनाशिनी और 
निराशा को आशा में परिवर्तित कर देने वाली है ।रं 
भवत-वत्सलता उनके स्वभाव का दूसरा गुण है। जब कभी भक्त निराश होकर 
व्यभित होने लगता है तभी वह 'पॉव-पियादे' भक्त की ओर दौड़ता है और उसका सारा 
क्लेश हर छेता है।* वह स्वयं भक्तों को चिन्ता करता है और उनके छिए विकल् रहता 
है।* सबसे बड़ी बात यह है कि वे अपने भक्त का अपमान नहीं देख सकते और भक्त की 
भावना के पुजारी हैं।९ . 
उनके स्वभाव की तीसरी विशेषता यह है कि वे प्रेम के भूखे हैं। ऐश्वर्य और 
भाइस्बर से उतका कोई सम्बन्ध नहीं । बात यह है. कि बाह्य सज-घज से मनुष्य का वह 
रूप, जो परमात्मा का दिया हुआ है, विकृत हो जाता है इसलिए परमात्मा के मिलन का 
मार्ग आइस्वरहीन जीवन में है।” ज्ञान और उपासना भी आउम्बर है, क्योंकि ज्ञान में 
अभिमान है और उपासना में प्रदर्शन; इसलिए संतप्त-हृदय के भक्त की पुकार भगवान 
को विशेष रुप से प्रभावित करती हैं।* इसलिए प्रभु से मिलन के लिए बीच के झूठे 
आवरणों को निरथथंक समझकर छोड़ देना चाहिए।* " 
भगवान्‌ के स्वभाव की चौथी विशेषता है उनका पत्िित पावन होना। अनादि 
काल से पापियों के उद्धार का कार्य करते-करते प्रभु थकते नहीं और उनमें इतनी शवित 
है कि वे नरक को भी स्वर्ग बना देते हैं ।'* घोर-से-घोर संकट में भवत की सहायता के 
लिए उसके पास रहते हैं।' जिस मृग-मरीचिका में भक्त प्रा है उससे वही छूड़ा सकते 
हैं।*३ 
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गद्य-काव्यात्यक कृतियों का प्रवृत्तितत विभाजन करे 


दीनों से प्रेम करने में परमात्मा की प्राप्ति उनके स्वन्नाव की पाँचवी विशेषता 
है! कवीन्द् रवीच्द्र की 'वीताञ्जलि' में इस भावना को सबसे पहले स्थान मिला, जिसके 
फलस्वरूप हिन्दी के गद्य-काव्य-लेखको मे से लगभग प्रत्येक ने उसको अपनाया $ रुवि 
वाबू ने लिखा है कि वह्‌ प्रभु तो कठिन भूमि में हल चलाते हुए किसान और पत्थर 
तोड़ते हुए स्रडक बनाने वाले श्रमिक के साथ है । उसके वस्त्र धूल से भर गए है, घृूप और 
वर्षा की भी उसे चिन्ता नही । तू अपने पवित्र वस्त्रों को उतार डाल और उसी भाँति 
घूलि-भूमि में उतर था !* हमारे यहाँ विलकुल यही बब्दावली प्रयुक्त हुई । श्री वियोगी 
हरि स्वयं कहते है कि मैं करुणा-क्रन्दन करने वालों का साथ देने को पैदा हुआ हूँ, अमीरों 
का नही। मुझे वही रहने दो। कारण प्रभु भी प्रकृति और दीन-दुखियों में मिलेगे। 
श्री नोखेलाल जर्मा ने प्रभु को उन्ही दुखियो की खोज मे लीन बताया है, जो संसार की 
घृणा के पात्र है।* श्रीमती दिनेशनन्दिनी ने भी ईश्वर की दीनबन्धुता की ओर संकेत 
करते हुए भंगी की सफाई को मन्दिर की पूजा से अधिक महत्त्व दिया है, क्योकि उन्हें 
पहले का कार्य पसन्द है। उनका स्वभाव ही दुखियों को अपनाना है।* 
भक्त और भगवान्‌ का सम्बन्ध--हिन्दी के गद्य-क्राव्यों में जहाँ कही भक्ति- 
भाव में विभोर होकर भक्त ने अपने तादात्म्य का प्रदर्शन किया है और संसार से निराज 
होकर प्रभु की शरण चाही है, वहाँ उसने स्वामी के रूप में उसका स्मरण किया है।ं 
माता के रूप मे भी उप्त शक्ति-सामथ्यं वान का स्मरण किया गया है।* सखा के रूप में तो 
भगवान्‌ से छड़ने-अगजने और उपालम्भों की भरमार ही मिलती है ।* लेकिन एक-मात्र 
प्रेम का सम्बन्ध ही भक्त को अभिप्रेत है। श्री वियोगी हरि ने एक स्थान पर लिखा है, 
क्योंकि मुझे तेरे (प्रभु के) गुण नहीं हैं इसलिए मैं पिता-पुत्र का नाता नहीं निभा 
सकता । उपकृृत होने पर भी कलह करता है, इसलिए भाई का सम्बन्ध नहीं हो सकता । 
चरणों पर मस्तक नहों झुकता इसलिए स्वामी और सेवक का सम्बन्ध भी नहीं माना 
जा सकता। तुम मेरे स्वस्व हो इसलिए एक प्रेम का ही सम्बन्ध रह सकता हैं।* 
प्रभु का प्रेम प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित बातों की ओर हमारे गद्यकार्व्यों) 
में संकेत हुआ है--- 
आत्म-समर्पण--प्रभु को प्राप्त करने के लिए संसार का वैभव भी जब काम नहीं 
आता ततब्र भक्त को अपने को ही देना पड़ता है।” ऐसा करने वाले भक्त के लिए स्वयं 
अन्तर्नाद', १०, चित्रपट?, ८ । 
मणिमाला?, ३० । 
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ला तुत रह बय॑ भक्त जब भगवान्‌ की ओर उन्मुख होता 
दो उसकी कामना ही दर द्वोती है कि बह बपना सर्वस्त प्रभु के चरणों पर निछावर 


कार द्वे । के बत्तुत सच्ची पर श्री आत्म-नमपण मे द्ोती दर कभी कभा ता भक्त मौज 
# ब्गकर प्रभु को अपना भिखारी भी कद उठता है और इस प्रकार अपनी जीवन-भर को 
गमाई उसे दान में दे ठेता हे ।* आत्म-समर्पण ही अमरत्व भौर जीवन का चरम थाननन्‍्द 


अचन्यता--भक्त की धारणा होती है कि लवके साथ छोड ठेने पर भी प्रभु साथ 
ता है। इसलिए वह उससे वरावर सम्पर्क रखना चाहता है ।* यह है भी ठीक, क्योकि 
झाड्ठों प्रभुद वही स प्रीति यदि लता है तो प्रभु वमाल, वह यदि चाह-भरी 
जातकी हे तो प्रभु घन, वह यदि तड़पती हुई मछली है तो प्रभु स्वच्छ सरोवर, वह यदि 
घरला चक्कोरी है तो प्रभु पूर्ण चन्द्र, वह यदि सरल सरिता है तो प्रभु महा सागर, वह यदि 
अस्थिरा चपला है तो वह कप्ण वारिद | इस प्रकार दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध है।” इस 
अनस्वता के कारण ही भक्त मुक्ति का तिरस्कार करता है तो प्रभु के हाथ से जीवन के 
अन्धन में बँबने मे गौरव अनुभव करता है।* प्रभु को समर्पण कर देने पर सृष्टि के 
समस्त आकर्षण फीके जान पड़ते है |? * 
ईनन्‍्य-प्रदर्शव--प्रथ को अहंकार अच्छा नहीं छगता | इसलिए उनको प्रसन्नता 
के लिए भक्त क्षो ईन्‍्य-प्रदर्शन करना पडता है। वह स्पष्ट शब्दों में कहता है कि वासना, 
पलोभन और दुर्भावना से थिया होने के क्रारण वह प्रभु की गोंद में विश्ाम करने का 
छाद्ायित है।* * वह प्रभ के मार्ग मे पद-दलित होने के लिए पड बाता है ताकि वह उसे 
कुचछकर वार्थक कर दे और उसकी ओर सजहर दृष्टि से देखकर उम्र जगीतल कर दें। * 
नरम होकर वह चिल्छा उठता है कि क्या उसकी करुण पुकार व्यर्थ जाएगी, क्‍या वह 
गों ही मर जाएगा । 3 दन्य-प्रद्णन के साथ-साथ अभावा का भा उत्छस् बार-बार हांता 
>> । 
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गद्य-काव्यात्मक् कृतियों का प्रवृत्तितत विभाजन ण्भे 


भूमि तैयार होती है इसलिए भी उनकी चर्चा होती है।' 

अपने पायों की स्वीकृति--प्रभु के निकट जाते हुए भक्त को पग्र-पग पर झंकः 
होती है कि वे कही उसे ठकरा न दे, इसलिए वह अपनी बुराइयों को एक-एक करके प्रद्ठु 
के समक्ष रखता चलता है।* वह बताता है कि मेरी कथनी और करनी मे बडा भेद है ४ 
मैं दम्भी हूँ, मैं कुटिल हूँ।* मैं अपदार्थ हूँ और बुराई को अच्छाई समझकर अपना जीवछड 
न्ट कर रहा हूँ।* ऐसा कहकर वह प्रभु की गरण मे जाता है और अपनी भूछों पर 
प्रायश्चित्त करने का वचन देता है !* यही नही, अपराधों के लिए दण्ड को भी प्रस्तुत हो! 
जाता है।* 

वरदान प्रॉयना--भक्त भगवान्‌ से वरदान माँगने के छिए सेव तत्पर रहता है 9 
वरदान में वह कोई इहलौकिक सुख की समग्री नही चाहता । वह तो एकमात्र यही इच्छ 
प्रकट करता है कि उसका जीवन प्रभुमय हो जाए। उसकी जीवन-वीणा से प्रभु का संदेक! 
झंकृत हो। उसके शरीर, मन और आत्मा मे प्रभू के स्नेह-दीप से नई ज्योति जाइत झो 
जाए।* वह चाहता है कि उसको अपनी बुराइयो से बल मिले, झूठे सासारिक आकर्षण 
से विरक्ति हो जाए और समत्व-बुद्धि की भावना के संचार से वह दु'ख में भी सुख कप 
अनुभव कर सके ।” प्रभु से यह चाहता है कि प्रभु का सामीप्य उसे मिलता रहे, जिससे 
वह प्रभु चरणामृतपूर्ण अमर प्याला पीता रहे । ९ उसकी आकाक्षा रहती है कि वह घृणित 
जीवो और दुखियो को सुख पहुंचाने, निबंलो का साथ देने, नीचों को ऊँचा उठाने, दरिद्रों 
की सेदा करने, पराघधीनों को स्वाधीन बनाने मे समर्थ हो सके ।। " कभी-कभी भक्त ऐस? 
विचित्र माँग भी रखता है, जिसमे वह तो सबफो प्रेम करता रहे और दूसरे उसे ठुकराते 
रहे।'* ऐसे भी भक्त-हृदय हैं जो अपने लिए कुछ न माँगकर भगवान्‌ से यही प्रार्थना 
करते है कि वे गरीदो की प्रार्थना सुनकर उनका उद्धार करे।* ९ 

उपालम्भ--भक्त प्रभु की ओर उन्मुख होता है, यह सोचकर कि उसे पार्पो 
ओर क्लेशो से छुटकारा मिल जाएगा, उस पर प्रभु की कृपा के अमृत की वर्षा हो जाएगी 
और उसका जन्म-जन्मान्तर का सन्ताप मिट जाएगा। लेकिन ऐसा नही होता तो भक्त 
को क्रोध आता है और भगवाचु को बुरा-भला कह डालता है। हिन्दी-गद्य-काव्यों ऊं 
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घ्द्‌ हिन्दी-नद्य-काव्य 


उयालम्भ बहुत मिलते है। एक भक्त ने संसार का सुख छोडकर प्रभु से प्रेम किया,पर प्रशु 
ने उसके साथ नाता नहीं निभाया तो खीझकर कहने छगा कि दयानिधि कहलाकर भी 
तुमने मुझे ससार-सुख से वंचित करने की निप्ठुरता क्यों की ?) एक कहते है कि मेरे 
शेबो पर ध्यान देकर इतने क्षुब्ध्र क्यों होते हो ” जब अपनाना ही नहीं था तो यह ढोंग 
क्यों क्रिया ? एक तो प्रभु की निदुराई देखकर स्पष्ट रूप से कह देते है कि भविष्य में कभी 
मेरे दूःख को दूर करने का प्रयत्त न करना, अब मेरा निश्चय है कि मैं अपना दुःख स्वयं 
भोगूंगा। वारण इतने दिन हो गए, पर कभी मिला ही नहीं ।* एक से कुछ और नहीं 
बन पडता तो प्रभु की स्मृति को ही कोसने छगता है और गोपियों, सूरदास तथा मीरा के 
वाथ वी गई निष्टुरता की ओर संकेत करके केवल न जाने कैसे हो, कहकर ही रह जाता 
है। यह उपाल्म्भ भक्तिभावनापूर्ण गद्य-काव्यों का एक महत्त्वपूर्ण अंग है । 
सेवा ओर पुजा--नववा भक्ति के श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण-सेवन, अर्च॑त, 
बन्दन, दासत्व, मित्रत्व और आत्म-निवेदन ये € अंग माने जाते है। इनमें से चरण- 
सेवा और पूजा का महत्त्व हिन्दी-गद्च-काव्यों मे विभेष है। जन्म-मरण के बन्धन से मुक्ति 
की अपेक्षा भगवान्‌ की सेवा में ही भक्त को आनन्द आता है भौर वह प्रभु के चरण-कमलों 
मे भ्रमर अथवा केतकी, रज में करिवर की भाँति लीन रहना चाहता है। कभी भक्‍त 
को ऐसा लगता है क्रि पुष्पमालाओं से प्रभु का सौन्दर्य दव जाता है, इरालिए सूने हाथों ही 
टसकी पूजा में पहुँच जाय ।* कभी वह समस्त इन्द्रियों को प्रभुभय करके ही पुजा-कर्म 
भूर्ण करना चाहता है। आँखों से प्रभु के दिव्य आनन की छटा देखना, कानों से उनका 
गुण-गान सुनना, जिह्ला से उनका नतामोच्चारण करना, हाथ स्ले प्रभु के लिए माला 
गूँथना ही उसकी पूजा हो जाती है।* लेकिन प्रभु का श्रृंगार किये बिना भक्त को तृप्ति 
नही होती। जैसे कभी-कभी एक ही रंग के वस्त्र मनुष्य पहनता है बसे ही भवत अपने 
प्रभु का देवल आम्र-मंजरी से शरगार करना चाहता है। मुकुट मे, हाथों में, वतमाला में, 
पादयों मे वह मंजरियाँ ही सजाता चाहता है ।४ पूजा के समय वह अपने ताप से प्रिय को 
दुखी न करने का नि०्चय करता है भौर जल से प्रियतम के पदारबिन्द धोता है। उसे 
सनन्‍्तोप है कि उसने प्रियतम को दुल्ली नहीं किया । 
भक्ति के अन्य कगों में आत्म-निवेदन की प्रमुखता गद्य-क्राव्यों की विगेषता है। 
यह आत्म-निवेदन 'आत्म-समर्पण' वाले भीर्षक में था गया है। सख्य भाव की झलक भी 
स्थान-स्थान पर दिखाई देती है | एक स्थान पर तो भवत स्पष्ट कह देता है कि तुमसे मेरी 
एक लूद्ााई है। तुम अपने को बच्य दानी, महानू, सौन्दर्यशाली, पूज्य क्यो कहलाते हो! 





साधना), ४४। 
बिंदना?, ८१, ८८ । 
मिणिमाला', ८। 

, भावना?, २४, 4२ | 
'सावना), ११, ६१; 'मोक्तिक माल, ११३; दुपहरिया के फूल, ६ । 
तरंगियी', ८ । 

आवना', ४६ ! 


नो #ड ॥॥ # (७ 0 5 


फ 


गद्च-काव्यात्मक कृतियों का ग्रवृत्तिगत विभाजन ८७ 


तुम्हारे इन्ही गुणों में से छोटा, भिखारी, खुशामदी, रूपलोभी और पुजारी बनता हूँ।* 
एक कहते है कि मैं तुम्हे न जाने दूंगा । तुम्हारे आत्यतिक विरह से वासना को नष्ट करके 
समता की साधना करू गा और प्रेम की माला से बॉध लगा । * 
नाम-स्मरण, कीत॑त और ध्यान तो क्षण-भर भी नही भूछता । नाम को वाडः मय 
मानकर उसमे वेद, शास्त्र, उपनिषद्‌, स्मृति, पुराण, इतिहास, काव्य आदि सबका समा- 
वेश माना गया है।* रात-दित उसी नाम का कीत॑न और प्रभु की मूर्ति का ध्यान भक्त 
की दिनचर्या होती है।र 
लौकिक प्रेम की रचनाओं के विषय--लौकिक प्रेम की रचनाओं के विषय का 
विवेचन करने से पहले यह देख लेता आवश्यक है कि इनमे आलम्बन का स्वरूप क्या 
रखा गया है। स्थूछ रूप से देखा जाए तो तीन प्रकार से इनमें प्रेम की व्यजना की गई है : 
१. स्त्री को आलम्बन मानकर उसके प्रति पुरुष-लेखको द्वारा की गई प्रेम की 
व्यंजना । 
२. पुरुष को आलम्बन मानकर उसके प्रति स्त्री-लेखिकाओं द्वारा की गई प्रेम 
की व्यजना । 
३. आलम्बन स्त्री होते हुए भी उसे पुरुष-रूप में सम्बोधित करके पुरुष-लेखकों 
द्वारा की गई प्रेम की व्यंजना । 
पहले प्रकार के गद्य काव्यो की संख्या सबसे अधिक है। 'उद्भ्रांत प्रेम' की परं- 
परा में आनेवाली सर्वेश्री ब्रजनन्दन सहाय की 'सौन्दर्योपासक'; राजा राधिकारमण प्रसाद 
सिंह की 'नवजीवन या प्रेम छहरी; मोहनछाल महतो “वियोगी' की 'धुधले चित्र”; लक्ष्मी - 
नारायण सिंह 'सुधाशु' की 'वियोग' आदि पुस्तके तो इस वर्ग मे आती ही है; विश्वम्भर 
मानव; की 'अभाव', शिवचन्द्र नागर की 'प्रणय-गीत'; रजनीश की 'आराघता” आदि 
छायावादी परम्परा की रचनाएँ भी ऐसी ही है। दूसरे प्रकार की रचनाओं का प्रति- 
निधित्व श्रीमती दिनेशनन्दिनी ने किया है। उनकी 'शबतम', 'मौक्तिक माल, 'शारदीया' 
दुपहरिया के फूल, 'वंशी रव', 'उन्‍्मन' और “स्पन्दन' सभी गद्य-काव्य-कृतियों मे पुरुषों 
को ही आलम्बन माना गया है। इस परम्परा मे आने वाली क्ृतियाँ है स्वर्गीय रामेशवरी 
गोयल की 'जीवन का सपना; स्नेहलता शर्मा की (विषाद” और शक्ुन्तला कुमारी 'रेणु 
“उन्मुवित । तीसरे प्रकार की रचनाओं मे सर्वश्री रामप्रसाद विद्यार्थी 'रावी' की 
शुश्रा; राजकुमार रघुवी रसिह की जीवन घुृलि'; वृन्दावन लाल वर्मा की 'हिलोर 
आदि। एक चौथे प्रकार की रचनाएँ वे भी है, जिनमे प्रेम की व्यजना मे स्त्री और पुरुष 
दोनो को ही आलम्बन बनाया गया है। छेखक भले ही स्त्री हो या पुरुष। इसका सबसे 
अच्छा उदाहरण है श्री अनेय की “चिन्ता । उसके पूर्वाद्ध मे अजेयजी ने पुरुष द्वारा नारी 
के प्रति प्रेम-भाव की व्यंजना की है, और उत्तराद्ध मे तारी द्वारा पुरुष के प्रति। अन्य 


१. 'वेदना), पृष्ठ ६२। 
२, तरंगिणी', ए० २ । 
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लेखकों में भी ऐसा हुआ है कि पुरुष कभी स्त्री का रूप लेकर या स्त्री पुरुष का रूप लेकर 
प्रेम-भाव की व्यंजना करते दिखाई देते है; लेकिन अन्य लेखकों मे ऐसा कम ही हुआ है । 
अस्तु, 
स्वर्गीय पत्ती या प्रिया की स्मृति में लिखी गई रचनाओं के विषय--लौकिक 
प्रेम के गद्य-काव्यों मे आलम्बन के स्वरूप पर विचार करने के बाद हम स्वर्गीया पत्नी या 
प्रिया की स्मृति मे लिखे गए गद्य-काब्यों के विषयों को लेते है। इन सब गद्य-काब्यों में 
पत्नी की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए अपने जीवन को निराश्रित माना जाता है और 
विलाप किया जाता है। कभी उसके रूप-सौन्दर्य का वर्णन होता है, कभी उसके स्वभाव 
की विशेषताओं का उल्लेख; कभी उसके प्रभाव का चित्रण होता है, कभी उसके बिना 
करुण स्थिति का। समाज, राष्ट्र, परिवार में प्रिया की स्थिति से लेकर धर्म और दर्शन 
की बडी-बडी गुत्यियाँ सुलझाई जाती है। संसार प्रिया की अनुपस्थिति में कैसा लगता 
है, इस पर बार-बार विचार किया जाता है। जैसा कि कहा जा चुका है 'उद्श्नान्त प्रेम” 
की पद्धति ऐसी ही है। हमारे यहाँ 'सौन्दर्योपासक' मे नायक अपने विवाह के अवसर पर 
अपनी साली पर मोहित हो जाता है और उसके विरह मे तड़पता हुआ अपनी पत्नी को 
भूल जाता है। नायक उसके सौदर्य के कारण उसके प्रति आकर्षण को पाप नहीं सम- 
झता ।* प्रत्युत प्रेम और भक्ति को एक ही समझकर अपने साली के प्रति प्रेम को महत्त्व- 
पूर्ण वस्तु मानता है।* यह प्रेम पवित्र प्रेम है, इसकी घोषणा भी की गई है।* न केवल 
नायक वरन्‌ जिससे वह प्रेम करता है वह नायिका (साली) भी प्रेम करना आरम्भ कर 
देती है, परन्तु अपनी बडी बहन की स्थिति को दयनीय नही बनाना चाहती, इसलिए वह 
विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा देती है।* दोनों विरह में जलते रहते है। कुछ दिन बाद 
माल्ती (तायक की साली) की शादी हो जाती है और नायक घोर निराशा मे पड जाता 
है । उसकी पत्नी पति की व्यथा मे चल बसती है और अन्त में मालती भी राजयक्ष्मा से 
पीडित होकर मृत्यु की गोद में सो जाती है, नायक विलाप करता हुआ अच्त में एक 
महात्मा द्वारा उपदिह होकर शान्ति प्राप्त करता है । 
राजा राधिका रमण प्रसाद विह की पुस्तक 'नव जीवन या 'प्रेम लहरी' में 
नायक और नायिका के विवाह, प्रथम मिलत, सुहागरात आदि का वर्णन किया गया है| 
दोनों के पारस्परिक प्रेमालाप का सजीव चित्र अकित किया गया है, जिसमें स्थान-स्थात 
पर उसके सौन्दर्य का वर्णन है । यह मिलन ससुराल में ही हुआ है। तायक अपने घर 
लौटता है और दूसरे दिन तार से समाचार पाता है कि दुलहिन हाट फेल होने से चछ 
बसी । नायक अपनी भतीजी के जन्म से अपनी सुन्दरी पत्नी को भूल जाता है । 
श्री लक्ष्मीनारायणर्सिह सुधाशु” की 'वियोग' पुस्तक बँगला की 'उद्ध्नान्त प्रेम 
के जोड की है। इसका विषय पत्नी का वियोग है । इसमें लेखक अपने दुःख की करुण 
ससोन्दर्योपासक!, पृ० २४। 
वही, ए० १६ | 
बही, ए० ६५ | 
« वही, ए० १०८। 
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अनुभूति को बड़े कौशल से व्यक्त करता है। वह अपनी पत्नी मे चन्द्रमा से अधिक आक- 
पंण, संगीत के संवादक निनाद से अधिक प्रभविष्णता, प्रकृति से भी अधिक सौन्दर्य- 
शालिनी और वह उसे प्राणों से अधिक प्यार करता था।" वह एकान्त मे उसके लिए 
रोता और अश्रुपात करता है और किसी प्रकार उसे नही भूल पाता। स्वप्न में उससे 
मिलन होने पर वह उसके साथ एक मन्दिर मे जाता है, परन्तु वह तो मन्दिर का द्वार 
खोलकर भीतर चली जाती है और लेखक की भाँखे खुल जाती है |* उसे सुख की सब 
वस्तुओ मे दुःख का अनुभव होता है।* उसकी मृत्यु पर विचार करके पंचभूतों का दाशे- 
निक विवेचन करता है और अन्त मे यह निष्कर्ष निकाछता है कि यदि प्रेमी को प्रेमिका की 
करुणा प्राप्त नही हुई तो उसका जीवत व्यर्थ है ।* 

श्री मोहनछाल महतो 'वियोगी' के “धूधछे चित्र' मे यौवनकालीन प्रेम की 
कहानी कही गई है, जिसमे उसे क्रुमुदिनी (प्रेमिका) ने यौवन-सदिरा का एक घूंट पिला 
दिया है। “वह (कुमुदिनी) घवल ज्योति थी, ज्योति की आत्मा थी, वह केवल ज्योति 
की आत्मा की परामृति थी, वह केवड उस पर रूप की तन्मात्रा थी, वह वह थी, मै वह 
था ।”* प्रेम को ईश्वर का रूप मानकर लेखक प्रेममय और ईदवरमय होने को एक ही 
बात बताता है। अपने को एक किशोरी के प्रेम मे डालकर वह ससार को भूल जाता है। 
अचानक उससे बिछोह हो जाता है। उस मिलन-बिछोह की झाँकी उसने इस पुस्तक में 
दिखाई है। 

श्री हृदयनारायण पांडेय की 'मनोव्यथा' नामक छोटी-सी पुस्तक मे 'पूर्वाद्ध' में 
प्रेमिका द्वारा प्रिय की कठोरता और निर्ममता का और अपने समर्पण का उल्लेख है और 
उत्तराद्ड में प्रिय के प्रेमिका के द्वार पर जाने और तिरस्कृत होने का वर्णन है। 

अभी जिन पुस्तकों के सम्बन्ध मे संक्षिप्त विचार किया है वे सब उपन्यास प्रणाली 
की रचनाएं है, जिनमे प्रताप अधिक है। शैछो अलक्ृत और. ज्ञान-विज्ञान विवेचनपूर्ण 
है। उनमे प्रेमिका और पत्नी दोनो रूपो को लिया गया है। 

आधुनिक ढंग के छोटे-छोटे गद्य-काव्यो मे मृत पत्नी के सौन्दर्य, स्वभाव और 
विशेषताओं पर विचार करने वाछे श्री चतुरसेन शास्त्री है। अपनी 'अन्तस्तलू' पुस्तक 
में वह शीर्षक से उन्होने विवाह से लेकर मृत्यु तक के अपनी पत्नी के कार्य-कलाप 
तथा उसके अभाव मे अपनी हीनावस्था का चित्र खीचा है। १७ वर्ष तक विवाहित 
जीवन बिताने के वाद स्वर्ग जाने वाली पत्नी के वियोग मे उनका हृदय रो उठा है। 
अधिकांश गद्य-गीतो का आरम्भ प्रथम मिलन की स्मृति से होता है और अन्त मृत्यु के 
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द्वारा दिए गए घोर सन्ताप से ।* उसकी मृत्यु के समय की परिस्थिति के चित्र भी कई 
है।* उसकी कल्याण-कामना करते-करते भी वह नहीं थकता ।2 वह ऐसे लोक में है, 
जहाँ भौतिक जीवन की छाया भी नही पहुँच सकती ।४ प्रकृति उसके बिना दुखदायी जान 
पडती है ।* छेखक जीता है तो केवल उसके स्वप्नों के सहारे।* उसकी स्मृति में कभी 
वह उस पथ की घूलि से भी अपने को हेय मानता है जिस पर होकर वह महायात्रा के 
लिए निकली थी” और कभी विकल होकर उसे पुकार उठता है।? 

आनन्द भिक्षु सरस्वती लिखित 'सपना' भी 'अन्तस्तलू” की कोटि की रचना है। 
यह भी एक ऐसी सती-सः्ध्वी पत्नी के वियोग में लिखी गईं रचना है जो २५-२६ वर्ष 
तक साथ रही थी। इस सम्बन्ध में छेखक ने स्वयं छिखा है--/“उसके न रहने पर मेरा 
हृदय सूख गया। वह गईं, मानो मेरे हृदय की हरियाली चली गई ।” बह मेरे साथ 
२४-२६ वर्ष तक रही। उसका-मेरा जो-कुछ और जंसा-कुछ सम्बन्ध रहा, उसके विषय 
में कुछ कहना व्यर्थ है। उसका मेरा सदा एक हृदय, एक आदर्श और एक ही विचार 
रहा। मैं और वह दो घरीर मानो एक ही पदार्थ थे ।* * “विरह कया है, पीडा क्या है ? 
दर्द क्या है ? मैं तो इसे विश्व का अमूल्य धन जानता हँ--सृष्टि की सर्वोत्तम निधि 
समझता हूँ ।”*) माता का प्रेम, भाई-बहन का प्यार, कितना मीठा, कितना रसीला होता 
है | यह प्रेम नही, अन्तरिक्ष से उतरी हुई पवित्रता की गंगा है, जिसमें भाई-भाई, वहन- 
बहन, एक-दूसरे को गोते देते, खेलते और प्यार करते हैं, परन्तु पति-पत्नी का प्यार भी 
एक स्वर्गीय पदार्थ है--मनुष्य को दी हुई ईश्वर की क्ृपाओं में से एक अपूर्व और महती 
कृपा है।* ? भिक्षुजी के लिए पत्नी-वियोग सुधांभुजी अथवा शास्त्रीजी की भाँति उन्माद 
की सृष्टि करने वाला नही है वरन्‌ मातृ-ऋण से उऋण होने, सेवा-ब्रत घारण करने और 
परहित में सर्वस्व निछावर करने की प्रेरणा देने वाला है।* २ 

दुसरे प्रकार के गद्य-काव्य वे है, जिनमे आलम्बन प्रेयसी होती है। होता यह है 
कि इन गद्य-काव्यों में सहसा ही किसी के प्रति प्रेम उत्पन्त हो जाता है। कुछ दिन तक 
वह प्रेम पल्‍लवित भी होता है, लेकिन उम्तके पुष्पित होने के समय प्रेमिका सामाजिक 
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व्यवधान से दूसरे की हो जाती है। प्रेमी इस परिस्थिति में हताश होकर गद्य-काब्यों में 
अपना हृदय उँडेल देता है। लेकिन वह मर्यादा और सीमा का उल्लंघन नही करता। 
अपने जीवन-व्यापी रून का आभास कराना ही उसका ध्येय होता है। हाड-मांस' 
की प्रेयसी उसके लिए प्रभु का स्थान ग्रहण कर लेती है और पूजा में भी उसका ध्यान 
बार-बार उसी की ओर चला जाता है। कभी उसका ध्यान भूलता ही नही । श्री विश्वम्भर 
मानव! की 'अभाव'; रजनीश की “आराधता' और शिवचन्द्र नागर की 'प्रणय गीत 
पुस्तक इस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। अत्यन्त श्रद्धा और भक्ति-भाव से पूर्ण उद्गार इन छेखकों 
ने अपनी प्रेयसी के चरणों मे चढाए है। इनके प्रेम मे प्रतिदान की भावना नही। प्रेयसी 
की कल्याण-कामना इनके जीवन का ध्येय है। इनके लिए प्रेयसी ही सर्वेस्व है। वह दूर 
है पर भावना से उसे निकट अनुभव करते है । उसकी उपेक्षा या मौन को ये विवशता 
कहकर सन्‍्तोष कर छेते है। कभी-कभी इनके मत में नग्त सौन्दयं देखने की लालसा जग 
जाती है।' अन्यथा सदेव उसकी महत्ता ही इनके गद्य-काव्यों का आधार होती है और 
वे अपने जीवन-पात्र के जल से उसके पवित्र चरणों का प्रक्षालन करना ही जीवन की 
सार्थकता मानते है। श्री रामप्रसाद विद्यार्थी की 'शुभ्रा' तो किसी अतीरिद्रिय लोक की 
मारी-प्रतिमा है, जिसे उन्होने पुरुष सम्बोधन ही दिया है। उनकी प्रेयसी किन्‍्ही सूक्ष्म 
तत््वो से निभित है इसीलिए पूर्ण परिचित न होते हुए भी वे उसे अपनी भावनाओ से 
सम्बद्ध पाते है।* उनका मिलन स्वप्न में होता है और वह भी अशरीरी | यही कारण 
है कि एक बार देखकर ही वे अपनी प्रेयसी की वेदना को देख लेते है और उसके साथ 
आत्मीयता का अनुभव करते है। वस्तुतः रावीजी का गन्तव्य कोई मधुवन है इसलिए वे 
अपनी प्रेयसी को उसी लोक की बनाना चाहते है ।* सामान्य स्तर पर वे बात ही नही 
कर पाते । 
लेकिन जहाँ उनमे इतनी अशारीरिकता है वही उनमे यह भावना भी तीत्र है कि 
ओ केवल मात्र अपनी प्रेयसी के होकर ही नही रह सकते। उनकी प्रेयसी विश्वप्रिया है 
और वे कुछ समय तक ही उसके पास ठहरे है ।£ रावी के पुरुष और नारी के इस बन्धन- 
हीन सम्बन्ध का चरम विकास श्री बज्ञेय की 'चिन्ता' मे हुआ है । वे कहते हैं--/हमारा- 
तुम्हारा प्रणण इस जीवन की सीमाओ से बँधा तही है। इस जीवन को मैं पहले घारण 
कर चुका हूँ । पढते-पढते, बेठे-बेठ, सोते हुए, एकाएक जागकरः जब भी तुम्हारी कल्पना 
करता हूँ, मेरे अन्दर कही बहुत-से बन्धन टूट जाते है, एक निर्बाध प्रवाह मुझे कही बहा 
ले जाता है, मेरे आस-पास का प्रदेश, व्यक्ति सब-कुछ बदल जाता है, मै स्वयं भिन्‍न रूप 
घारण कर लेता हूँ। पर ऐसा होते हुए भी जान पड़ता है, मैं अपना ही कोई पृर्वेरूप, 
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कोर्ट घनी भूत रुप हैँ।' अनेयजी के गद्य-काव्यों मे प्रेम के लिए पुरुष का स्वतन्त्र अस्तित्व 
रक्षित रहना आवश्यक है। उनका कहना है-- “बिना स्वतन्त्र अस्तित्व रखे प्रेम नहीं 
होता । यदि मैं अपने को तुममें खो दूं तो तुमसे प्रेम नही कर सकूंगा | वह वेबबल प्रेम की 
ज्वाला से बच भागने का एक सावन है।” इसीलिए अपने गद्य-गीतों मे उन्होंने अपनेपन 
से मुक्त होकर निरपेक्ष भाव से अपने जीवन का पर्यंवछोकन किया है ।? छेकिन उनमे 
थारीरिकता का आग्रह है। एक स्थान पर वे कहते है--मै विजयी हूँ, मैने तुम्हारे भूत, 
वतमान, भविष्य को जीत लिया है, तुम्हारी इस घरीर-रूपी दिव्य विभूति पर अधिकार 
कर लिया है।४ पुरुप के दर्प और अहं की अभिव्यक्ति उनके गद्य-गीतो में आवश्यकता 
से अधिक है। उनके गद्य-गीतों की नारी पुरुष के दर्प के समक्ष अपने को हे समझकर 
ही कह उठती है--'प्रियतम ! इस जीवन में और इससे पूर्व हजार वार मैंने अपना 
जीवन तुम्हे अपित किया है, फिर भी मुझे जान पडता है, मैं चोर हूँ ।/* पुरुष नारी के 
भस्तित्व का प्राण है और वह उसकी शक्ति की संरक्षिका-मात्र, यह भावना ही उसकी 
चिन्ता के मूल मे है।* लेकिन एक गम्भीर वेदना, एकाकीपन का भारीपन और तृप्णा 
फा ज्वलन्त आविग उनमे वरावर बना रहता हैं । 

अनेय के दर्प और अहं का उत्तर श्रीमती दिमेशनन्दिनी ने दिया है। जैसे पुरुष 
अपने गवे की हुंकार से नारी को कंपाता हुआ चिन्ता में कुण्डली मारे वेठा है, वसे ही 
श्रीमती दिनेशनन्दिनी के गद्यगीतो मे नारी का भहूं जाग्रत है। एक स्थान पर वे कहती 
हैं--मैं फूलो-बिछे मार्ग पर गिन-गिनकर ताछ से कदम रखने वाली ऐब्वर्य रानी हूँ 
वर तुम मेरी स्वणिम पादुका के नीचे पिसकर धूछ वन जाने वाले तुच्छ रज-क्रण ।//४ 
इस भहूं के कारण वे विव्व-जीवन की सामूहिक विपमता देखकर अपना जीवन नष्ट नहीं 
करना चाहती और अपने को सृष्टिनियन्ता समझने लगती है।* छेकिन दिनेशनन्दिनी 
नारी है और अह का कितना ही बडा ज्वालामुखी उनके भीतर छिपा हो उनको भान्ति 
तभी मिल सकती है जब वे मानव के पुरुषार्थ की सबक बाजुओं मे रह अपनी हूम्बी 
पलकों से उसका पथ बुहार छे ।६ दिनेश्नन्दिनीजी का प्रियतम लौकिक है ।" " अतृप्ति 
का पुञ्जीभूत रूप उनका जीवन प्रेम के अभाव में निराण हो गया है ।* * वे अपने को 
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अभिशप्त और वंचिता कहती है ।* यौत्रन की तडप और वेदना उनमें पर्याप्त मात्रा में 
है। अपने प्रियतम से वे कहती है कि यदि शादी न करेगा तो मैं कुमारी ही रहूँगी। 
मौलिकता के प्रति उनके मन में कितनी अनु रक्ति है, इसका एक और प्रमाण यह है कि 
वह पुरुष पुरातन भी जब उनके कक्ष मे आता है तो वे सोलहो श्रृंगारो से सुगोभित होकर 
कुमकुम मोतियों से उसे बॉध लेती है और अपने अक्षत यौवन को प्याी मे ढालकर 
उम्रके अधरो से लगा देती है, जिसे पीकर वह जी उठता है और अमरो-सा दिव्य बन 
जाता है।* “अज्ञेय” और दिनेशनन्दिनी दोनों मे यह ऐन्द्रिकता मिछती है। वासना का 
आवेग दोनो में बडा तीत्र और उन्‍्मादकारी है। नारी के नाते दिनेगनन्दिनी में उसका 
रूप और भी तीखा है। प्रेमी की निष्ठुरता ? और उसके कारण जीवन के सुखो से विरक्ति* 
उनके गद्य-काव्यों की विशेषता है। 

दिनेशनन्दिनीजी के स्वर-मे-स्वर मिलाकर चलने वाली दो और लेखिकाएँ हैं-- 
स्वर्गीया कुमारी स्मेहलुता गर्मा और श्रीमती शकुस्तला कुमारी रेणु”। इन दोनों ने क्रमश 
'विषाद' और “उन्मुक्ति' नामक क्ृतियाँ छिखी है । 'विषाद' की लेखिका अपने प्रियतम 
से सामाजिक बन्धनों के कारण नहीं मिछ सकती । यह विवशता वही है जो विश्वस्भर 
मानव”, रजनीश और शिवचन्द्र नागर के जीवन मे व्याप्त है। लेखिका का किशोर हृदय 
अचानक किसी की ओर खिच गया है। छेकिन निष्ठुर संसार भिलने दे तब न ? लहरो के 
पारस्परिक आलिंगन को देखकर वह कहती है--'मैं भी तो तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम 
उस पार हो, मै इस पार, और है हमारे बोच समाज-सागर । मै अपने हृदय का रक्त देकर 
भी इस समाज को प्रसन्‍त त कर सकी । छहरियो का प्रियतम तो उनसे बहुत दूर है । किन्तु 
तुम तो मेरे निकट, अति निकट हो । फिर भी हम नहीं मिल सकते । क्या इस विंवशता 
पर तुम क्षुब्ध नही होते ?४ समाज की शक्ति मृत्यु से भी अधिक है, तभी तो एक हल्के-से 
आघात ने उसे प्रियतम से अछूग कर दिया। उसने प्रतीको और अन्योक्तियों के माध्यम 
से अपनी बात कही है, दिनेशनन्दिनी की भाँति उसमें सीधी व्यजना नहीं है। इसका 
कारण यौवन और किशोरावस्था की सन्धि है।* वह दूर रहकर ही सुख का अनुभव 
करने का प्रयत्त करती है, पर उसकी जीवन-धारा अज्ञान्त ही रहती है।” “उन्मुविति' 
में विषाद की विवशता नहीं है, उसमे अध्यात्मवाद की ओर ज्लुकाव है। यद्यपि यह 
पथ-परिवर्तंन सांसारिक प्रेम में निराश होने पर ही किया गया है ।* इसीलिए दिनेश- 
नन्दिनी की भाँति वे अपने प्रियतम से कहती है कि जब मै न रहूँ तब तुम मेरी जीवन- 
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स्मृति से सेलना ।* 
लीढिद प्रेम के गद्च-काव्यों मे एक बहुत बडा अंग प्रिय के सौन्दर्य-वर्णन का है। 
प्रेमी अपने प्रिय के रूय पर मुग्ब रहता हे और उसके प्रभाव का व्यक्तीकरण होता है |? 
दूसरी बात प्रिय की उपेक्षा की है कि वह मिलता नहीं।? लेकिन फिर भी प्रेमी को 
वाल्याण-कामना की जाती है।* प्रथम परिचय और दर्शन की तो वार-बार याद दिलाई 
जाती है।” सम्बन्ध-भावना का भी प्रदर्शन होता हे। जिस पथ पर प्रियतम गया है 
अथवा जिस शैया पर वह लेटा है वह बडी सुखद जान पडती है।* विरह-वेदना तो सर्वत्र 
व्याप्त ही रहती है। उसका रुप प्रतीक्षा में अधिक व्यक्त होता है, जब स्वागत का साज 
सजाए प्रेमिका बंठी रहती है और प्रेमी नही आता ।९ आँसुओं को सम्बोधित करके भी 
व्यथा व्यक्त करने की प्रणाली अपनाई जाती है ।८ लौकिक प्रेम के गद्य-काब्यों में विदा 
होते समय की परिस्थिति का चित्र भी दिया जाता है और उस समय की बातें याद 
दिलाई जाती है ।* प्रिय के अभाव में प्रेमी उसकी स्मृति और ध्यान को ही अपना सर्वस्व 
समझता है ।१ ९ 
राष्ट्रीय रचनाओं के विषय--आधुनिक हिन्दी-कत्रिता की भाँति हिन्दी- 
गद्य-काब्यों मे भी राष्ट्रीय भावना का पूर्ण समावेश हुआ है । राष्ट्रीय जागरण के उषा-काल 
से छेकर स्वतन्त्रता के सूर्य के उन्मुक्त प्रकाश के विकीर्ण होने तक भारतवासियों के राष्टर- 
प्रेम, विद्रोह, महापुरुपो के बलिदान, देश के पतन तथा हाम्न के चित्र बड़े उत्साह के साथ 
दिये गए है । श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने 'साहित्य देवता' में जहाँ राष्ट्र को साहित्य 
का पर्यायवाची मानकर उसकी विराट्ता की ओर सकेत किया* * वहाँ श्री चतुरसेन 
आास्त्री ने भारत के पराधीन होने से लेकर स्वतन्त्र होने तक का ऐतिहासिक सिहावड्ोकन 
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भावावेशमयी भाषा में किया ।* श्री वियोगी हरि ने मातृभृमि के प्रति प्रेम-प्रदर्शन के 
साथ वर्तमान अधोगति की ओर सकेत किया और उसके उद्धार की भावना के समक्ष 
स्व का भी तिरस्कार कर दिया। श्री ब्रह्मदेव ने विश्व को युद्धों से बचाने के लिए 
भारत की सांस्कृतिक परम्परा की ओर हमारा ध्यान आक्रषित किया तो श्री हरिमोहन- 
लाल वर्मा ने 'भारत-भक्ति' की आवश्यकता बताईं।* इस प्रकार राष्ट्रीय प्रवृत्ति के गद्य- 
काव्यों में विभिन्‍्त विषयों को आधार बनाया गया है। यहाँ हम प्रमुख विषयों पर अलग- 
अलग विचार करेगे । 

अतीत गौरब--श्री माखनलाल चतुर्वेदी को भारत मे वाल्मीकि से लगाकर तुलसी - 
दास तक, राम से लगाकर छत्रपति शिवाजी और राणाप्रताप तक सब यही (भारतवर्ष मे) 
रहते दिखाई देते है। व्यास यहाँ है, बुद्ध यही है, महावीर यही है, रघु यहाँ है, दिलीप यही 
है, कृष्ण यही है, विदुर यही है, नारद यही है, सरस्वती यही है, सीता यही हैं, द्रौपदी यहीं 
है, मीरा यही हैं, सूर यही है, चेतन्य यही हैं, रामतीर्थ यहीं हैं, तुकाराम-रामदास यही 
है। इस जमीन की एक तह भी उखाडो कि अनेक मनस्वी उठकर बाते करने लगेंगे। 
इनकी हड्डियों पर हम नन्‍्दन वन बनाते चल रहे है।२ श्री रघुवरनारायण सिंह भारत 
माता से निवेदन करते है कि वह पुनः भारतवासियों को स्वणिम अतीत को लौटने की 
शक्ति दे।* चतुरसेन शास्त्री चित्तौड के किले के पास से सायकाल को गुजरते भेड़ों के 
रेवड़ को केसरिया बाना पहने बीरों की वर्तमान हीनता का द्योतक मानते है ।* उन्होंने 
स्वदेश का मानवीकरण करते हुए देश-प्रेम की बडी सुन्दर झलक दी है।* श्री हरिमोहन- 
लाल वर्मा ने भी राजस्थान, महाराष्ट्र, बुन्देलखण्ड, मालवा आदि के प्राचीन गौरव का 
स्मरण करके एक बार पुनः सूरमा सजाने की प्रेरणा माँगी है ।* श्री ब्रह्मदेव ने विश्व 
शान्ति की कामना से प्राचीन भारतीय गौरव का स्मरण किया है और हिंमाछय के तुषार, 
गगा की पवित्र धारा और भगवानु बुद्ध के देश से अपनी प्रकाश-यात्रा का तूर्य मुखरित 
करने की प्रार्थना की है।* 

वर्तमान अवस्था का चित्रण--अतीत गौरव के स्मरण के साथ ही वर्तमान 
अवस्था का चित्रण राष्ट्रीय गद्य-काव्यों की विशेषता है। श्री वियोगी हरि दासत्व-शंखला 
में जकडी भारत माता की दशा का चित्रण करते हुए छिखते हैं--“एक ओर एक 
तेजस्विनी वृद्धा छाती पीटती हुई बिलख-बिलखकर रो रही थी । उसके हाथ-पैर जंजीरों 
से जकड़े हुए थे। छाती से रक्त वह रहा था। वस्त्र रुधिर से लथपथ थे। खुले हुए केश 
_ बैल से सने थे। नेत्रो से प्रछयंकारी चिनगारियाँ निकल रही थी। इतनी सब दुर्देशा होने 
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भी उस त्रिछोक-वन्दनीया देवी का रूप वडा ही दिव्य और गान्त था ।* श्री चतुर- 
यास्त्री अनुपणहर के घाट पर गंगा-स्नान को जाते है और कुत्तों को पूडियाँ फेकते 
गरीब छऊक्रियाँ भी कुत्तों के साथ पूृडियाँ लपकने के लिए दौडती हैं। इस 
हृतज्य पर वे भारतीय नारी की अधोगति के साथ देश की गरीबी पर कराह उतते है।* 
अनाधालूय के गलकों को देखकर लगभग ऐसे ही उद्गार श्री वियोगी हरि ने भी 
प्रकट किए हैं ।३ महाराज कुमार रघुवीरसिह ने धामिक पाखण्डो और मत-मतान्तरों 
कारण उत्पन्न विषमता पर प्रकाश डालते हुए देश के अबःपतन का चित्र प्रस्तुत 
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अंग्रेज़ों के प्रति घृणा व्यक्त करते समय देश की दुर्दंगा और भुखमरी का उत्तर- 
दायित्व उन्ही के ऊपर डाला गया है।* श्री ब्रह्मदेव युद्ध-काल में विदेशी सैनिकों की 
वासना-तृप्ति के लिए भारतीय नारी के गरीर को खरीदने की कल्पना पर रो रहे है 
और अपनी हीनता पर ग्लानि से मस्तक श्ञका छेते है।* श्री चतुरसेन गास्त्री अग्रेज 
तया अन्य जातियों के आगमन पर विचार करते हुए पतन के कारणो पर विचार करते हैं 
और इनका उत्तरदायित्व पारस्परिक वेमनस्यथ और फूट को देते है ।* श्री वियोगी हरि 
ने विछासी राजाओं और कामी युवकों को देश को दु्दंशा का उत्तरदायी ठहराया है। 
युवकों का एक चित्र देखिए--आज वे अपने-आपको भूलकर कृत्रिम सभ्यता रमणी के 
गुलाम हो रहे है । उनके ओजस्वी नेत्रों मे कानोहीपक मद्य छलक रहा है। जदाजूट के 
स्थान पर तेल-रंजित छल्लेदार वाल चमक रहे हैं। जिनकी “छाती पर छोहे के कवच बंधे 
रहते थे, वहाँ आज फूलों के हार भी भार-से मालूम होते हैं। जिनकी कलाइयाँ फौलाद 
की वनी हुई थी, जिन पर रण-कंकण बाधा जाता था, आज वे नाजुक दिखाई पडती हैं 
और रण-कंकण के स्थान पर रिस्ट-वाच नज़र आ रही है।* उनके अच्तर्नाद में ऐसे 
चित्र भरे पड़े है ।* 

देश और जाति की दुर्दशा पर व्यापक रूप से विचार करने वाले गद्य-काब्य- 
लेखकों की भी कमी नही है। श्री आनन्द भिक्षु सरस्वती लिखित सपना” और श्री देव 
शर्मा अभय लिखित तरंगित हृदय पुस्तक इस दृष्टि से उल्लेखनीय है । 

महात्मा गांधी तथा अन्य देश-भदतों की प्रशस्ति--हिन्दी-गद्च-काब्यों की 
राष्ट्रीय प्रवृत्ति में एक वहुत बड़ा अंश महात्मा गांधी तथा अन्य देग-भकतों की प्रशस्तियो 
का है। सवसे अधिक गद्य-काव्य महात्मा गांधी पर ही लिखे गए है। महात्माजी के ऊपर 
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लिखे गए गद्य-काव्यो मे उनको भूत और भविष्य का ज्ञाता, विज्ञान से युद्ध करके 
अध्यात्म-तत्त्व की विजय का शंखनाद करने वाले और देश-उद्धार के लिए निन्दा-स्तुति 
से परे रहकर निरन्तर निच्चित पथ पर बढने वाले योद्धा के रूप मे बार-बार उनका 
स्मरण क्रिया गया है। उनको निर्धनो, पददलितों और गरीबों का साथी बताया गया 
है।' वह क्षीणकाय पुरुष सत्व, जिसकी सूखी हड्डियो पर केवल चर्मलेप था और कमर 
में केवल मोटा खद्दर का एक ट्रुकडा, हाथ में शस्त्र के स्थान पर चार अंगुल को पेसिक 
थी ।* उसकी वाणी सर्वव्यापक ब्रह्म की भाँति मन्दिरों, मस्जिदों, गुरुद्दा रो, गिरजों आदि 
समस्त देवालयो और विश्व की उलझन के साधन बाजारो और जनस्थलों मे गूंजी और 
उसने भारत को हीन भावना से बचाया ।* उसकी पुकार मे जादू था कि हिन्दू, मुस्लिम, 
ईसाई, जवान, बूढ़े, बालक, स्त्रियाँ सब अंग्रेज से छडने को खड़े हो गए। उसके प्रभाव 
के व्यक्तीकरण के साथ उसे “मुक्त कीर' के रूप मे सम्बोधित किया गया और दासत्व 
की निक्ृष्ठ वेडियाँ काटने वाछा बताया गया।* उसे शान्ति का सन्देश देने वाला और 
स्वतस्त्रता की पुकार छूगाने वाला कहा गया ।* सविनय अवज्ञा के अस्त्र से प्रवल्ल प्रतापी 
साम्राज्य को परास्त करने वाले सत्यनिष्ठ, धर्म और राजनीति मे समन्वय करने वाले 
युग-पुरुष, सर्वांगीण उन्‍त्रति का विधान रचने वाले सुधारवादी विशेषणों ने उन्हें भवतार 
की कोटि तक पहुँचा दिया ।* 

स्वतन्ब्रता-प्राप्ति के बाद बापू को साम्प्रदायिक विष को पीने वाले शकर की 
भूमिका मे उतरना पटा और युद्धों के विरुद्ध अपनी अहिसा को लेकर खडा होना पडा, 
इसका बडा सुन्दर चित्रण 'आँसू भरी घरती' मे श्री ब्रह्मदेव ने किया है। देश के विभा- 
जन के लिए जो रकत-पात हुआ, नोआखाली में बापू ने जो ऐतिहासिक यात्रा की, 
भआातृत्व के रक्त की बाढ उमसड़ने पर भी जो उनकी प्रार्थना का स्वर अटल रहा, आदि 
की ओर उन्होने बार-बार सकेत किया है ।* 

उनजी मृत्यु पर भी श्रद्धाजलि-रूप से गद्य-काव्य लिखे गए हैं। श्री वियोगी हरि 
ने तो 'श्रद्धा-कण' 5 नामक एक पुस्तक भी लिखी है। इस पुस्तक में उन्होंने गांधीजी केः 
महत्त्व, उनके दार्य, उनके सिद्धान्त, उनके प्रभाव आदि की व्यंजना की है। सत्य; 
अहिसा, अस्पृश्यता, सवेधम समभाव, स्वदेश-प्रेम आदि एकादश ब्रत और साम्ब्रदायिक 
एकता, खादी, स्त्रियाँ, ग्रामोद्योग, किसान, मजदूर, राष्ट्रभाषा आदि रचनात्मक कार्ये- 
क्रम-सम्बन्धी बातों को बड़े कलापूर्ण ढग से इस पुस्तक मे रखा गया है। साथ' ही उनके 

द्वारा प्रवतित आन्दोलनों पर भी विचार किया गया है। उनके जीवन में सिद्धान्तों ने 
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सक्रियात्मक रूप लिया था, इस कारण सबको प्रेरणा मिलती थी। उनके जाने के बाद 
'उनका अनुकरण नाम-मात्र को हुआ, इस बात के भी कई गद्य-काव्य लिखे गए हैं । 
अन्य महापुरुषों में जवाहरछाल नेहुह", कमा नेहरू*, माता स्वरूप रानी, 
लेताजी सुभाष बोस, विश्व-कवि  रवीद्नाथ ठाकुर, सरदार पढेछ* आदि को वीरता, - 
त्याग और देश-ग्रेम को व्यक्त करने में भावकता का परिचय दिया है। तरलाणि' में 
स्वतल्ता की लड़ाई का भिह्वलोकन होने से कोई भी प्रमुख राजनीतिक पुरुष नहीं बच 
पाया है। छोकमान्य तिछक, राजगोपाढाचार्य, मौढाना आजाद, छाढ़ा छाजफ्तराय, 
“रजिद्ध बावू, माठवीयजी, सरोजिनी वायड्‌, तेज वहादुर सभ्ू आदि सभी आ गए हैं। 
शऔीद्धाओं की प्रशस्ति--राष्ट्रीय गद्य-काब्यों में योद्धा दो प्रकार के हैं। एक तो 
रधवदेश के स्वतस्ववता -संग्राम में लड़ने वाले सत्याग्रही सैनिक और दूसरे युद्ध-मात्र में लड़ते 
ब्वाओे पेशेवर सैनिक । सत्ाग्रही वीरों को या तो विदा देते समय का चित्र अंकित किया गया 
है, जिसमें पिता या माता द्वारा प्रसलता से विदा दिलाई गई है।? या जेल से छूटकर 
आने वाले योद्धा के स्वागत को साज सजाया गया है, जिसमें स्वागत करने वालों पर 
: अमेवेधी व्यंग्य किये गए हैं। या उसे युद्ध में निश्चल खड़े रहने की प्रेरणा दी गई है । 
था युद्ध का वर्णन करके कायरों के भीतर वीरता का संचार किया गया है। * ” बन्दी 
जीवन के चित्र भी दिए गए हैं, जिसमें बन्दी के स्वाभिमान को उभारकर दिखाया गया 
है।' ! दूसरे प्रकार के सैनिकों के कठोर जीवन और निर्भयता की प्रशंसा करके अत्त में 
उनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की गई है।* * युद्ध में वीर गति पानेवाले योद्धा की स्थिति 
का चित्रण करके उसे बढ़ावा दिया गया है कि उसने शत्रु के अस्त्र से विद्ध होकर वीरता 
की कथा लिखी ।१३ 
त्योहर--त्योहारों के ऊपर छिखे गए गद्य-काब्ों में दो बातें मिल्ती हैं। या तो 
उनके सहारे अपनी हीनावस्था का चित्रण किया गया और त्योहार व मनाने का निश्चय 
किया गया है ।' ४ या उस त्योहार की परम्परा का वर्णन करके प्रभु से प्रार्थना की गई है 
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कि वह हमे वल दे जिससे हम उस त्योहार को उसके वास्तविक रूप में मना सके।) या 
त्योहार के बहाने देशवासियों का उदबोधन किया गया है।* त्योहारों को उनके मह॒त्त्व 
के अनुकूल ही जागरण का आलम्बन बनाया गया है। वे सब प्रेरक-शक्ति बनकर हमारे 
मन मे आयेत्व, देश-प्रेम, वीरता और बलिदान तथा त्याग की भावना भरते है।* 

१४ अगस्त, २६ जनवरी आदि--सास्क्ृतिक त्योहार ही नही राष्ट्रीय त्योहारों 
पर भी गद्य-काव्य लिखे गए है। इन राष्ट्रीय त्योहारो में उनके महत्व के साथ-साथ 
वर्तमान दशा का चित्र खींचा गया है और फिर उसे देवी या देवता के रूप मे प्रतिष्ठित 
करके उससे ऐसी शक्ति की याचना की गई है, जो उन्हें राष्ट्र का हित-साधन करने योग्य 
बनाए । 

शरणार्थी--देश के विभाजन के वाद शरणार्थियों की समस्या पर विचार किया 
गया है। ये राष्ट्र की असर्य जनता के अंग होने से हमारे हृदय मे करुणा जगाते है। उनके 
घरों का जलना, बच्चों और संगी-प्ताथियों का मरना और पीछे रहना, मार्ग के कष्ठों का 
भीषण रूप आदि की ओर संकेत करके इन घरहीन, भोजनहीन और वस्त्रहीन व्यक्तियों 
को अपना भाई कहकर उनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की गई है और इनके आने से 
उत्पन्त स्थिति पर विचार किया है । स्वराज्य की प्राप्ति के साथ देश-विभाजन का कलंक 
हमारी हीनता का परिचायक है, इस बात पर भी विचार किया गया है।ं 

क्रान्ति और उद्बोधन--क्रान्ति के स्वरूप को प्रस्तुत करने और युवकों को 
उद्बोधित करने का प्रयत्त भी हिन्दी-गद्य-काव्यो का विषय रहा है। मानवता की रक्षा 
के लिए वीणा की रागिनी को छोडकर क्रान्ति की अग्नि-शिखाओ से लिपटे रक्तिम गीतों 
को गाने का अनुरोध किया जाता है, जिसमे रुद्र के तृतीय नेत्र की प्रलयंकारी' महा निशा 
की ज्वाला द्वारा हिसा, शोषण और आततायियो के अत्याचारों की समाप्ति का स्वप्न 
देखा जाता है।* क्रान्ति का मानवीकरण भी किया गया है। कापालिक कालछूचक्र की 
करकंशा कला के रूप में और शोषको को क्षण में नष्ठ-अ्रष्ट करते की उसकी शक्ति की 
प्रशंसा की गई है ।* 

उदबोधत मे एक ओर भारतीय युवक को अतीतकालीन गौरब को पुनर्जीवित 
करके ब्राह्मी स्थिति का साक्षात्कार करने की प्रेरणा की गई है? तो दुसरी ओर विशाल 
दृष्टि-समन्वित उस कान्ति के विधान की ओर संकेत किया गया है, जिससे युद्ध-छोलप ' 
राष्ट्रों को सदेव के लिए पयु बना दिया जाए।* इसके लिए भारत को 'शान्ति का देवता' ' 


« जीवन धूलि”, प० ३६ | 
साहित्य देवता?, पृ० १३१ । 
“जिन्रपट', पृष्ठ ११४ । 

« मन के गीत, पृ० ६०, ७७ | 
उन्मन), पृ० १३ । 

« भरत-भक्ति), पृ० २१। 

« झन्तरनांद), पृ० दर । 

आस भरी धरती”, ए० १४ । 
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गद्य-काव्यात्मक छृतियों का प्रदृत्तिगत विभाजन १०१ 








वे पत्थरों की आवाज़ सुनते हैं और आह भरते है।* पत्थरों पर की गई कारीयरी के 
वर्णन का वे अनुभव करते है ।* उन्होने स्थान-स्थात पर सानवीकरण की सहायता छी 
हैं।3 निर्धन तया निर्वलों ने साम्राज्य के लिए, इन उच्च भवनों के निर्माण मे क्या योग 
दिया इसका भी उल्ठेख किप्रा गया है।* एक वात और हैं कि महाराजहुमार इतिहासभ 
न पते "५ आए ०० हिल ह्ः त्र्त्या नल ५ व्को कल पल पे 
हे, बअतएुद जावुकतावच इनत्हान दा हत्या कहा नहा हात दा | 

प्रक्नतति-तौन्रय-मुलूक रचनाओं के विपण--प्रक्गषति-मौन्दय के ग्रत्ति तीव अनु राम 
हिल्‍्दी-गच्च-क्ाव्यों की एक महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति है। हिन्दी-गद्य-काव्य लेखको ने दिवसत-रात्रि, 
अताव-सब्ण, प्रवत-सनुह, जाकाम पृथ्ची निश्नर, झील-सरोवर, वादरू-विजली, 


पेइ-गैचे, पच्चु-परक्षी जादि के साथ-साथ ननुष्य द्वारा निमित अन्य अनेक पदार्थों पर 
भादुततापूर्ण उद्गार व्यक्षत ब्यिे हैं। दीचे हम उन हृष्यो और वस्तुओं-सम्वन्धी गे 
काव्पों पर विजेष रूप से विचार करेगे, जिन पर विज्रेप लिखा गया है। 
प्रभात--प्रभात-सम्ब्न्धी गच्च-काव्यों मे दो प्रकार के गद्य-काव्य हैं: एक उपा- 
ु | उपा-सम्बन्धी गद्य-काव्यों में उपा का विभाल- 
हृदया नारी क्षयदा देवी दे हूप मे मानवी करण किय गया है और उत्तत्री प्रणस्ति गाई 
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गई है ।* इनमें हो कही उसे स्वप्न-संसार को मिटाने वाली भी कहा गया है ।* कहीं 
सामान्यतः उपाकालीन हृव्पों का वर्णन-भर कर दिया गया है ।” प्रभात का वर्णन विजेष 
हूप से पृष्ठभूमि के रूप ने किंण गया है और उससे मन में जगा का संचार होने की 
भावना व्यक्त की गई हैं।* कही उसका अछंक्षत वर्णन कर दिया गया है ।* प्रभात के 


वर्णन में नानवीकरण की प्रणाली भी अपनाई गईं है। उदाहरण के छिए एक स्थान 
पर यूर्य की स्वयं में छीन रहने वाले कवि और तपस्वी से तुलना की गई है ।१ * 
सन्ध्या--सन्ध्या के चित्र प्रभात की अपेक्षा अविक हैं। इसका कारण यह है कि 
अधिकांग गद्य-काव्य-लेखकों ने सावक के दिन-भर प्रतीक्षा करने का वर्णन किया है। 
सत्प्या का पृष्ठभूमि के रूपए में चित्रण विज्येष रूप से किया गया है । हुआ यह है कि 
सूयास्त होने, पक्षियों के अपने-अपने नीडो में लौटने, कुछ-कुछ अंधेरा झुकने और सांघ्य- 
तारे के उदय होने आदि का उल्लेख करके अपने प्रिय के न आने पर पच्चात्ताप या चिन्ता 


न 
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प्रकट को गई है।* संध्या की उदास परिस्थिति का चित्रण अपनी मानसिक भावनाओं 
को व्यक्त करने के लिए भी किया गया है।* प्रभात-वर्णन मे जैसे उषा का तथा प्रभात- 
सूर्य का मानवीकरण हुआ है, उसी प्रकार संध्या का तथा सांध्यकालीन सूर्य का भी 
मानवीकरण हुआ है। संध्या का मानवीकरण करते हुए उसे बादलों का घूंघट डाले 
सोलह शांगारों से पूर्ण नायिका बताया गया है * सूर्य को एक ऐसे वृद्ध के रूप में देखा 
गया है, जिसकी प्रकाश-यात्रा समाप्त हो चुकी हो और जो शान्त बैठा हो ।९ 
रात्रि--चाँदनी रात और अन्धकारमयी रात दोनों के चित्र हिन्दी-गद्य-काब्यों 
में मिलते है। रात्रि के अधिकांश चित्र उद्दीपन के प्रयोजन से दिये गए है। चाँदनी रात 
के वर्णन मे उसे मस्ती और सौन्दर्य की अनन्त वर्षा करने वाली और आनन्द की वृद्धि 
करने वाली बताया गया है ।* चन्द्रमा को विपत्ति में उपहास करने वाले शत्रु के रूप में 
भी देखा गया है ।६ अन्धकारमयी रात्रि के चित्र भी उद्दीपन के लिए विशेष रूप से आए 
है, जिसमे विरही की दणा और भी दयनीय हो जाती है।* रात्रि के वर्णन में जरलंकृत 
चित्रण और नवीन उद्भावनाओ और कल्पनाओं का समावेश भी किया गया है। 
श्री वियोगी हरि को रात्रि शुत्यवाद की घारणा जान पड़ती है, जो निराकार से साकार 
हो गई है। श्री शान्तिप्रसाद वर्मा को ज्योत्सता का आहिगन करने के लिए दूर्वा के 
तन्तुओ के रूप में पृथ्वी रोमांचित दिखाई देती है* और चब्द्रमा ख्वेत हल्के बादलों के 
झुण्ड में ऐसा छगता है जैसे धुरू में लेछलता बालक। श्री रायक्ृष्णदास पूर्ण चर्द्ध को * 
देखकर विशेषणो की झड़ी लगा देते है। श्री रामकुमार वर्मा को चन्द्र-किरण * * तीलाकाश 
के शरीर की साँस-सी जान पड़ती है। श्री ब्रह्मदेव ! * रात्रि से निवेदन करते है कि वह 
दान्ति के दृत गाधी के मरने पर उसके नक्षत्रों का तिछक करे और वध करने वाले पर 
क्षमा की चाँदनी की वर्षा करे | १ 
ऋतु-वर्णन--स्वतंत्र रूप से ऋतु-वर्णन के लिए हिन्दी-गद्य-काव्यों में अवकाश 
नही है। पृष्ठभूमि के रूप मे ही ऋतुओं का चित्रण हुआ है। सबसे अधिक चित्र श्रीष्म 
ऋतु के है। इसका कारण यह है कि संसार को मृगतृष्णा के रूप में माना गया है भर 
साधक को उस प्रियतम ब्रह्म रूपी अमृतोपम शीतछू जल की खोज करने वाले पथिक के 
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रूप मे लिया है। साधक की कठिनाई का आभास करने के लिए ग्रीष्म की भयंकरता का 
चित्र अंकित किया जाता है और अन्त मे अकस्मात्‌ प्रिय के जीतल स्पर्श से समस्त क्लांति 
के निवारण का आयोजन होता है।* ग्रीष्म के बाद दूसरी ऋतु वसन्‍्त है, जिसे हिन्दी- 
गद्य-काव्य मे महत्त्व का स्थान मिला है । वसन्‍्त जैसे प्रकृति मे उल्लास की सास फूंकताः 
है वैसे ही मानव-जीवन मे प्रियतम का सम्प्क नवीन प्राण सचार करता है। इस उल्लास 
को व्यक्त करते के लिए कही उसके द्वारा हृदय की उमंग व्यक्त हुई है* तो कही उसके 
साथ तादात्म्य स्थापित किया गया है।? कही-कही मावव-जीवन की गहरी निराशा कहे 
व्यक्त करने के लिए भी उसका उपयोग किया गया है। ऐसे स्थलों पर वसन्‍्त का वर्णन 
करके मानव-मन की व्यथा की ओर संकेत कर दिया गया है ।४ अन्य ऋतुओ मे वर्ष 
और शरद का वर्णन उद्दीपत और पृष्ठभूमि के रूप में ही हुआ है। 
समुद्र, पर्वत, नदी, पृथ्वी आदि--हिन्दी-गद्य-काब्यों मे समुद्र, पवेत, नदी, पृर्थ्वी 
आदि का वर्णन वार-बार हुआ है। यह वर्णन कही मानवीकरण का रूप छेता है, कही 
मानव-हृदय में नवीन भावनाओं की सृध्टि करता है और कही जीवन के सत्य कड़े 
साक्षात्कार कराता है। महा राजकुमार रधुवीरसिंह को समुद्र श्वेत फुहारों के मुकुट से 
सुगोभित अपना मस्तक उठाए लहरो की हरहराहट द्वारा किसी निष्ठुर प्रेमी को पुका रतः 
दिखाई देता है।* श्रीमती दिनेशनन्दिनी को भी वह अपनी व्यथा सुनाने के लिए करुण- 
ऋन्‍्दन करता दिखाई देता है।* डॉक्टर रामकुमार वर्मा की दृष्टि मे निशेर प्रकृति का 
शिश्वु है, जो कल-कल स्वर की हंसी से चट्टानों की ठोकरों को भी हँसी से सहता जाता 
है।* श्री 'अजेय' को भी निश्चेर के हृदय की निर्मेठता पथावरोधक शिला-खण्ड जान 
पड़ते हैं ।5 
त्तई उद्रभावनाएँ तो प्रकृति के इन उपादानों से असंख्य उत्पन्न होती है। श्री 
रामकुमार वर्मा की 'हिम हास' रचना इस हंष्टि से हिन्दी की अद्वितीय पुस्तक है। निर्शर, 
पुष्प, बादल, वृक्ष, शैल-श्ग, अपकह्व_ति, दृष्टान्त, उदाहरण आदि अलंकारों द्वारा उन्होंने 
अपने हृदय की उन भावनाओ को व्यक्त किया है, जो प्रकृति के इन उपकरणों ने मन में 
जगाई है । कुछ उदाहरण पर्याप्त होगे--- 
प्रभु ! यह निर्मर नही है--मेरी कविता बह रही है। लाओ, इसमे तुम्हारे 
चरण घोकर इसे संसार को पवित्र करने के लिए प्रवाहित कर दूँ ।* 
घटा के काले केज-कलाप मे यह इन्द्र-बनुष की नवीन और सच्च-प्रस्फुटित मारूए 
१, भावना', ४६। 
२, 'अन्तरतल”, १४६ | 
३, डन्युक्ति', ३६ । 
४. भावना, १६। 
५. 'शवनम', ४६। 
६. हिम दास?, ३२। 
७, वही, ३१। 
८, 'भग्नदूत', १२। 
६. हिम हात', ५९। 
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“किसने महना दी ।* 

















यह पर्वत मानों प्रथ्दी संसार का वोभत्स कांये-ललप देखकर 5 9५... 
यह पर्वत माना पृथ्वी संदार का दामत्व कॉय-छलाप देखकर वनात््त ने विकुइ- 
| तीज | के ।3 
कर बठा हुई है ।* 
प्रकृति 2 अपने चिज्ञु वा पर्वत को दार-दार जया है | ये हिघप-जणप्ड उसी के उरुठत्त. 
प्रक्षतत व अपन नक्षु पदद्ध का दारूदार सूपा हूं । च हुम-उण्ड दत्ता क्ष चुम्ब्न- 
चिह्न है ।* 
22.2 कप्न तत्व ज्क्िद्रज्लिवल्थिर नया पे उपकरण ० वन न्च्द्फ से नतन्‍-- 
जीवन के तत्व वी व्यब्तवा नें वे उपकरण कितता दान करते हैं, यह तो इसी 
क बल 36 758 मद्दक्ाव्णों ० हल का बाज 3 >> 3 
से पता छत हू ।क सचद्चकाव्य न हए्टच्त-मत्त का बाज जत्वाच्क चलन हा यथा है। 
्प्प पल >> >> जे िल अच्टर का समतल का रूप न्‍> न्द्ठी 3. वन ल नमन अलरनकम आामक रा 
श्री नंवरपल सियी कहृंत हूँ कि नदों का समदल का रूप हा दही है, उत्तक्ता वह रूप भी 
3 जी बलिद्ाताडः तदा भिरते जल प् क्का “मे लय कहा धरता क्ाचसः >ल्पलल निद्ञालने 
हु, जो चद्रान पर नरत के समय का हू । श्री राय कृष्णदाप झरने से यह तथ्य निदालतने 
कं फकि श््य्री ते द्रदय न्नू जद ज्दाला म््ि बही करठुणा-कल्छों लिनी डे जो पादाण हूदय 
0 पृ +। + ६5 जटहं। उ<८०। छू ५६६ ६५४ गएसदपा भा हू; थे कदिण हुए 
व अदा ल्ती %+४ ८-५ ना स्विप्साद दर्ता लड़र घी पीतित जी दन-घारा सेप्पा 
तक को वेध डालती हैं।* श्री चान्तिप्रसाद वर्ना लहर की ीमित जीदन-घारा से प्रणा- 
बनने ते हैं ताकि हँउते हुए नहा-मिलन की तैयारी कर 
वित होक र छहर बसनन का कासना करत ह तातक् हु चत्त हुए ह्ा-मिलन दी तैयारी कर 


कया है तथा स्वयं बंगा का मह्ृत्त्व बदाया है। 

पेड़-पौधे और पशु-पक्षी--हिन्दी-यच्च-काब्यों में पेड़-पोशों का उपणोन व्चिष 
रूप से उपदेश के लिए किया यया है। इस हृष्टि से हिन्दी: यों यें पष्प का उल्लेख 
अधिक हुआ है। पुष्प का खिलना और युरकझा जाना जीवन को क्षयश्॑गुरता का प्रतीक 
माता गया है।* पुष्प उपदेश के अतिरिक्त अनेक प्रक्तार के दूसरे भाव भी जयाता है| 
जैसे श्री भंवरमलू सिंधी को पुष्प प्रियतम-मिलन का साज सजाता बौर सिट्टी ने मिलता 
हुआ दिखाई देता है ।* श्री देवदूत विद्यार्यी पुष्प को इसलिए घुखी नहीं कहते कि बेचरा 
माली द्वारा तोड़ा जाने पर दुकानदार द्वारा माला मे पिरोए जाने पर, ग्राहक द्वारा ररीदा 
जाने पर और प्रतिमा पर चढ़ाए जाने पर भी प्रेम प्राप्त वही कर पाता |? *श्री ज्ांतिप्रसाद 
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वर्मा को मुरक्षाये हुए पुष्प की दृष्टि मे तृष्णा, कहणा और अर्थशुन्यता दिखाई देती है। 
श्री रायक्ृष्णदास पृष्प और दूर्वा,की वातचीत द्वारा निर्जीव वस्तुओ में प्रेम और कोमलूता 
की प्रतिष्ठा करते है।* महाराजकुमार डॉ० रघुबीरसिंह का विचार है कि पुष्प इसलिए 
मुरझा गया कि वह अपने आराध्य के गक्के का हार बनकर न रह सका।* पेडों का 
उपयोग उपदेश के लिए ही किया गया है और उनकी परोपकार-वृत्ति की ओर संक्रेत 
किया गया है।* 

पशु-पक्षियों मे कोयल, चातक, चको री, बुलबुल, तितली, मधुमक्खी, चिडिया, 
कवृतर, हस, चीलकण्ठ आदि का बार-बार प्रयोग किया गया है। सबसे अधिक गद्य-काव्य 
कोयछ और बुल्वुछू पर मिले है। श्री रायक्षष्णदास कोयल की तान के तोखेपन पर 
आइचये करते हुए कोयल से उसकी साधना के सम्वन्ध मे पूछते है।* श्रीमती दिनेश- 
नन्दिती उसको आदिकवि कहकर पुकारती है और उनके स्वर की प्रशंसा करती है।* 
श्रीमती शकुन्तला कुमारी 'रेण' कोकिल के स्वर मे रुदन और पदों मे अन्तर की जलूम 
की कालिमा देखती हे ।* बुलबुल पर श्रीमती दिनेशनन्दिनी को ही विभेष ममता है। 
इसका कारण यह हैं कि उनके प्रेम मे फारसी की सूफियाना गायरी का प्रभाव है । कहीं 
वे उपसार्थ,” कही स्वत्तत्र,” कही अन्योक्ति के रूप मे बुलबुल पर अपनी ममता प्रकट 
करती हैं। उन्होंने नीलकण्ठ,)* हंंस,*? गिद्ध या उकाव पर भी लिखा है। झीगुर का 
उल्लेख तो उन्होने अपने गच्चगीतों मे खृब ही किया है।** कबृतर और कठफोडवे पर 
दो सुन्दर गद्य-काव्य श्री तेजनारायण काक ने लिखे है, जितमे उनके सरल स्वभाव के 
चित्र है।' * श्री काक ते तो चीठों तक पर लिखा है। भ्रमर, पतंग, चातक, चकोर आदि 
तो सामान्यतः प्रेम के प्रसगण मे सब जगह आए ही है। यो छोटे-से-छोटे जीव को भी गद्य- 
काव्य मे स्थान मिला है। 

दीपक, दर्पण, वीणा, वंशी--मद्य-काव्यों का विषय प्रेम है इसलिए दीपक का 
उपयोग प्रेम की व्यञ्जना के लिए होना अनिवाय है। उसी के साथ पतग जुडा हुआ है। 
दीपक यदि सावक की एकनिष्ठता का प्रतीक है तो पतंग प्रेमी के बलिदान का। कही तो 


१, छाया पथ!, ६० । 
२, जीवन धूलि?, ५४ । 
३. वंशी रब, ५० । 
४. छाया पथ', २३! 
४. शारदीया', ७६। 
६. उन्मुक्ति), ७० | 
७. शबनम?, ४७। 
८ वही, ४५ | 
६, वही, ७४ | 
१०, वही, १८, ४४, ५५। 
११, वही, २४। 
१२, 'उन्मन, ५७। 
१३. 'मदिरा' पृ० सं० १०, १५ | 
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स्नेह-दीप की रक्षा के लिए साधक निरन्तर प्रयत्नशील दिखाई देता है।? कही वह उस 
प्रियतम से प्रार्थना करता है कि उसका दीपक उसके शरीर में अपना प्रकाश फैला दे।* 
कही दीपक और पतंग के जरू मरने को अमर मिलन की भूमिका बताया गया है।* 

कही दीपक के भीतर प्राण-संचार करके उसे जलन का मृत्तें रूप कहा गया है । तात्पय 
यह है कि जहाँ कही प्रेम की व्यज्जना या प्रेमी की जलन का आभास कराया गया है, 
वही दीपक को आलूम्बन बनाया गया है | दर्पण काँच का एक टुकड़ा है। यदि पारा न चढ़ा 
हो तो उसका कोई अस्तित्व नही, फिर भी वह महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि स्वरूप का दर्शन 
कराता है।* लेकित इस दर्पण में रूप देखना व्य्थ है, कारण यह दर्पण तो काँच का एक 
टुकड़ा है। वास्तविक दर्पण तो प्रकृति का या हृदय का है, उसी में रूप सँवारने से दिव्यता 
आती है।* वीणा का प्रयोग दो रूपों मे हुआ है। एक तो उसे हृदय अथवा जीवन का 
प्रतीक माना गया है और दूसरे उसे ही आलम्बन बनाया गया है। पहले रूप में यह भाव 
प्रकट किया गया है कि यह जीवन या हृदय एक वीणा है और इसका काये प्रभु की रागिती 
बजाना है !? यहाँ जीवन को प्रत्येक गतिविधि, दूसरे शब्दों में वीणा के तारों की प्रत्येक 
झंकार प्रभु की इच्छा का व्यक्तीकरण है।” कवि इस जीवन रूपी वीणा को प्रभ 
की दी हुई मानता है ।* दूसरे रूप में वीणा को स्वर-लहरियों में डूबकर शान्ति प्राप्त 
करता है और चाहता है कि उसे बराबर शान्ति मिलती रहे ।१" वद्यी का सम्बन्ध यों 
कृष्ण से है और गोपीभाव के भक्ति के उद्दगार जहाँ प्रकट हुए वहाँ उसकी उपस्थिति 
अनिवार्य रही है। रास में तो उसके द्वारा नया हो समाँ बँघ जाता है।* * छेकिन वीणा की 
भाँति प्रभु की मधुर अनुकम्पा के अर्थ में भी उसका ग्रहण हुआ है ।* * वीणा और वंशी के 
साथ खंजड़ी* ३ और एकतारे?* का समावेश हुआ है, लेकिन वह तब जबकि साधक ने 
अपने को फकौर के रूप में रखा है। 

तोौका, साला और प्याला--नौका भी वीणा की भाँति जीवन का प्रतीक है! 
यह बहुघा 'जीणं विशेषण के साथ आती है, जिसका अर्थ अभावग्नस्त जीवन होता है । 


१, चित्रपट”, २६। 

२, वही, ४६ । 

३, चरणामृत', ६४ । 

४, जीवन घूलि', ५५ | 

४, छाया पथः, ३१। 

६. अन्‍्तनांद?, ४४ । 

७. चित्रपट?, ४७ | 

5८. तरंगिणी?, १३; उन्मुक्तिः, ३०। 
६. “चरखणामृत?, ४६। 

१०, “अन्तर्नाद', १६ | 

११. भावना), २६ | 

१२, चित्रपट!, २१; अन्तर्नादट, २४ | 
१३, शवनम?, ४७। 


१४, 'चित्रपूटः?, ४६। 
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ससार रूपी समुद्र या नदी की लहरों या मेंझदार में उसका असहायावस्था में पड़ना दिखाया 
जाता है और उस कर्णधार (प्रभु) से प्राथंना की जाती है या उसका आह्वान किया जाता 
है कि उसकी नाव को उस पार पहुँचा दे, दूसरे शब्दों मे उसे कष्ठ से मुक्त कर दे ।' कभी- 
कभी प्रभु को,कर्णघार के स्थान पर प्रदीप-गृह या प्रकाश-स्तम्भ भी कहा गया है, जिसके 
सहारे नाव अपने लक्ष्य की ओर बढती है।'* 

माछा का हिन्दी-गद्य-काव्यो मे बडा महत्त्व है। उपासना या पूजा के उपकरणों 
में उसका प्रमुख स्थान होने से प्रभु को प्रसन्‍त करने के लिए प्रत्येक भक्त उसे तैयार 
करता है। बहुधा यह होता है कि भावुक भक्त बड़े परिश्रम से माला तैयार करता है। 
प्रभु के मिलने पर वह माला स्वयं प्रभु के द्वारा उसके हाथ से छेकर उसी के गले में डाल 
दी जाती है ।* कभी उस माला को बहुमुल्य समझकर भकक्‍त स्वयं ही गछे मे डाल लेता 
है।* यह भी होता है कि जिसके छिए माला बनाई जाती है वह नही आता और माला 
भुरझ्ञाकर भक्त को घोर निराशा मे छोड़ जाती है। माला द्वारा जीवन के सत्य की 
व्यञ्जना करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है ।* 

प्याला हृदय के लिए आता है। इस प्याले में या तो प्रेम की मदिरा पी जाती है* 
या दया की भीख मॉँगी जाती है।* इनमे से पहला कार्य प्रेमियों का और दूसरा भक्तों 
का है। प्रेमी उस प्रभु को 'साकी' के रूप मे लेते है और भक्त भगवा के रूप मे । हिन्दी- 
गद्य-काव्यों मे श्रीमती दिनेशनन्दिनी के गद्य-काव्यो में साकी, शराब, प्याले और पैमाने 
का प्रयोग अधिक हुआ है। 

अन्य विषय--जैसा कि हम कह चुके है, गद्य-काव्यों के लिए सृष्टि की छोटी-सी 
चीज़ भी आलम्बन हो सकती है। आधुनिक वैज्ञानिक वस्तुएं, जैसे ट्रेन और द्राम्वे तक 
पर गद्य-काव्य लिखे गए है। ट्रेन के आधार पर मन की प्रमाद की अवस्था को व्यक्त 
किया गया है कि किस प्रकार यह सोचते-सोचते कि अभी तो गाड़ी में देर है, गाडी छूट 
जाती है। ट्राम्वे के बिजली से चलने पर आश्चर्य व्यक्त करके शरीर रूपी ट्राम को उस 
वडी बिजली से चलने वाली बताया गया है। जैसे बिजली के स्पर्श के हटते ही द्राम बेकार 
है वेसे ही उस महाज्योति के स्पर्श के बिना शरीर बेकार है।* वेज्ञानिक आविष्कारों की 
निन्‍दा सामूहिक रूप से की गई है और मन्‍्त्रों को दानव कहकर आत्म-दशन के लिए श्रद्धा 


॑िशणणकणणणणणणणणणणणणणानाण्णणणाणाण जज 

१. चित्रपट”, ११२५; 'तरंगिणी', ११४; 'भावना?, ६०; चरणामृत?, ३२; साधना?, २६; 

पूजा?, २२ । 

२, 'तरंगियी?, ५४। 
३, 'वेदना?, २५; 'तरंगिणी?, २२ । 
४. छाया पथ?, ४ । 
५. (चरणादृतर, ५२; कुमार हृदय का उच्छवास” पृ० सं० ४४ | 
६, 'छाया पथ”, ८८ । हि 
७. शवनम?, ५२। 
८. दाया पथ?, पृ० ६ । 
६. भअपद्िले फूल', पृ० ६४, ६५ । 


१०८ हिन्दी-गद्य-काव्य 


मूलक युद्ध बुद्धि की आवश्यकता पर बल दिया गया है ।* आधुनिक सम्यता के उपकरणों 
में कमरे के चित्र और ड्राइंग रूम का 'नमदा' भी गद्य-काव्य के विषय बने है ।* और तो 
ओर, “चावुक' पर भी हमारे कवियों को ६ृष्टि गई है, जहाँ उसे एक ऐसे निर्मम प्रतीक के 
रुप में उपस्थित किया गया है, जिसे दूधरों को पीटा पहुँचाने में ही आनन्द आता हे ।? 
तथ्य-चित्रण के लिए तछदार और हंसिया तक हमारे गद्य-काव्यों गे आ गए है ।* ये सब 
गद्य-नाव्य की व्यापकता और विस्तार का परिचय कराने वाले उपकरण है। 


विष्ले 


विश्ड्पण अपने ढंग की अनोखी वस्तु है। इस प्रकार के गद्य-क्ाव्यों मे मनोवृत्ति-विशेष 
का मानव-जीवन में प्रभाव, उसका महत्त्व, उसकी व्याख्या और उसके मूर्तीकरण का 
दिवान किया जाता है। आचाये चतुरसेन बास्त्री हिन्दी में ऐसे गद्य-काव्य लिखने मे 
प्रवान हैं। उनकी 'अंतस्तल' पुस्तक इस दृष्टि से अद्वितीय है। उन्होने रूप, प्यार, लज्जा, 
दु.ख, कोच, लोभ आदि मनोवृत्तियो का मूर्तीकरण किया है। शास्त्रीजी की प्रणाली यह 
है कि वे जीवन की घटनाओं के वर्णन द्वारा वृत्ति-विशेष का रूप खड्य करते है। उदा- 
हरण के लिए, चिन्ता वृत्ति पर लिखा उनका गद्य-क्ाव्य लिया जा सकता है, जिसमे 
उन्होने एक ऐसे चिन्ताग्रस्त-व्यक्ति द्वारा स्ववत-कथन-प्रणाली मे मन के भाव प्रकट 
कराए हैं, जो अपनी जवानी की भूलों पर पश्चात्ताप कर रहा है और जिसे न खाना-पीना 
अच्छा लगता है, न बारू-बच्चे |* वृत्तियों पर लिखे गए उनके गद्य-काव्यों को पढ़कर 
वृत्ति-विभेप का स्वरूप समझ मे आ जाता है और मन कह उठता है कि इस वृत्ति मे यही 
दणा होती है। 

गास्त्रीजी के अतिरिक्त अन्य लेखको ने भी यदा-कदा वृत्तियों पर लिखा है, पर 
उनमे वृत्ति का विम्ब ग्रहण कराने की वह सामथथ्यं नहीं जो शास्त्रीजी मे है। हाँ, किसी- 
किसी लेखक मे वृत्ति का विम्ब ग्रहण कराने की शवित के दर्शत अवश्य हो जाते है। यहाँ 
हम कुछ मनोधवृत्तियों और गद्य-काव्य-लेखकों द्वारा उनकी स्वरूप-प्रकाशन-पद्धति पर 
विचार करेगे | प्रेम की मनोवृत्ति का वर्णन इस अध्याय के आरम्भ में हो किया जा चुका 
है, अत: उसकी विवेचना की यहाँ आवश्यकता उपयुक्त नही जान पड़ती । यही स्तोचकर 
प्रेमेतर कुछ अन्य मनोवृत्तियों को लिया जाता है। 

आश्ा-निराश्ा--आशा भनुष्य के जीवन का आधार है। घोर-से-घोर संकट में 
भी मनुष्य उसके सहारे बढ़ता चला जाता है।' आशा के पास मनुष्य को बाँध रखते 
वाले जो आकंण है वे है स्वर्ग का लोभ, शान्ति की आशा आदि ।* इसीलिए आजा को 

“उज्ज्वलआालोक की देवी ', 'साहस और घीरज की अधिष्ठात्री' और 'मन की रानी कहकर 

१, 'आऑँचभरी धरती”, ए० १८; तरंगिणी?, पृ० ७८ । 
'निमेर और पापाण?, एृ० २०, ४१ । 
वही, ए० १४। 
दुपहरिया के फूल", पृ० ८। 
अन्तस्तल?, ४४, ४७ । 
भग्नदूत', १३२; जीवन घूलि”, ६२; उन्मुक्तति?, ८ । 
अन्तस्तल?, ६१। 
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सम्बोधित किया गया है।* यह आशा और निराशा ह्वारा ही जन्म पाती है।* किसी 
भावी सुख की आज्ञा से ही मनुष्य संघर्ष और अज्ञान्ति मे पड़ता है, इसलिए उसे दुःख का 
मूल भी कहा गया है |? 
यह आशा का रूप है। निराशा मे मनुष्य घोर संकट की कल्पना करके घबराता 
है, ससार में सुख नहीं मानता, सन्तोष-बृत्ति को अपनाता है और काम को असम्भव मान 
हेता है। निराशा को दूसरी दृष्टि से देखने वालों का कहना है कि निराशा ही जीवन के 
गम्भीर तत्त्वों और रहस्यों का अनुभव कराती है और उसी के द्वारा मनुष्य साहस संचित 
करके जीवन को सरल और सुन्दर बनाता है ।* 
शान्ति-अशान्ति--शान्ति मानव-जीवन का परम रक्ष्य है, परन्तु उसका प्राप्त 
करना बडा ही कठिन कार्य है, इसी लिए वह संसार के लिए एक समस्या बन गई है।* इस 
अशान्त भौर हलूचल-भरे संसार में यदि शान्ति कहीं मिल सकती है तो वह ब्राह्मी स्थिति 
मे पहुँचे हुए कर्मंयोगी को ही मिल सकती है| 
अशान्ति मे मनुष्य को अपनी वर्तमान स्थिति से असन्तोष रहता है, अपना जीवन 
उसे असफल जान पडता है। स्त्री, पुत्र आदि पर अविश्वास हो जाता है, एक विचित्र 
परेशानी की स्थिति मे वह पड जाता है ।7 है 
स्पृति और विस्पृति--स्मृति हमारे समक्ष अतीत की घटनाओं को साकार कर 
देती है। उसे मन्दाकिनी और पयस्विनी के समान शीतल तथा शिशु स्मित के समान 
मधुर कहा गया है।* वह हठीली बालिका के समान हृदय-मन्दिर में मचल उठती है 
और प्रियत्म के सुखद सम्पर्क के एक-एक प्रसंग को लेकर अठखेलियाँ करती रहती है।* * 
विस्पृतत सल्तोष की पराकाष्ठा है, असन्तोष की सर्वोच्च सीढी है, विश्वास का केन्द्र है 
और अविश्वास की जड | * * युग-युग की करुण मधुर संस्मृतियों पर विस्मरण का आवरण 
पड़ने पर सुख और तल्लीचता की प्राप्ति होती है।* ९ 
हल, सु, वेदना, वियोगादि--दु ख प्रभु का वरदान है। इसी के कारण बुद्ध 
को निर्वाण, ईसा को भ्रातृभाव और चैतत्य को प्रेम भाप्त हुआ था।* 3 सुख्ध न प्यारमे है. 
१, जवाहर?, ३० । 
२, 'वेदना?, १६ । 
१. 'अ्न्तस्तलः, ५३ । 
४. कुमार हृदय का उच्च बास!, ४२। 
*, 'हृदय तरंग?, २७। 
दे, 'श्रन्तर्नाद?, ४६। 
७. 'अन्तस्तल?, ७३। 
5. भावना), १०, ५१, । 
६. बहो, २४। 
देय तरग?, ८४ | 
« उन्मु क्त्तिः, ४६ । 
« यावना?, ४० | 
९३, अन्तनांद', पृष्ठ ३२। 
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न धन मे; न ज्ञान में है न यज में, वह तो सन्तोप में है।* वेदना जीवन के लिए पारस 
पत्थर है, जिसके स्पर्ण-मात्र से हृदय की माववाएँ सुठ्ण उन जाती है, इसीलिए जिसके 
पास वेब्ना है वहीं जीवन के मार्ग को समझने की शक्ति रखता है।” विरह की अग्नि 
में तप-तपकर ही हृदय हढ़ता प्राप्त करता है ।? रुदन जीवन की विश्वान्ति है, पुनलियों का 
सौन्दर्य है, सूने हृदय का राति-रावि प्यार है, कवि के अमर काव्य की मथुरिमा है। 
इसी प्रकार जीवन की अनेक प्रेरक वृत्तियों को छेकर गद्य-काव्य लिखे गए 
ऊपर बरणित वृत्तियों के अतिरिक्त कल्पना,” भावना,* तृप्णा,” मोह » छज्ञा, 
स्वतन्त्रता, परतन्व्रता, * " ईर्प्पा* * आदि वृत्तियों का विवेचन किया गया । 
मनोंवृत्तीय विश्लेपण-पद्धति पर ही कुछ अन्य वस्तुओं की परिभाषा और स्वरूप 

को छेकर चला गया है, जैसे जीवन, मृत्यु, मुक्ति, हृदय, साहित्य-कला कविता, मातृत्व, 
स्त्रीत्त आदि। जीवन एक खेल है, जिसकी वाज़ी मृत्यु के हाथ रहती है। एक 
ऐसी मदिरा है, जिसे सब चाहते हैं ।* ३ मृत्यु अत्यन्द जीवन-प्रदायिनी और संसार के 
संकटों से मनृप्य को मृविति दिलाने वाछी है ।* * इसीलिए उसे 'जीवन का अनन्य सखा 
और 'चिर आकर्षण' कहकर पुकारा गया है।** कभी-कभी उसे निष्दुर कहकर भीं 
पुकारा गया है ।* मृत्यु के समय की परिस्थिति के चित्र वहुत-से लेखकों ने दिए हैं।'“ 
मुक्ति में जीवन अनन्त आनन्द प्रकाश से संयुक्त हो जाता है, बात्मा को और बनन्‍्त 
अमर गान्ति और अमर प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है, किसी प्रकार का वन्चन या 
कए्ट नही रहता ।* 5 हृदय को ऐसा स्टेशन कहा गया है, जिस पर अस्तित्व अपना लगेन 
लेकर नहीं आ-जा सकता ! अस्तित्व का यह स्थान, आकर्षण का बह देवालय, प्रवाह का 

यह अमरत्व, गति का यह संकेत दर्शन, गुप्तांगों की तरह मनुष्य के साथ रहता है बौर 
'अन्तस्तल?, पृ० १८६, १६०। 
दंदसा?, पृ० ४७ । 
दुपहरिया के फूल, १६ | 
बिशी रब), ए० ४६ | 
डन्मुक्त्रि), पृ० ८ । 
जारदीया?, प्ृ० ७३ । 
निर्भर ओर पापाण?, ४० १६ । 
दाया पथ?, ४० १७। 
शवनम', ४० २७; 'शारदीया”, ९० ई; अन्तस्तल?, ४० १० । 
कुमार हृठय का उच्छवात्त?, पृ० ८८ ) 
शारदीया?, ए० ५६ | 
१२. शअ्रन्तस्तल?, पृ० ७६ । 
22, वेदना?, ए० २० । 
१४. साधना”, एृ० १०६ । 
१५. चित्रपट?, पृ० ८ । 
१६. अन्तस्तल?, एृ० ६० । 
१७, बही, ५० ६४; तरंगिणीः, ० ७६; मोक्तिक माल?, ४० ई८ 
१८, साहित्य देवता?, १० ६८ । 
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जीवन की समस्त परिमितताओ के साथ यह उसी के साथ रहता आया है, उसी के साथ 
रहता जाएगा।१ एक यौवन की तडप से वेचेन हृदय क्या है ” इमभान-भूमि। उसमें 
विचारों, उद्देश्यों तया आकाक्षाओ और पवित्र भावों को चिताएँ धधकती हैं। उनसे 
निरल्तर निकलने वाढी रूपटे इस ईंधन को पाकर और भी प्रचण्डता घारण करती है, 
जो कुछ सामने पड जाता है, उसे ही भस्मीभूत करती बढती है। वाल्य-काल की चुछ- 
बुलाहट, भोछापत, सौकुमार्य आदि इस अग्नि मे आहुति बन जाते है।* कछा की पीढी 
अगुलियों की गिनती पर होती है। गया से कृष्ण की दूरी ही की तरह एक गरीब की 
दूसरे गरीब से दूरी होती है, किन्‍्तु उनके इरादों के “अपनी पर आने' का सेतु बँध जाने 
पर 'जमाता-का-जमाना' इस पार से उस पार और उस पार से इस पार होता रहता 
है।३ साहित्य मनोराजा की मृगछाछा पर बैठा हुआ बिना शस्त्र और बिना सेना का 
बृहस्पति है, जिसके अधिकार को कोई चुनौती नही दे सकता ।* श्री माखनलाल चतुर्वेदी 
का 'साहित्य देवता' साहित्य कछा और कविता के स्वरूप को हृदयगम कराने वाली 
अभूतपूर्व कृति है। कविता हृदय की भाषा है, मौन शब्दालाप है, नि शब्द सम्भापण है, 
नीरब चीत्कार है।* कविता के अमरत्व का प्रमाण यह है कि जनक की फुलवारी में 
सीताराम के प्रथम दर्शन की प्रेम-लीछा छोप हो गई। त्रेता की अयोध्या का अस्तित्व न 

रहा, रावण की स्वर्ण छंका भस्मीभूत हो गई, किन्तु तुलसी के अमर वाग्विलासों मे वे 
ज्यो-की-त्यो आज भी सजीव है।* मातृत्व के भव्य मन्दिर के स्वर्ण सिंहद्दार का उद्‌- 
धाटन विश्वेश्वर ने स्वयं अपने वरद हाथो से किया है और जय और विजय पार्षद उसकी 
पवित्रता सदा अक्षुण्ण बनाए रखते है।* नारी भावों के उतार-चढाव अपने आँसुओं में 
लपेट, काल की अवज्ना करके न जाने कव से संसार की वेदना को ऑचल मे बाँध प्रेम का 
भार ढो रही है ।* उसमे छाडलों के प्रति अपरिसीम वात्सल्य, कल्याण-सिन्धु के अनन्त 
बुदबुदो के प्रति दया भाव, प्रीतम के पुनीत पादारविन्दों के प्रति अम्बर का असीम प्रेम 
और जीवन के लिए मायामोह है ।१ स्त्री कोमछ है, क्षमा है, आत्म-समर्पणप्रिय है; पुरुष 
वल है, साहस है, संकटप्रिय है, स्त्री सहन-गक्ति है, धेर्य है, लज्जा है; पुरुष महत्त्वाकाक्षी 
है, संघर्य है, विजय है।* ९ 

इसी प्रकार शैभव, कौमार्य, यौवन, सौन्दर्य आदि अवस्थाओ के विषय मे भी 

लिखा गया है। शंजव को प्राणो का पुष्य प्रत्मृप, नूतनता से ओत-प्रोत जीवन का स्वर्ण 

१. जीवन घूलि?, पृ० ११। 
* 'साहित्व बेवता?, प० २८ । 
* वही, एृ० ७। 
* चित्रपट?, पृ० १७। 
* मोक़्तिक माल? ए० ११५। 
* शारदीया) पृ० ५१ | 
* वंशी रबर, पृ० १८, १६ | 
वही, ए० १८, १६ | 
* पूणीर!, प० ४८; शारदीया?, प्रृ० ७० । 
वितद्रपद', एृ० ८० । 
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विहान और जीवन के प्रथम प्रभात को एक रहस्यमयी मादकता से आलोकित कर देने 
वाला कहा गया है।' कौमारय निर्भभता और साहस तथा उदय और उत्तकर्ष का केन्द्र, 
कौतृहल और आतुरता का जनक तथा कतृ त्व-शक्ति का कोष है। यौवन शैशव की कली 
को सुमन वनाने वाला है और प्रयोगों की सुन्दर अभिनयशाला है।* यौवन के उषा-काछू 
में ही शौय प्रवाहित हो सकता है, उसके जाने पर रीती आँखों से किसी को आकर्षित 
नही किया जा सकता ।) सौन्दर्य उठती हुई एक सुन्दर ज्वाला है, इठलछाता हुआ प्रमत्त 
सागर है, खिला हुआ पंकिल पद्म है । उसकी उपासना की जा सकती है, उसे छुआ नहीं 
जा सकता ।४ वह अछूता ही पवित्र होता है ।* 

व्यक्ष्ति-प्रधान रचनाओं के विधय--इन रचनाओं में देवता, राक्षस, मानव, 
ईसा, गांधी, कवि, गायक, कलाकार, पथिक, पागल, युवक, मित्र, माँ, बालक आदि को 
बार-बार आलम्बन बनाया गया है। देवताओं में शिव को विशेष रूप से स्मरण किया 
गया है। प्रलय के देवता से शान्ति-स्थापना की प्रार्थना की गई है।* जो अमृत देवों ने 
पिया था वह झूठा था; क्योंकि उन्हें कल्पात में भरना पड़ेगा, किन्तु जो मृत्यु को ही पी 
गया उसे मृत्यु कहाँ ? वह दोनों के देव, ईश्वर, आदिकवि है; जिसने काल के पन्नों पर 
मूल प्रकृति की छेखनी से यह ससार-रूपी काव्य लिखा है।* राक्षस के रूप में साम्राज्य 
वादी नर-पशुओं को लिया गया है, जो सुन्दर पृथ्वी को श्मशान बना रहे है।* ईसा केः 
सम्बन्ध में लिखते हुए उनके सूछी पर चढ़ने के समय की परिस्थिति का चित्र और उनके 
इस विश्वास को महत्त्व दिया गया है कि मैं फिर आऊँगा ।१ गांधी से प्रार्थना की गई है 
कि वह मानवता का पथ-प्रदर्शत करे। उसके गुण-गान द्वारा उसकी मानवीय ऊँचाइयों 
की ओर संक्रेत किया गया है।* * इन महान आत्माओं पर लिखे गए गद्य-काव्यों मे मानव- 
हितार्थ उन्तके त्याग की ओर सकेत मिलता है । 

कवि असल्य हृदयों की गाथा कहता है।** यदि ईइवर सौन्दर्य है तो कवि 
सौन्दर्योपासक है, ईश्वर विश्व-विधायक है तो कवि मानव-हृदय का अधिनायक है।? * 
गायक से प्रार्थना की गई है कि वह देश-काल की परिस्थिति से अनभिज्ञ रहकर बेसुरी, 





१. कुमार हृदय का उच्छ वास!, पृ० ४ । 
२. “चित्रपट?, पृ० ८२ । 

३, “उन्मन?, पृ० ८६ । 

४. भावना?, पृ० १५। 

५. 'उन्मुक्ति?, पृ० ३; 'उन्मन?, पृ० ८०। 
६. आँसू भरी धरती?, ए० १; शारदीया?, ४० २४। 
७. 'छाया पथ, पृ० ६७। 

८. भावना?, पृ० ४८ । 

६. आँसू भरी धरती”, पएृ० २। 

१०, चित्रपट?, यूृ० ७४ | 

११. वही, ए० ६५। 

१९५. 'भग्नदूतः, ए० १५१। 

२३. 'कुमार हृदय का उच्छ बास?, ९० ६५। 
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तान न छेड़े और अपनी वारुणी-विभोर गव्दावली को क्रान्त बनाए जिससे कि रसिकता 
और विलासिता का नाग हो जाए।* चित्रकार से भी देश-प्रेम की भावना को रो में 
उतारने की प्रार्थना की गई है।? कलाकार का लक्ष्य भूत और भविष्य का एकीकरण है। 
वह अपने युग को, रुफूर्ति के प्रकाश के रंग में डूबी, भगवान्‌ की प्राणवान प्रेरक और 
कल्पक कूँची है | 

सभ्यता के वर्तमान स्तर पर पहुँचकर भी मानव आज तक अपूर्ण है, क्योंकि वह 
तागक अस्त्र-गस्त्र-सज्जित युद्ध-लिप्सा मे फेसा है । * वह सुष्टि का रत्न है और प्रभु की सवे- 
श्रेष्ठ कृति*, लेकिन प्रमाद और आलस्य मे घिरा हुआ पतन की ओर जा रहा है।* 
पथिक से कहा गया है कि जब तक तुम्हे लक्ष्य न मिले, चलते चलो; क्योकि बिना लक्ष्य- 
प्राप्ति के जीवन असफल है ।* परश्चिक को बहुधा शाश्वत सत्य की खोज के लिए प्रयत्न- 
शील ताधक के रुप मे प्रस्तुत किया गया है।+ पागल प्रतिक्षण इसलिए हँसता है कि 
उसके हृदय मे जितनी करुगा ओत-प्रोत है, उसकी अभिव्यक्ति रुदन से नही हो सकती । * 
वह हजारो, लाखो, करोडो मनुष्यों में निराला है; क्योकि वह आनन्द और मस्ती मे सदा 
स्नान करता है। वह अनोखा अपाहिज है, अनहोना अभागा है, निराला निराला है और 
उसके ऊपर समस्त विज्ञान और साववानता न्योछावर है।' * युवक असत्य और अन्याय 
का संहारकर्ता है, भयंकर नदी की उत्तुग घाराओ में क्रीडा करने वाला है, और जीवन 
के युद्धक्षेत्र मे गौर्य दिखाता है; क्योकि वह शक्ति है, साहस है, निर्भयता है। चतुददिक 
नए वातावरण की सृष्टि करना उसका प्रिय कार्य है, समाज, राष्ट्र और सस्ार का वह 
सूत्रवार है।** युवक पर लिखते समय उसकी आधुनिक फंगन-परस्ती पर व्यंग किये 
गए हैं और अतीत की स्पृति दिलाई गई है।* * मित्र के नाम मे मधुरता है और रूप में 
सुन्दरता, उसका हृदय सान्त्वता का सागर है और उसकी आत्मा मे स्रेरणा का खोत । १ ३ 
मित्र छा सम्पर्क वड़े सौभाग्य की वात है । वह संसार मे ऐसा सहायक है जो सब ओर से 
निराध व्यक्ति को अपनाता है। श्री वियोगी हरि ने अपनो 'तरगिणी' नामक पुस्तक मे 
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र्श्ट हिन्दी-गद्य-क्ाव्य 


कई गद्य-काव्य 'मित्र विनोद भाग में लिखे है, जिनमें मित्र की महत्ता बताई गई है।* 

माँ और बालक भी गद्य-काब्यों के प्रमुख विषय रहे हैं। माँ और बालक पर 
पबसे अधिक गद्य-काव्य श्री रायकृष्णदास और श्री वियोगी हरि ने लिखे है। उनकी 
क्रमण. 'प्रवाल' और त्तरंगिणी' तथा “अन्तर्नाद' नामक पुस्तक इस हृष्टि से अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने एक ओर माँ के बच्चे के चुम्बन लेने के आनन्द को व्यक्त किया 
तो दूसरी ओर बेटी की विदा पर माता के उद्गारों को प्रकट किया है | माँ कभी पालने 
में पट बच्चे को गोद में छेते समय गदगद होती है।* शिशु के रूप मे माँ अपनी ही झलक 
देखती है गौर उसीका रक्त और घरीर ही पुत्र मे रहता है।* वालक को माँ ने किस 
प्रकार पाला, इसका भी हृदय्ग्राही वर्णन हुआ है ।* उसकी प्रभ्॒स्ति भी बडे मनोयोग से 
की गई है।? 

बालक के सम्बन्ध में लिखे गए गद्य-काव्यों में अधिकांश में बच्चे की तोतली 
बोली मे उसके मन की अभिलापषाओ को व्यक्त किया गया हैं।” कभी गधे पर उल्टा 
बैठने के लिए वह मल्लू बनना चाहता है, कभी पुष्प बनने की कामना करता है,* कभी 
कबूतर बनने की कामना करता है, ताकि गले मे परम पिता की चिट्ठी बाँधकर उड़ 
जाए," कभी आम का पेड़ हो बनना चाहता है ।* * तोतली बोली में खिलौनों की माँग का 
वर्णन है।* * शिशु-सौन्दर्य का चित्रण भी हुआ है ।* * उसको गोद मे लेने के आनन्द को, 
जिसे वात्सल्य रसानन्द' कहते है, 'त्रह्मानन्द सहोदर' कहा गया है।* * मातुहीन वालक 
की करण दवा पर भी हमारे भावुक लेखकों की हृष्टि गई है।** अमीरो तथा गरीबों 
दे; बच्चो के जीवन के अन्तर को भी व्यक्त किया गया है ।) 

इनके अतिरिक्त व्यक्ति आल्म्बनों में सवाददाता,*० अलमस्त फकीर," * 
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गद्य-काव्यात्मक कृतियों का प्रवृत्तितत विभाजन श्श्छ 


बनजारा," संन्‍्यासी,* पुजारी, सुधारक, * मुल्ला,* भटियारित,* घसियारिन,* मधुरझा 
आदि पर भी गद्य-काव्य लिखे गए है, जिनमे उनके जीवन, उनके स्वभाव और उनके 
कार्य-कलाप पर विचार किया गया है। 

तथ्य-प्रधान रचनाओं के विषय--तथ्य-प्रवान स्फुट रचनाओं में जीवन-व्यापी 
शाइवत सत्यो का समावेश होता है। इन रचनाओ मे ही अन्योक्ति अथवा हृष्टान्त के 
माध्यम से बड़े काम की बाते की गई है। जैसा कि ट्वितोय अध्याय में हम कह चुके हैं, 
खलील जिब्नान ने इस प्रकार की रचनाओ को अदभुत प्रेरणा दी है। एक ओर उसके 
लघु कथा को जन्म दिया है तो दूसरी भोर जड़ पदार्थों की छोटी बातचीत द्वारा जीवन 
के सत्य की व्यजना को। श्री तेजनारायण काक “क्रान्ति की 'नि्लैर और पापाएण', 
ब्योहार राजेन्द्रतिह को 'मौत के स्वर', और वैकुण्ठनाथ मेहरोन्रा के पत्र-पत्रिकाओं में 
प्रकाशित कई गद्य-काव्य इसी कोटि में आते है। इनके शीर्ष ऊ जीवन की प्रेरक भावनाओं" 
पर होते है और व्यजनावृत्ति से काम लिया जाता है । निष्कर्प निकालना इनका ध्येय होचः 
है। जेसे 'निर्शर और पाषाण' मे 'नौका और लहर! की बात कराकर यह निष्कर्ष, 
निवाला गया है कि प्रगति का अर्थ दूसरे के सुख-दुःख से निलिप्त रहना है।" 'मौन फ्रे 
स्वर भे सडक और वैलगाडी' की वातचीत में यह बताया गया है कि नाम चाहने वार: 
का नाम नही होता, सत्तार के बोझ से चूर होने वाछो का ही नाम होता है।* 

सूक्ति-प्रधान रचनाओं के दिषय--थ्ो वियोगी हरि के ठण्डे छीटे' और हरि- 
भाऊ उपाध्याय के 'मनन' में रवि बादू के 'स्ट्रेवड स'-जैसे विचारों का सकलन है। इनमें 
समाज, धर्म, साहित्य, कछा आदि सभी विषयो पर अपने-अपने हृष्टिकोण से मौलिक 
चिन्तन किया जाता है। सूक्षित-प्रधान स्फुट रचनाओ मे समाज, धर्म, साहित्य, कला; 
पुरुष, नारी, जीवन, मृत्यु आदि पर भावपूण्ण सुक्तियाँ रहती है। श्री वियोगी हरि के 
“ठण्ड छीटे' और श्री हरिभाऊ उपाध्याय के 'मनन' में ऐसी ही सुक्तियाँ है। श्री माखन- 
छाल चतुर्वेदी और श्रीमती दिनेशनन्दिनी मे भी सूक्तियाँ खूब मिलती है। ये छेखक अपने- 
अपने दृष्टिकोण से उक्त विपयो पर भावपुर्ण विचार देते है, जो बड़े मर्मस्पर्णी होते हैं । 
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चतुथ अध्याय 
आपषा, अलंकार, रस शोर माह-त्यंगना-शै ली के रूप 


हिन्दी-गद्य-काव्य की धारा विपय-वैविध्य की दृष्टि से ही सम्पन्न नही है, 
'माण-शली के अनुपम सौन्दर्य, अलंकारों की मनोहारिणी छठा, रस और भाव की सफल 
व्यंजना तथा शैली के रूप-विधान की विविधता की दृष्टि से भी वह हिन्दी-साहित्य की 
किसी भी आधुनिक विधा से हीन नही है। गद्य-काव्यकारों के हृदय से बहने वाली रागा- 
त्पक अनुभूति की तरल थारा ने अभिव्यंजना के क्षेत्र को नित-तृतन प्रयोगो से विस्तृत 
दना दिया है । कल्पना की स्वच्छन्दता और विचारों की सम्पन्नता के लिए गद्य-काव्य 
जितना उपयुक्त है उतना और अन्य शीपेकभापा और शैली कोई साहित्यिक विधान 
नही । हमारे गद्य-काव्यकारों ने उसकी सहज उपयुक्तता का पूरा-पूरा छाभ भी उठाया है 
जौर अपनी इसी विशेषता के कारण ग्रद्य-काव्य निरन्तर उपेक्षा की वस्तु रहने पर भी 
सपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सकने मे समर्थ हुआ है। अस्तु, 
अब हम सबसे पहले भाषा-शेली पर विचार करेगे | यों तो लेखक और विपय के 
सनुसार भाषा-शली के अनेक भेद हो सकते है, पर हम यहाँ दो प्रकार से ही भाषा-शैली 
का विवेचन करेगे--एक तो अव्द-सगठन की हृष्टि से और दूसरे प्रवाह की दृष्टि से । इन 
डोनो वर्गों में भाषपा-शली के प्राय. सभी रूपों का समावेश हो जाता है। इनके आधार 
एर भाषा-शली के भेदों की रूपरेखा अगले पृष्ठ पर दी हुई तालिका के अनुसार होगी । 
क्लिष्ट पंस्कृत-मिश्रित भाषा- हिन्दी-गद्य-काव्यों ने इस गली का मूल उद्गम 
'हेन्दी में कादम्बरी थैली का अनुकरण करने वाले सर्वश्री गोविन्दवारायण मिश्र और 
यदरीनारायण चौधरी प्रेमघन' की रचनाओं में मिलता है। आधुनिक गद्य-काव्यकारों 
में भी वियोगी हरि ही इसका प्रतिनिधित्व करते है, अन्यों मे इसके दर्शन यदा-कदा ही 
द्रोते हैं। इस शैली में पाण्डित्य-प्रदर्णनार्थ क्लिप्ट सस्क्ृत गब्दों और सामासिक पदावली 
तथा थनुप्रास की छटा का विशेष रूप से समावेण होता है। पीछे चछकर तो श्री वियोगी 
इरि भी इस गली को छोड गए, परन्तु उनकी प्रारम्भिक रचनाओ में इसका प्रमुख 
“स्थान हैं। इस थैली का एक उदाहरण यह है-- प्यारे, तू नित्व ही मेरे द्वार पर सघन 
'यन तमाच्छत्त कृष्ण वसन छसित निशि समय ख्जन मनमोहिनी रसिक रस सोहिनी वेणु 
रडादा है, माथवी मल्किदा मोद छोलुप महिन्द गुजार समुल्लसतित, नवरत पूरित, सग्रेम 
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क्लिए संस्क्ृत- प्रल सस्कृत- घारा तरग विक्षेप. प्रल्लमाए 
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क्लिए अरवी-फारसी-मिश्रित भापा सरल भरवी-फारसी-मिश्रित भाषा 
प्रतिभा समुदित कवि हृदय द्वारा स्वच्छन्द आवन्दकन्द सन्देज भेजता है और कभी-कभी 
विरह-दग्व उर निस्सरित प्रेमाश्रु वषंण वा सयोग गत प्रगाढ आलिगन रोमहपंण में 
अपनी सुप्रीतिमय झलक दिखा जाता है।!* 

सरल संस्कृत-मिश्रचित--श्री रायकृष्ण दास ने अपनी 'साधना' द्वारा इसका प्रचार 
किया है। साधना-शैछी के गद्य-काव्यो मे यही शैली अपनाई गई है और कहना न होगा 
कि गद्य-काव्य की अधिकाञ पुस्तक इसी शैली मे है। श्री वियोगी हरि की 'अन्तर्नाद! 
ओर “भावना तथा श्री माखनलाछ चतुर्वेदी और चतुरसेन शास्त्री के छोटे-छोटे गद्य-गी तो 
में भी यही शेली है। यो इसी णैली को गद्य-काव्य की स्वाभाविक शैली कहा जा सकता 
है। इसमे उर्दू का पुट बहुत ही न्‍्यूनया न-कुछ के बराबर होता है। इसमें माधुये का 
समावेञ होता है और भावपूर्णता की दृष्टि से सीधे-सादे शब्दों मे ही अपनी वात कही 
जाती है, जैसे 'जव मैं जागता रहता हूँ तव मेरा मन सोता रहता है और प्रियतम के स्वप्न 
देखा करता है। जव मै निद्वित होता हूँ तव मेरा मन जाग जाता है और उसके साथ 
विहार करने लगता है तथा मैं उसके सुखद स्वप्न का आनन्दोपभोग करता हैँ, परन्तु जब 
पुषुप्तावस्था आती है तब तो में और मेरा अन्त.करण दोनो ही तद्रप हो जाते हैं, क्योकि 
उस समय प्राणेश् के गाढालियन का सुख मुझे मेरे सर्वेस्व-यहित मूच्छित कर देता है। मेरी 
एकान्त कामना हैं कि मै नित्य उसी दशा मे रहुँ |* 

क्लिए अरदी-फारसी-मिश्चित मापा--जैसे क्लिएट सस्कृत-मिश्चित भाषा के लिए 
श्री वियोगी हरि प्रसिद्ध है, देसे ही क्लिप्ठ अरवी-फारसी-मिश्चित भाषा के लिए श्रीमती 
दिनेशनन्दिनों प्रसिद्ध हैं। वे रगीन भाषा को गद्य-काव्य का प्रमुख उपादान मानती हैं 
भर रगीन भाषा का उनका अभिप्राय ऐसी ही भाषा से है। यो उनकी रचनाओं मे पीछे 
वलकर सरल संस्कृत-मिश्चित भाषा को अपनाया गया है और पहले के अरबी-फारसी 
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“शुश्द्ध हिन्दी-गद्य-काव्य 


शब्दों के मोह को छोड़ दिया गया है, परन्तु उनकी शैली का वैशिष्टय इसी अरबी-फा रसी- 
ईम्रश्वचित भाषा में है। कही तो प्रे-का-पूरा गीत ही ऐसा होता है कि सामान्य पाठक को 
सर्दकोश उठाना पड़े, जैसे, “तपस्वी ! मेरी सास के कृहरे से तुम्हारे गुल काले पड जाएँ, 
शुरज्षा जाएँ, मौत के रंग से रंगे शव मिट जाएँ और साधना की पलकों मे अलसित अपने 
छुूत को सजा न सकने के कारण सदाएगब तुम्हें कोसे, कैफियत माँगे तो तुम इन्कार न 
ऋरना, न परेशान ही होना, क्योंकि मै जल्द ही इस मार्ग से हट राजे-अजूल मे आशियाँ 
झवाऊंगी। 

कह्दी-कही संस्कृत शब्दों के साथ भी उनका प्रयोग होता है--“भरूम की फौज 
ते मेरा गुलशन उजाड दिया। कहाँ गए वे मधुप, जो इठलछा-इठलछाकर मेरे चमन की 
ऋऊलियों का रसास्वादन करते थे ? कहाँ अन्तहित हुए वे वुलबुलू, जिन्हें यह उल्फत का 
ख्द्यान था सदा मुबारक और गूँजता था रात और दिन प्रेम का राय उनकी जबाँ से ? 
कहाँ बसती है अब वे सूरते जो इस बोस्ताँ में झूम-झूमकर चाँद के प्याले में अगूर का 
आसव पी -ीकर बेसुध हो जाती थी ।'”* आचाये चतुरसेन शास्त्री और श्री माखनछाल 
ऋतुवेदी ने भी कही-कही इस शी का प्रयोग किया है । 

सरल अरबी-फारसी-मिश्चित भाषा--गद्य-काव्यों में प्रेमचन्द-प्रवर्तित इस 
प्रकार की भाषा-शैलली का प्रतिनिधित्व आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने किया है। ज्ञास्त्रीजी 
ने मुहावरेदार, चलती हुई भाषा-शैली मे भावों और मनोविकारो का बिम्ब प्रहण कराया 
हैं। शोक का चित्रण करते हुए वे लिखते हैं--/आसमान का इतना ऊँचा जीना, वह 
कैसी सरलता से चढ़ गया ? याद से दिल की धड़कन बढती है, जिगर मे दर्द उठ्ता है। 
गई, वह चाँद-सी सूरत गई--वह आँख का नूर गया--वह हृदय की तरावट गई--वह 
णई--वह होंठों की छाल रंगत, वह मुस्कराहट--वह-बह, वह-वह सब चली गई | 
चली गई !! जैसे फूल से सुगनन्‍्ध उड़ जाती है, जैसे नदी का पानी सूख जाता है, जंसे 
चन्द्रग्रहण पड़ जाता है ? जैसे ? ठहरो सोचता हुँ--जैसे ? नहीं, कुछ याद नही आता। 
सैसे' ! हाँ ! जैसे दिये का तेल जल जाता है--बैसे ही उसकी नन्‍ही-सी जान निकल 
यई थी ।३ 

श्री वियोगी हरि की पीछे की रचनाओं में भी इसी प्रकार की भाषा मिलती है, 
असे--'जिसके दिल मे दीन-दलितों के लिए दर्द नहीं, उसकी आत्मा पर प्रेम का अमिट 
रंग कैसे चढ सकता है ? और जिसकी अन्‍्तरात्मा प्रेम के रंग मे नही रेंगी गई है उसे कोई 
छक नही कि वह परम पिता परमात्मा का पवित्र नाम अपनी जबान पर छाए। परमेश्वर 
भी तुम्हे प्यार करेगा, जब तुम उसके दीन-दल्ति बच्चों को प्यार की दृष्टि से 
देखोगे ।/ ४ हे 

चलती हुई मिश्चित भाषा--इस शैली मे स्थानोय शब्दों और प्रयोगों का 
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भाषा, अलेकार, रस और भाव-व्यंजना-शेली फे रूप श्श्९ 


समावेश करने के लिए स्वाभाविकता छाई जाती है। सर्वश्री रायकृष्णदास और चतुरसेन 
शास्त्री ने इसे विशेष रूप से अपनाया है। श्री रायकष्णदासजी में वनारसी प्रयोगो की 
प्रवानता है तो श्री चतुरसेन गास्त्री मे कुरु प्रदेश के मुहावरों को । यहाँ दोनो का एक- 
एक उदाहरण दिया जाता है-- 

१. बच्चे ही तो ठहरे छेला। उसे माँ ने एक खिलौना दिया, आपने उसे छाती 


रा 


से लगा लिया। प्यार करने लगे। लोरियाँ सुनाने लगे | हथेलियो पर रखकर मिचकी 
देने लगे।* या “तुम बार-वार अपने पजे फैलाकर चुक्का-पुवका बता रहे हो, क्‍या तुम 
उनसे औ 


र मिठाई निऋलवाने जाते हो ? ”* (रावकृष्णदास) 
२. “कोने मे एक मिट्टी का घडा लुढ़क रहा था, भीतर उसमे पाती था और 
ऊपर ओय वह रहे थे। गूदढे गीले और मिट्टी-जैसे थे । उसका गरीर जल रहा था, उस 
पर ओढना नहीं था। घर में नरक का वास था।”3 या “जीवन के रस मे बुढ़ापे की 
किरकिरी मिल गई। इस पुराने चिराग का सब तेल चीकट बन गया । भोगने की हौस 
भोगो को दोते-छोते ही मर गई । रसोई बनाते-बनाते ही भूख मर गई।” ४ 

घारा-शेली -- इस गली मे भावो की धारा प्रवाहमयी रहकर प्रायः एक गति से 
चलती है। सर्वश्री रायकृप्णदास और वियोगी हरि मे इसके दर्शन होते है । इन दोनो की 
कृतियो में एक-सी गति से भाषा बहती जाती है। रायकृष्णदासजी की शैली पर लिखे गए 
गद्य-काव्यो मे यही घारा-णंली मिलेगी। इसका प्रयोग हिन्दी-गद्य-काब्यों मे सबसे अधिक 
हुआ है। इसका कारण यह है कि इसमे सारल्य और अकृत्रिमता दोनों का निर्वाह एक 
साथ हो सकता है। जैसे--हे मेरे नाविक, यह कसी बात है कि जब मेरी नाव मेंझघार 
में थी ही तब तो तुम्हे हटाकर मैने डांड ले लिए थे और सगवं तुम्हारे आसन पर आसीन 
होकर वहा भारी खिवेया वन बैठा था! पर जब वह घार से पार होकर गम्भीर जल मे 
पहुँची तव मै हारकर उसे तुम्हारे भरोसे छोड्ता हूँ । तव तो नाव धार के सहारे वह रही 
ओ, खेने को आवश्यकता न थी। इसीसे मेरी मूर्खेता न खुी। पर अब तो इस गम्भीर 
जल से चतुर नाविक के विना और कौन नाव निकाल सकता है !/* (रायकृष्णदास) 

इसका कुछ अधिक ओजमय रूप श्री वियोगी हरि में की इस शेछी मिलता है-- 
“भागवत्त भूषण, कौन कहता है कि तू कोरा राजनीतिक पथ-प्रदरशशक है ? तू तो एक शुद्ध 
भागवत है। तेरी प्रेमानन्‍्यता में गोपिकाओं की, कीत्तेन मे गौराग देव की और भक्ति- 
विह्न॒लत् में मीरा की प्रतिमूति सामने आ खडी होती है। भक्ति की मूच्छिता छृता को 
भाज तू अपने आँसुओ से स्तीच-सीचकर अनुप्राणित कर रहा है।!5 
तरंग-शली--तरंग-मली घारा और विक्षेप-शैछी के बीच की वस्तु है। इसमें 
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१२० हिन्दी-गद्य-काव्य 


भाव लहराते हुए-से प्रतीत होते है और तरग की भाँति उठते-गिरते-से लगते है। इस 
शैली का प्रतिनिधित्व स्वेश्री चतुरसेन शास्त्री और माखनलाल चतुर्वेदी करते है। निम्न- 
लिखित उद्धर णो मे तरंग शैछी की झलक मिलती है-- 

१. “सिर्फ हजार की ही तो बात थी ? वह भी नहीं दे सका। देना एक ओर 
रहा--पत्र का उत्तर तक नही दिया। एक, दो, तीन, चार सब पत्र हजम किए ? सब पचा 
लिए ? यही मित्रता थी ? मित्रता ? मित्रता कहों है ? मित्रता एक शब्द है, एक आडम्बर 
है, एक विडम्बना है, एक छल है--ठीक छल नही, छल की छाया है। वह भूत की तरह 
बढ़ती है, रात की तरह काली है, पाप की तरह कॉपती है।* (चतुरसेच शास्त्री) 

२. “मै तुम्हारी एक तश्नवीर खीचना चाहता हूँ। मेरी कल्पना की जीभ को 
लिखने दो, कलम की जीप को बोल लेते दो; किन्तु हृदय और मसिपात्र दोनों तो काले 
है। तब भेरा प्रयत्न, चातुर्य का अद्धं-विराम, थल्हुडता का जभिराम, केवल ध्याम-मात्र 
होगा। परन्तु ये काली बूँदे अमृत-बिन्दुओं से भी अधिक मीठी, अधिक आकषक और मेरे 
लिए अधिक मूल्यवान है। मै अपने आराध्य का चित्र जो बना रहा हूँ परन्तु तुम सीधे 
कहाँ बैठते हो ? तुम्हारा चित्र बडी टेढी खीर है। सिपहसालार, तुम देवत्व को मानवत्व 
की चुनौती हो, हृदय से छतकर धमनियों मे दौड़ने दाले रक्त की दौड हो और हो उन्माद 
के अतिरेक के रक्त तपंण भी ।”* (माखनलाल चतुर्वेदी ) 

विक्षेप-शली-- विक्षेप-शेली कुछ-कुछ उखड़ी हुई रहती है, उसमें तारतम्य और 
नियन्त्रण का अभाव रहता है। इस झली के दर्शन महाराजकुमार डॉक्टर रघुबीरसिह 
की रचनाओं में विशेष रूप से होते है। महाराजकुमार के लम्बे गद्य-काव्यो मे तो इस शैछी 
का विशेष रूप से ग्रहण हुआ है। जैसे--“सब-कुछ सपना ही तो था'' देखते-ही-देखते 
विलीन हो गया । दो आँखों की यह सारी करामात थी। प्रथम तो एकाएक झोंका भाया, 
अकबर मानो सोते से' जाग पडा, स्वप्त-छोक' छोडकर भौतिक संसार में लौट आया। 
स्वप्न भंग हो गया और साथ ही स्वप्न-लोक़ भी उजड गया'*'और तब रह गई उनकी 
एक-मात्र स्मृति। किन्तु दो आँखे--अकबर की ही आँखें ऐसी थी, जिन्होने यह सारा 
स्वप्त देखा था, जिनके सामने ही इस स्वप्त का सारा नाटक--कुछ काल के लिए ही 
क्यो न हो--एक सुन्दर मनोहारी नाटक खेला गया था**'जिसमें अकबर स्वयं एक 
पात्र था, उस स्वप्न-छोक के रंगमंच पर पूरी शान और अदा के साथ अपना पार्ट खेलता 
था | 

छोटे गद्य-गीतों मे भी उन्होंने वही शेठी अपनाई है--/मानव-प्रेम का वह 
प्रारम्भ, जीवन के साथ वह अनोखा खिलवाड, प्रेम का क्षणिक अन्त, प्रणय का भंग होता, 
*“'हूट गए वे कोमल हृदय, उमड़ पड़े वे आँसू, निकछ पड़ी उनकी वे तपतपाती हुईं 
उसाँसे' “वे व्यथित, विरह-पीड़ित व्यक्ति पड़े सिसकने लगे । रँग दिया उन्होने सन्ध्या के 
उन उजले बादलों को अपने हृदय-एधिर की लाली से, भस्मसात्‌ करने छगे उस तपतपाते 

१. अन्तस्तल', पृ० ५१ 
२, साहित्य देवता?, ए० २, ९। 
३, शेष स्मृतियाँ”, प० ६२ । 





भाषा, अलंकार, रस और भाव-व्यंजना-शैली के रूप १२१ 


सूर्य को वे अपनी आहो से, जिससे विचलित होकर वह पश्चिमी सागर मे डुबकी गाने 
दौड पडा ।/* 

प्रछाप-शेली--विक्षेप-शली मे जब भावावेश का वेग मर्यादा से बाहर हो जाता 
है और उसमे उच्छद्भुलता-पी आने छगती है तब वह प्रढ्ाप-शैली हो जाती है। हिन्दी मे 
'सीन्दर्योपासक' और 'उद्ध्रान्त प्रेम! कौ शैली की रचनाओं मे यह प्रछाप-शैली खूब 
विकसित्त हुई | इसके उदाहरण ये है-- 

१. “कह नही सकता, बता नही सकता, वह कैसी थी--मेरी परिणीता कैसी थी । 
चन्द्रकिरण धवलित रात्रि मे उसे ज्योत्स्ता की तरह प्रकाशमयी देखा था। जाह्नवी के 
पुनीत तट पर उसे भगी रथ की भाँति पुष्यमयी देखा था, शिश्ु-मण्डल के बीच उत्ते मुस- 
कान के समान आनन्दमयी देखा था। उसे देखा था अनेक बार देखा थधा--किन्तु अब 
कहाँ देखता हूँ।”” (लक्ष्मीनारायणसिह 'सुधाशु') 

२ “हा | प्रेम भी एक क्या मधुर माया-जाक है? क्या इसके भीतर कोई सुख 
नही, केवल सुखा भास-मात्र है ? सच है--प्रणय-राज्य मे जीव को कभी सुख नही मिलता। 
मिलते मिला नही जाता, विछुडे बिछूडा नही जाता । प्रभो ! क्‍या यह जीवन एक अ्रान्ति- 
मय है--एक मरीचिका है ? ”३ (राजा राधिका रमणप्रसाद सिह) 

३. वेह केवल ज्योति थी, वह केवल ज्योति की आत्मा थो--वह केवल ज्योति 
को आत्मा की परामूर्ति थी; वह केवल उस पर रूप की तन्मात्रा थी। वह वह थी--मैं वह 
था ।” (मोहनछाल महतो “वियोगी”) 

यहाँ प्रवाह की हृष्टि से धारा, तरंग, विक्षेप और प्रलाप-शैली के जो उदाहरण 
दिए गए है और उनके प्रतिनिधि लेखकों के नाम लिसे गए है, उसका यह अर्थ नही है कि 
उन्होने केवल इन्ही शौलियो मे छिखा है। हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि उन्होने प्रमुख 
रूप से इन शैलियों को अपनाया है। अन्यथा प्रत्येक छेखक मे न्यूनाधिक मात्रा मे सभी 
शेलियाँ मिल सकती है। कुछ लेखको की रचनाओ मे तो एक साथ सब शैलियों का समान 
अ्रहण हुआ। उदाहरण के लिए श्रीमती ब्निशनन्दिनी की रचनाएँ छी जा सकती है। 
वस्तुतः वात यह है कि घारा, तरंग, विशेष और प्रलाप शैलियाँ उत्तरोत्तर संतुल्ति होते 
रूप का स्पष्टीकरण करती है। ऊपर के उदाहरणो से यह प्रकट है कि किस प्रकार प्रताप 
शैली मे जाकर भाव सँभाले नही सेभालता और लेखक की भाषा उसके अधिकार से वाहर 
चली जाती है। एक बात और | धारा और तरंग, तरग और विक्षेप, विक्षेप और प्रलाप मे 
परस्पर बहुत कम अन्तर है। सम्भवतः यही कारण है कि आचार्य शुक्ल ने केवल घारा 
भौर तरंग दो ही गैलियाँ ऐसी रचनाओं की मानी है।४ उनकी वात किसी सीमा तक 
टीक हैं, परन्तु फिर भी हमारे द्वारा वर्गीकृत और उदाहत शलियाँ भावावेज्ञ के अनुपात 
देय आभास कराने के लिए पर्याप्त सामग्री देने मे समर्थ है । 





जीवन बूलि', ० ६१ | 
'वियोग', पृ० ३३-३४ | 
* 'नव॑जीवन या प्रेमलहरी?, पृ० ४७। 
* रोष स्लृत्तियों?, पृ० ४० । 
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१२२ हिन्दी-गद्य-काव्य 


अलंकार-विधान 

हिन्दी-गद्य-काव्यों का अलंकार-विधान बडा ही स्वाभाविक और आकर्षक है। 
इसका कारण यह है कि गद्य-काव्यों में अनुभूति की तीत्रता और अभिव्यवित की 
स्वच्छन्दता होने से वे स्वत. ही आ जाते है। पद्य-काव्य की भाँति उनके लिए प्रयास 
वहाँ नही होता । साथ ही गद्य-काव्य का आधार भावावेश है । इसलिए उसे व्यवत करते 
के लिए वे ही अलंकार आ सकते है जो भावोत्कर्प मे सहायक हों और जिनके विना कार्य 
ने चल सके । परिमाणत: प्रसिद्ध-प्रसिद्ध अलंकारों का प्रयोग ही गद्य-काब्यों में हुआ है। 
उनमें भी अर्थालुकार का प्रयोग अधिक हुआ है, शब्दालंकारों का बहुत ही कम। अतः 
पहले हम अर्थालंकारों पर विचार करेगे और उसके बाद बब्दालंकारों को छेगे। 

हिन्दी-गद्य-काब्यों मे प्रयुक्त चुने हुए अर्थालंकार दो प्रकार से आए हैं--शैली के 
रूप में प्रयुक्त अलंकार और स्फुट रूप से आने वाले अलंकार 

इली के रूप में प्रयुकतत अहकार--इैली के रूप में प्रयुक्त अलंकारों का अभिप्राय 
है पूरे-के-पुरे गद्य-काव्य या गद्य-गीत मे आने वाले अककार से। ये अलंकार आरम्भ से 
लेकर अन्त तक रचना को घेरे रहते है और उनके द्वारा ही भाव की व्यंजना हो जाती 
है। शली के रूप में प्रयुक्त प्रमुख अलंकारो का निम्न रूप है-- 

अन्योवित अलंकार--प्राचीन काल से इस अलंकार द्वारा भावों की व्यंजना 
होती भा रही है। नीति-सम्बन्धी तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिए तो यह सर्वाधिक प्रयुक्त 
शैली है। दीनदयाल गिरि का “अन्योक्ति कल्पद्रम' ग्रन्थ इसी शैली में लिखा गया 
है। जायसी ने अपने 'पद्मावत' में इसी होली को अपनाया है। कबीर ने भी रहस्यवाद 
की व्यजना के लिए इसका आश्रय लिया है। आधुनिक हिन्दी-गद्य-काव्यों मे इसका 
प्रचुर प्रयोग मिलता है। सर्वश्री माखनलाल चतुर्वेदी, महाराजकुमार डॉ० रघुवीर- 
थिंह, मौर वियोगी हरि ने विशेष रूप से इसका आश्रय लिया है। महाराजकुमार ते 
एक पुष्प के माध्यम से निराश प्रेमी की जो झलक दिखाई है वह अन्योक्ति का अच्छा 
उदाहरण है। वे लिखते है--“पुष्पों ने वृक्ष से नाता तोडा, अपने प्रेमी अमरों को छोड़ा, 
सुकोमल हरे-हरे पत्तों की सेज छोड़ी, यही नहीं तीखे काँटों को, जो उसके रक्षक थे, उन्हें 
भी छोड़ दिया ।**और यह सव इसी आज्ञा मे कि आराध्य देव के गले का हार बनेगे, या 
उसके पूज्य चरणों मे चढ़ेगे। किन्तु आणा पर पानी फिर गया। उन्हें गछे लगाने से 
हिचके' “उसके लिए पुष्प को विधना पडेगा। और चरणों में भी स्थान नही मिला । उस 
सुकोमल पुष्प को पैरो मे डाला गया । उन्हें क्या मालूम था कि जिन्हें वे निपठुरताएं समझ 
बैठे थे, उनसे भी वडी-वड़ी कठिनाइयों को वह सहन कर चुका था।'' किन्तु नहीं'' 
ऐसी साधारण-सी बातों का विचार करने मे वे उसकी सारी आश्ञाओं को ही कुचल बैठे । 
और अपनी-अपनी आश्ाओं को दिल में छिपाए ही वह पुष्प सुख गया । यह देखकर कि 
आराध्य देव उसे ऐसे साधारण बलिदान के योग्य भी नहीं समझते, उसने अपने भाग्य को 
कोसा, वह दिल मसोसकर रह गया और इसी दुःख के मारे वह मुरक्षा गया।'! 


१. जीवन धूलि?, ए० ५४ | 


भाषा, अलंकार, रस और भाव-व्यंजना-शेलो के रूप श्र्दृ 


श्रो सदगुरु शरण अवस्थी ने तो इसी पद्धति पर “म्रमित पथिक' नामक एक ग्रन्थ 
भी लिखा है, जिसमे सवंत्र कवित्वमय गद्य की छटा छहरतो हुई दिखाई देती है । 

रूपक अलंक्ार--अन्योक्ति की भाँति यह भी प्राचीन काल से प्रयुक्त अलकार 
है। तुलसी के 'रामचरितमानस' और सूर के 'सूर सागर' मे ही सागरूपको की भरमार 
नही है, देव, विहारी, पद्माकर और सेनापति मे भी उसका प्रचुरता से प्रयोग हुआ 
हैं। इस शैली का प्रयोग यो तो सर्वेश्री रायकृषष्णदास, दिनेशननन्दिनी, चतुरसेन गास्त्री आदि 
सभी ने किया है, परन्तु श्री वियोगी हरि झुपकों के सम्राट है। रूपक शली का एक उदा- 
हरण उनकी “भावना से यहाँ दिया जाता है, विसमे श्रीति की पतग का विधान #ै--- 

'भैते तुम्हारे लिए एक प्रीति की पतग बनाई है। कहा, उदाओगे। अच्छा छो | लगन 
की डोरी से इसे उडाओ | जितना चाहो उतना ऊपर चडा सकटे हो ! डोरी कम नही हे । 

“कैसा ही झटका दो, पतग कटेगी नहीं। इसमे मेने धारणा का कागज और श्रद्धा 
की काँप रूगाई है और भावना की छेई से जो चिपकाए है। इतने पर भी क्या तुम्हारे 
नन्हे से हाथ के झटके से मेरी प्रीति की पतग कट जाएगी ? 

“डोरी भी न टूटेगी । तुम्हारी प्रतीक्षा दे अगणित क्षणो को बट-बटकर मैने उसे 
तैयार किया है और आँसुओ मे सानकर बिरह का मॉजा भी उस पर चढाया है। इतने 
पर भी क्या तुम्हारे नन्‍हे-से हाथ के झटके से मेरी रगत-डोरी टूट जाएगी ? 

“सच मानो, प्यारे वत्स | यह पतग मैने तुम्हारे ही लिए वनाई है । सो, लो, इसे 
उडाओ [/!? 

श्रीमती शक्ुन्तला कुमारी 'रेण' का नाव का एक रूपक और भी सुन्दर है-- 

"जीवन-नौका का तुमने निर्माण किया देव ! इस जीवन-नौका का तुमने निर्माण 
किया ! हॉड-माँस के काष्ठ-क्वीछ एकत्रित करके, हाँ तुम्हीने तो इस जीवन-नौका का 
निर्माण किया । चेतनता की पतवार इसमे डाली और हँसते-हँसते भवाम्बुधि मे इसे छोड़ 
दिया । तुम्हारा तो यह केवल विनोद था, व्श्विधार ! तुम्हारा तो यह एक खेल था। 

सुख-दु'ख की चपल तरग-मालाओ पर धिरकती हुई यह अवाघ गति से चलने 
लगी। चल ही रही है। हाँ--चली जा रही है**“किन्तु कौन जाने, भव सागर मे कहाँ 
जाकर इसका अवसान होगा ? कौन जाने ? हा, कौन ? कौन ??”९ 

घानवीकरण अ्छंकार--यह आधुनिक युग की कविता मे और गद्य-काव्य मे भी 
प्रमुख रूप से प्रयुक्त होने वाला अलंकार है। इसके द्वारा मूतत पदार्थों तथा अमूर्त भाव- 
नाओ का सजीव प्राणी के रूप मे चित्रण होता है। गद्य-काव्य लिखने वाले सभी लेखकों 
ने इसका प्रयोग किया है। साधना-शली के लेखको ने तो इसे अपरिहार्य रूप से अपनाया 
है । भूत पदार्थों मे प्रकृति के दृश्यों का चित्रण इस शैल्ली मे इस प्रकार हुआ है-- 

“सवेरा हुआ | सूर्य छोक की किरण-कुमारियाँ जाग उठी । वे शोख छोक रियाँ--- 
कही इसे जगा, कही उसे; कही इस कली का मुंह चूम, कही उसका हृदय खोल; कहीं 
इसे गुदगुदा, कही उसे हँसा; कही इस सरोवर मे नहा, कही उस सरोवर को लहरा; 
२. उन्मुक्तित पृ० २५। 
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कही इसे तर, कही उस चोटी पर चढ़; कही इस विहृग-मण्डली को गँत्रा, कही उस भ्रमरा- 
वली को गँजा; कही यहाँ रंग का छिड़काव कर, कही वहाँ रंग घोल--भपने खिलवाड 
से उन्होने सारे दियन्त में नया जीवन भर दिया ! /'* 

“रसिक मेघों की चुम्बन-छालूसा-सी छोटी-छोटी नव फुट्टियों द्वारा धुले हुए अश्रु 
थाक्षाग् के नव-निर्मित-मिलत-मन्दिर मे स्नेह-प्रतीक्षा मे झूमती हुई छज्जिता रजनीबाला 
अपनी नीलम-सी सारी समेटे बैठे थी, प्रियतम के आगमन की घडियों गिनती हुई । 

' प्रियतम इन्दु ! वह उसकी पूजा करेगी । पूजा के छिए उसने चुन-चुनकर फूछ 
इकट्ठे किए थे। फूछो से झोली भरी थी, निर्वन्‍्ध कल्पनाओ से हृदय भरा था। पराग से फूल 
भरे थे, आशा से कल्पना भरी थी । मिलन की इस प्रतीक्षा मे सारा वातावरण मौन था ।* 

“उपा प्रकृति की सर्वेत्तम मूर्त प्रतिमा है। उषा सोकर उठी हुई तरुणी है, 
उसके वदन में उल्लास की लालिमा है और अंग-अग में शक्ति, प्राण और सञज्चार। उषा 
शविति-रूप की देवी हैं । वह ससा|र को शक्ति प्रदान करती है। उषा संजीवनी है, वह 
जगत्‌ को सजीव बना देती है। देखो, सवेरा होते-न-होते उषा ने अपना काला घूंघट उत्तार 
डाला । उसके आगमन के समय जो नूपुरों की ज्तकार होती है, वही इन पक्षियों का कल- 
रव है। उपा की रक्तिमा संसार-भर मे प्रतिफलित होकर उसे अनुरजित कर देती है।” * 

यहाँ प्रथम उदाहरण मे किरणों का, द्वितीय में रजनी का और तृतीय में ऊषा 
का मानवीकरण हुआ है। 

भमृर्त वस्तुओ के मानवीकरण में दो उदाहरण यहाँ दिए जाते है, जिनमे से पहला 
स्वार्थ और दूसरा विहत सुन्दरी' के मानवीकरण से सम्बद्ध है-- 

“रे निलंज्ज स्वार्थ, मैने तुझे कितनी बार रोका, पर तूने एक न सुनी और 
दुराग्रह से मेरे पीछे-पीछे चला ही आता है। देख, छौट जा, हठ मत कर ! 

“तेरे साथ रहकर मैंने क्या-क्या कष्ट नही उठाएऔर संसार मे किससे भला-बुरा 
त्तही कहा ? तेरा अंग कोमल है, किन्तु स्पर्श करते ही हाथ प्रचण्ड कामास्नि से जलने 
लगता है । तेरा भाषण मधुर एवं मनोरञ्जक है, पर उससे घोर विष के उद्गार निकलते 
है। तू बिना ही माँगे द्रव्य का ढेर लगा देता है किन्तु उसे तृष्णा सपिणी, जो तेरी सह- 
घर्मिणी है, अपनी बाँवी बना लेती है। तेरे नेत्र बड़े ही रसीले और चुभीले है, पर वृष्टि 
मिलाने पर विवेक के राज्य में अन्धा होना पड़ता है। तू चतुर ठग है। तेरी काछ-कोठरी 
मे प्रवेश करते हुए मेरे घवल वस्त्र मे कलुष कज्जल की अनेक कुटिल रेखाएँ खिच जाती 
है। मैंने तुझे भली-भाँति जान लिया । देख, लौट जा, हठ मत कर 

“समुद्र और घरिणी का परिधान पहन विद्व-सुन्दरी गगन को मुग्ध शैया पर 
तारों का तकिया छगाकर सोती है। मराली के कोमल बच्चों के समान वादल उसकी 
स्वप्निल अलको से अठखेलियाँ करता है और प्यार के चुम्बन शान्ति के स्वेत कपोलो 


१. छाया पथ), पृष्ठ ४७। 
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मे परिणत हो किसी हरित प्रदेश के प्रशान्त प्रांगण में उडकर विश्रान्ति छेते हैं और 
सुरसरी ओजभरी बहाते है ।'* 

इन अलकारो के अतिरिक्त कही-कही उल्लेख, व्यतिरेक, विभावना आदि अलं- 
कारो मे भी पुरे गद्यगीत लिखे गए है। रायक्ृष्णदास, भवरमछ सिंधी और दिनेशनन्दिनी 
ने ऐसे प्रयोग अधिक किये है । 

सफुट रूप से आनेवाले अरलंकार--शैली के रूप में प्रयुवत होने वाले जिन अले- 
कारों का उल्लेख ऊपर हो चुका है, उनका प्रयोग स्फुट रूप में भी हुआ है। उनके अति- 
रिक्त स्फुट रूप मे जित अलकारो का विशेष प्रयोग हुआ है वे है उपमा, उत्प्रेक्षा, रुपक 
और उदाहरण । यो तो इनका प्रयोग सभी लेखकों ने किया है, फिर भी उपमा के लिए राय- 
कृष्णदास, उत्पेक्षा के लिए चतुरसेन शास्त्री और रूपक के लिए वियोगी हरि तथा उदा- 
हरण के लिए दिनेशनन्दिनी का आग्रह रहता है । स्फूट रूप मे आने वाले प्रमुख अछकारों 
का विवेचन यहाँ किया जाता है | 

उपन्ा--उपमा अलकार का प्रयोग दो प्रकार से हुआ है। एक तो सामान्य 
प्राकृतिक हृश्य-चित्रण मे पूर्णोपमा का प्रयोग और दूसरे भावता, सौन्दर्य अथवा उसके 
प्रभाव को व्यवतत करने मे मालोपमा का प्रयोग | उपमाएँ अपने दोनो ही रूपो मे अनृठी, 
अछूती भौर अपूर्व है । 

पूर्णोपमा का प्रयोग नीचे के उदाहरणो मे अत्यन्त सुन्दर ढग से हुआ है-- 

१. “जिस जामुत के पेड के तीचे हम खडे थे उसके सूखे पत्ते खडखंडाकर 

अन्तरिक्ष भे नाचते हुए शाप-च्युत अप्सरा की तरह जछ में गिर पडे--वीरे-घीरे आगे 
बढ़े |] भर 

२. “चन्द्रमा नीले आकार की गोदी से उतरकर धुनी हुई रुई के समान छिटके 
हुए बादलो के शुण्ड मे दोौदने लूगा |? 

कही-कही अमूर्त उपमानों ते भी उपमा की सुन्दरता बढाई गई है । जैसे--- 

“ज्योत्सा की आँखों से निकले हुए नस्ह्रे बाद के रगीन टुकड़े क्षत-विक्षत 
आकाक्षा की तरह आकाश मे इधर-उधर उडने लगे। ९ 

मालोपमा के उदाहरण ये है--- 

१. “वेइस्तियार मैंने उसकी एक मिट॒ठी छी। भाह ! कितनी मीठी थी-- 
कवियों की कह्पना-जसी, प्रेमियों के आलाप-जेसी, कुलबधुओ की छज्जा-जैसी, नही- 
नही, अपने ही जैसी ।/!* 

२. “हरक गए ? हाय ! तुम भेरी स्वर्गीया पत्ती के मृदुल प्यार की स्मृति की 
तरह प्यारे थे। तुम मेरे अनुत्पन्त पुत्र के छोठे-से होंठो की निर्दोष मुस्कराहुट की स्वप्म- 
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वानना की तरह मधुर थे । प्यार की प्रथम चोट की तरह गम्भीर और तूफान की तरह 
जंगली थे ।/ * 
३. “सत्ब्या के प्रथम तारे-से नवीन, पुछक के स्वप्निल स्पन्दन-से मुग्घ, सृष्टि के 
स्मित हास-से मधुर और जीवन की एकाकी आश्ञा-से सुन्दर तुम प्रतीत हुए ।” * 
उत्मेक्षा--उपमा की भाँति उद्ये्षा का प्रयोग भी दो प्रकार से हुआ है। अकेली 
एक ही उत्पेक्षा और एक साथ कई उत्प्रेक्षाएँ। इसका प्रयोग अधिकतर प्रकृति-चित्रण मे 
हुआ है। हृथ्यों की बथातथ्य अनुभूति कराने में इनसे बड़ी सहायता मिली है। अकेली 
उत्प्रेक्षा के उदाहरण ये है : 
“समभूमि पर की नहियाँ और जंयछ कंसे भले मारूम देते हैं, मानों वसुन्धरा ने 
अपनी अलछकों को मोतियो की छड़ों से बलंझत किया है |” 3 

“तुम ढरकते क्या हो, मानों प्यार से भरा हुआ जहाज समुद्र में इब रहा है ।/८ 

“उसकी ज्योत्स्ता का आहियन करने के लिए दूर्वा के तन्तुओं के रूप में पृथ्वी 

को रोमांच हो आया था ।!* 
“लू की छपटे क्या हैं, किसी रुष्ट सविणी की विपाक्त फृत्कार ज्वाबाएँ हैं ।!* 
“प्रकृति सजीव होकर भी मात थी। मानों एक पोडणी एक बार हो अपनी 
वृद्वावस्था का स्वप्न देखकर जाग उठी हो ।% 
एक साथ कई उत्पे क्षाओ का समावेश नीचे के उदाहरणो में हुआ है--- 
१. “नव्जीवन से युक्त वृक्षों पर पीछे और मुरज्ाए पत्ते लदे हैं, मानों प्रभात 
ने रजनी का अंचल पकड़ रखा है, मानो हमारे होनहार प्राचीनता के सड़े-गले विचारों 
को छोटने में संक्रोच कर हे हर 
२. तिरे संगीत की मनोन्नता को हम क्या नाम दे | यह तो मानो सरोज-सौरभ 
को संचारता, सान्ध्य सुपमा की सुचारुता, अथवा मधुर मिलन की मुग्बता, उन्मुकत हो 
कल्लोल कर रही है ।”/* 
रूपक--बली के रूप में पूरे गद्यगगीत को घेरने वाछे रूपकों के उदाहरण दिए 
जा चुके हू। यहाँ स्फुट रूप से आने वाले रूपकों के कुछ उदाहरण दिए जाएँगे। उपमा के 
पण्चात्‌ रूपक का ही प्रयोग गरद्य-काव्यों में अधिक मिलता है। स्फुट रूप से आने वाले 
रूपको में छोटे और बढ़े दोनो प्रकार के रूपक बाए हैं। इनका अग्रस्तुत विधान बड़ा 
ही भावपु्ण और सजीव है। 
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छोटे रूपकों के सौन्दर्य का अनुमान नीचे के उदाहरणों से हो सकेगा-- हु 

१. “दिन का आगमन जानकर तमो भुजगम उदयाचल की सुनहली कन्दरा 
में जा छिपा । जल्दी मे उसका मणि छूट गया ।/ * 

२. “ह॒ृदयहीन को तप-तपकर अवधि कसौटी पर कसने देगी। तभी न अमर 
विभा द्यूति देगी ९ 

3. “मुझे केवल यह वर दे कि मेरा मन-मधुप तेरे चरण-कमलो के पराग का 
अनुरागी बन रहे और मेरा मानस-मराल तेरे स्वच्छ गुणों के मोती चुगता रहे।”* 

बड़े रूपक छोटे रूपको की अपेक्षा और भी मर्मस्पर्गी हैं-- 

“हे जगन्तायक, जब तू बाल रवि-रबश्मियो का रंगा हुआ कपाय वस्त्र घारण किए, 
कृपा कटाक्ष का प्रण लिए, प्रक्ृति-पात्र मे शिक्षा लेने आएगा, तब मैं तेरे चरणकमल अश्रु- 
जल से घोकर हृदय पद्मासन पर तेरी यतिमूर्ति विराजित करूगा। ९ 

“बक्ष-हूपी रत्नाकर से निकालकर उसने अनमोछ हुंदय चिन्तामणि मुझे सहज 
ही अधित कर दिया, किन्तु जब तक सद्गुरु जौहरी ने खराद पर चढा उसके कोण नही 
निकाले तब तक उसका विद्युत्‌ू-प्ता निरजनी प्रकाण सुप्त ही रहा ।/* 

“यह ससार एक अमर गीत है। अनन्त काल से तुम इस गीत को अपने मधुर 
कष्ठ से गाते चले आ रहे हो | उपा की युनहली किरणे तुम्हारी वि्ञाल वीणा के तार हैं 
और चमकती हुई बर्फानी चोदियो से झरते हुए झरनो का झर-झर इस गीत की अदूट 
ध्वनि ।/६ 

“मेरे विचार से तो शाहित्य की दुु्गंम जमीन, झाडियो, नदियों, सरोवरो, शैलो, 
टेकडियों, खेतो, खलियानों गादी राष्ट्र को सिंहासन बनाती है, संस्कृति के गहने पहनती 
है, उथल-पुथक का राजदण्ड धारण करती है और युकुट को ठुकराकर किसी जाति के 
संकल्पो का, गरीबो के व्गीदे मे उगे हुए फूछो का हार अपने जूड़े मे बाँधती है और 
समस्त राष्ट्र के निवासियों की आत्मा का वस्त्र पहनकर क्रियाशीलता के साथ बैठ जाती 
है. 

उदाहरण--उदाहरण अलंकार का प्रयोग भी बड़ी प्रचुरता से हुआ है। गच्च- 
काव्यो में यह भी उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक की भाँति ही महत्त्व का अलंकार है। इसका 
प्रयोग दिनेशनन्दिनी ने विशेष रूप से किया है। इसके उदाहरण ये है-- 

“जैसे धूप से फूछ को बचाकर रखा जाता है, उसी भाँति तुम्हे तारो की छाँह 

_और चाँद की परछाई से वचाकर हाथो-ही-हाथो वे देश-विदेश मे लिए फिरे | 5 
'साधना?, १० ४८ | 

“उन्मुक्ति), पृ० ४१ । 

'मणिमाला?, एप्ठ ४८ | 

आवना?, पृष्ठ ६३ । 

* दुपहरिया के फूल? ए० १५ | 

- चरणामृत्त', पृष्ठ ५७। 

साहित्य देवता”, पृष्ठ ६७ । 

जबाहर', पृष्ठ ११। 
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“जूस प्रकार प्राची के कुंकमाभ अनुराग का पीछा पार्वण चर, जिस प्रकार 
सुखद घटना का पीछा स्मृति, जिस प्रकार सेघ-ध्वति का पीछा मोर की बुक, जिसे प्रकीर 
प्रथम वर्षा का पीछा पृथ्वी का सुरक्षित उच्छूवास और जिस प्रकार पर्व॑त-स्थी के 
घिहनाद का पीछा प्रतिध्वनि करती है, उसी प्रकार व्यथ मैनेतुम्हारा पीछा किया वर्यो कि 
मेरे देखते-हो-देखते तुम अहब्य हो गए ।/" 

“सूर्य भेषों को इंगित द्वारा बुलाता है, वेसे ही भाग्य का अह्ठ हाथ ठुंकराए 
हृदय को प्रेम के पावन अनुष्ठान की ओर खींचता है।” * 

/मिलन-अश्रुओं से आँखें भारी हों जैसे अधसिले अरविन्द की पंखुड़ी धरिणी- 
अभिषेक के लिए ओस-बिन्दुओं से प्रभावित होने के पूर्व ही भर जाती है।” 

“जीवन की रंगीन शमा मृत्यु के सूर्योदय में वैसे हो निर्वाण प्राप्त करती है जैसे 
कि रजनी की फुछबगिया में प्रस्फुटित हुई प्रकाश कहिकाएँ प्रात की प्रथम किरण वे 
दीखते ही मुरज्ञा जाती हैं।”४ 

/दित-भर के परिश्रम से तुम्हारे मुख पर एक उज्ज्वल छाछी चमक रही होती 
है, जैसे भट्टी में सोना तप रहा हो। कभी-कभी तुम मुस्कराते हो, जैसे चाँदी की पतरी 
चादरों पर किसी के मधुर नृत्य का धीमा शब्द सुनाई दे रहा हो । 

अब हम इन प्रमुख अलंकारों के अतिरिक्त कुछ उन गौण अढंकारों को लेंगे, जिनका 
प्रयोग अधिक हुआ है। ये अलंकार हैं--प्रतीप, अपह्न_ति, विरोधाभास और सन्देह। 

प्रतीप--इस अछंकार का प्रयोग दो ढेखकों ते विशेष किया है: एक तो श्री 
चतुरसेन शास्त्री ने और दूसरा श्रीमती दिनेशनन्दिनी ने। शारीरिक सौन्दर्य इसका वर्ष 
विषय है : 

१. “हूबहू तुम्हारे उत्पुलुक हास्यपूरित अधरोष्ठ की भाँति यह गुठाब खिहा 
है। यह फूछ से भरी डालो तुम्हारे शोभनीय मृढुछ गात की भाँति झंज्ावात में झूम 
रही है।* 

२. “खेत कमल और लाल कमल तुम्हारे सम्मुख रण्जा से पीत वर्ण हो गए। 
चस्रकान्त मणि और दिव्य रत्नों की प्रभा तुम्हारे सम्मुख फोकी पड़ गई। चैत पृणिमा 
के चाँद और तारे तुम्हारी ज्योति के सामने शरमा गए।”४ 

३. “गोरे गुलाबी गाछों पर भी इतना गर्व त कर जिन्हें देखकर फासस के गुलार्व 
भी ईर्ष्या से बदरंग हो जाते हैं। उस चाँद-से मुखढ़े पर भी इतनी न फूल जिसकी बुति से 
सब नक्षत्रों की ज्योति विस्तेज हो जाती है। 5 

१, साधना!, एष्ठ ५७। 
* शारदीया) एछ २६। 
« बंशीरब', एष्ठ ६२। 
, दुपहरिया के फूल", १० १६। 
* चरणामृत', ० २६। 
« भ्रन्तस्तल', ए८ठ १४६ । 
» 'शवनम?, पृ० ६२ | 
'मौक्तिक माल! पृ० १०। 
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ज्ञावा, अलंकार, रप्त भर भाव-व्यंजना शेली के रूप 4 


४. “लवोढ़ा के कलित बयदागार में बिखरे आभूषणों की तरह आकाश में तारे 
बिखरे थे |”! 

अपह्ू ति--इंस अलंकार का विश्ेय प्रयोग स्वश्री अज्ञेय, राव कृष्णदास, वियोगी' 
हरि और रामकुमार वर्मा के गबन-काब्यों में हुआ है। 

/जिसे तुम क्रृष्णवर्ण मेष समझकर प्रसन्‍ हो रहे हो, जिससे तुम घोर वृष्ठि की 
भाश्ा कर रहे हो, वह मेध नहीं है, वह तुम्हारी जलती वगरी ते उठता हुआ काला धुर्बा 
है। उसमें विजली की चम्मक नहीं वरलिकि दोनों की आह प्रदीप्त हो रही है, शीतल कंयेछ- 


कण नहीं वल्कि उत्तप्त अश्रृ-क्णों का प्रवाह थमा हुआ है ।”* 


“बर्द्र इस स्वर्गीय दृश्य पर मोहित होकर, प्रतिबिम्व के मिस से उतरकर उसमें 
जल-केहि कर रहा है। * 

“कौन कहता है कि पत्तियों पर ओस को दे झलिछमिछा रही हैं ! थे तो इन्हीं 
तड़पते तारों के आप हैं। ४ 

“प्रश्नु, बह निर्ग्र॑र नहीं मेरी कविता वह रही है। आओ, इससे तुम्हारे बरणः 
धोकर इसे संसार को पवित्र करने के लिए प्रवाहित कर दूं ।/* 

विशेधाभाव--इस अढंकार का प्रयोग श्रीमती दिनेशनत्दिती और श्री माखब- 
लाल चतुबेदी में भविक मिलता है। इप्तका आश्रय चत्मक्रारपुर्ण भाव-व्यंजना के लिए: 
लिया गया है। 

“मैं रोम-सेम से वेब्रकर भी युक्त हैं, गातित हूँ "पर शासन करती हूँ, शंव हूँ 
पर संजीवनी की संज्ञा हूँ।* 

“जब तुम प्यात्षी से घूंट पिछाते हो तो न मालूम क्यों मेरे छव बुद्ध जाते है 
तुम चुम्बनों से मेरे अभ्र्‌ सुखाते हो तव ने जाने व्यों मेरे नवत सजछ मेष बन जाके 
है 

“किस गोद के लिए कला दोड़ी भाती है ! उप आँखों के छिए जो कल्मकता की 
ममता और ममता की कल्पकता का अनुभूति मात्र से अच्दाजा लगा सके । उस जातिकारी 
की गोद पर, जो कला की आकृति और प्रेरणा को, मुंदी आँखों से देखकर, शिल्पी के छुड्े. 
हृदय का आकृढन कर सके और खुली जँखों से देखकर स्मृति को विस्मृति के हृदाड़ेः 
करके कलाकार की वस्तु में समा सके । 

पसदेहु--सर्वश्ी राव कृष्णदात, वियोगी हरि और भंवरम सिंधी में मिलता 

. “इन तितलियों को तो देखो । ये इन पुष्यों की साड्ियाँ हैं या इस्होंने पुष्पों 





» शनम, १० ७६ । 

« भम्नदूत', १० १४८ । 

* साथना', १० ८६ । 

« अश्िन्तर्वाद', १० ६ । 

« हिमहास!, ० ११ | 
दुपहरिया के फूल, पृ० १८5। 
- वही, भाव २, पृ० १४। 
साहित्य देवता', १० २६ । 
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ब्व 


को ये रंग वितरित किये है ।”* 

२. है तरंग वाला ! क्यातू किसी दिव्य श्रेमी की आँखों की अथ्वारा है या 
उसको मिलन-चन्द्रिका में बहती हुई सुधा-वारा ? * 

३. “हुदग्रेग्बर! तुम्ही वत्ताओ, इसे मैं किस नाम से पुकारू ? मन्दाकिनी कहूँ 
या पयस्विनी ? जाह्नवी कहूँ या कालिन्दिनी ? मैं तो इसे शिश्यु-स्मित से फूटी हुई वात्सल्य 
वारा अथवा भाव-मानस से निस्मृता मधु-बारा का नाम दूंगा। 

कुछ और भी अलकार है, जो कह्ी-कही आंए है। वे ये है-- 

डयतिरेक--भिश्वु की आँखों में जो निष्पाप आलोक है वह हजारों सूर्यों से अधिक 
तेजस्वी और चंद्रमा से अधिक शीतल है । * 

परिकरांकुर--“ तुम्हारे पद अशोक की मेरे सिर पर नित्य छाया है। इससे 
सुझमे शोक नहीं रह गया ।* 

सार---“तुम आने वाले हो इसलिए काछी जमीन अपने पर हरे चित्र, हरियाली 
अपने पर छाल चित्र, फूलों की छाछी अपने पर भ्रमरों के काछे चित्र वना रही हैं।”* 

गव्दालंकारों मे अनुप्रास का ही प्रयोग हुआ है। वह भी श्री वियोगी हरि की 
रचनाओं मे। अन्य लेखकों में उसका भी आग्रह नहीं है। अनुप्रास का एक उदाहरण 
यह है-- 

“आपके सरस स्नेह तथा सरल स्वभाव मेरे हपंहीन हृदय के जिस कठोर कोण 
में विराजित हुआ वहाँ से अकथनीय आह्वाद के सुभग स्रोत बहने छग्रे |» या “जब 
आपके चरणारविन्दों को चपलछ चम्पा और कंटीली केतकी सौहार्द रूप से कपटाच्छादित 
कर लेती है, तव मेरा चित्त-चंचरीक उत्कण्ठित हो चिन्तामय तथा विपम विस्मय्र की 
तीक्ष्णता के कारण उनका मधु-पान नही कर पाता ।/? 

ब्लेप का भी अत्यन्त विरद्त प्रयोग मिलता है--- 

“म्रित्रों ! जब तुम अपने करों से मेरे हृत्कमछ को खोरते हो तब वह कैसे न 
'खिलकर अनिन्य मकरन्द बहावे और सारे सर को उसमें मस्त कर दे ! //* 

“सुमन सुवास के प्रभाव से मन तर होने से न वच सका। पर देर भी न होने 
पाई थी कि सुवास समाप्त हो गया और मैं तकता ही रह गया ।” १ * 





« प्रवाल?, एृ० ५। 
« बेदना?, ए० ११। 


« भावना?, प० ५। 


« तरंगिणी?, एृ० ? । 

« बढी, ४० २ । 

« 'साथना', ग्रृ० २५ । 

« साहित्य वेवता?, पृ० ११७ । 

« वही, ए० २ । 

- सावन!?, पृ० २५। 

- कुमार हृदय का उच्छजास?, पू० ४० । 
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भाषा, अलंकार, रपत और भाव-व्यंजना-दली के रूप १३१ 


वस्तुत: गद्य-काव्य में भावावेक्ष-प्रधाव होने से शाव्दिक चमत्कार के लिए स्थान 
नही है। इसीलिए गब्दालंकारो का अभाव है। 

साराश यह है कि गद्य-काव्यों मे बव्दालकारों की अपेक्षा अथर्लिकारों की 
प्रधानता है और अर्थालका रो मे भी केवछ उपमा, उद्प्रेक्षा, रूपक, उदाहरण आदि से 
साहरश्यमूछक भावोत्कर्प मे सहायक अलक्कार आए है जिनसे काव्य का सीन्‍न्दर्य सर्देव 
निखरता है। इस प्रकार गद्य-क्राव्यो का अलकार-विधान अत्यन्त उपयुक्त औौर 
स्वाभाविक है| 


रस और भाव-व्यंजदा 

हिन्दी गद्य-काव्यों के विषय-विवेचन के समय इस वात की ओर स्पष्ठ सब त किया 
गया है कि उनमे प्रेम के सभी रूपो का विवेचन हुआ है | साथ ही उनमे न केवल प्रेम 
की भावना का ही भिन्‍त-भिन्‍न प्रकार से निरूपण हुआ है वरन्‌ उसके रहस्योन्मुख, भविति- 
परक और लौकिक हरूपो की व्यजना भी विविध प्रकार से हुई है। इसका कारण यह है 
कि गद्य-काब्यो के प्रवर्तक भारतेन्दु और रवीन्र दोनों ने क्रम: भवित और रहस्थोन्मुख 
प्रेम का प्रवर्तत अपनी गद्य-क्राव्यात्मक कृतियों मे किया है। दूसरी वात यह है कि 
यह भाव सदेव से मानव-जीवन का प्रमुख अग रहा है। इस प्रेम या रति के स्थायी भाव 
पर आधारित शगार-रस साहित्य मे रसराज की उपाधि से विभूषित किया गया है। 
ताट्य-शास्त्र” के आचार्य महामुनि भरत ने शूगार के सम्बन्ध में ठीक लिखा है-- 
“यत्किचिल्लोके शुचिमेध्यमुज्ज्वलं दर्शनीयं वा तच्छु गारेणोपमीयते ।” अर्थात्‌ जो कुछ 
लोक मे पवित्र, उत्तम, उज्ज्वल एव दर्शनीय है, वह शथगार-रस वाहलाता है। वस्तुतः 
यह बडा व्यापक रस है । कारण, यह मनुष्यों से लेक्रर पशु-पक्षियों और पेड-पौधों तक 
अपना प्रभाव डालता है। साथ ही इसके स्तयोग और वियोग दोनो पक्षो में मानव-जीवन 
की समस्त सुखात्मक और दु खात्मक भावनाओं का समावेश हो जाता है । फिर स्त्री- 
पुष्प की पारस्परिक रति जहाँ लोकिक शूगार कहलाती है, वहां देव या प्रभु-विपयक 
रति, जिसका भक्ति मे वर्णन होता है, अलौकिक »्वगार कहलाती है। हिन्दी-साहित्य मे 
वात्सल्य-रस की जो प्रतिष्ठा महाकवि सूरदास ने की है उसका आधार भी पृत्र-विपयक 
रति ही है, यद्यपि शास्त्रज्ञो ने इसको देव-व्पियक रति के साथ भाव ही कहा है। 
इस प्रकार शगार, शानन्‍्त और वात्सल्य तीनो रसो का आधार यही रति-भाव है। अतः 
हिन्दी-गद्य-काव्यो मे यदि इसको प्रमुखता दी गई और इसके आधार पर विकसित शूगार, 
शान्‍्त और वात्सल्य रसो को महत्त्व दिया गया है तो यह उचित ही हुआ है। 

इन रसो के अतिरिक्त गद्य-काव्यो मे दो प्रधान रस और हैं--एक वीर और 
दूसरा करुण। वीर-रस की प्रधानता का कारण युग की राष्ट्रीयता है। भारतेरदु से लेकर 
महात्मा गाधी के असहयोग-आन्दोलत के फलस्वरूप प्राप्त स्वतन्त्रता के समय तक यह 
राष्ट्रीयवा हमारे जन-जीवन की प्रवछ विचार-धारा रही है। फलस्वरूप साहित्य में भी 
इसकी अभिव्यक्ति निरन्तर होती आई है । हिन्दी-गद्य-काव्य भी उसके अपवाद नही है । 
वहाँ भी अतीत गौरव का गान, देश की वर्तमान दुर्दशा का चित्रण, विदेशी शासकों के 


१३२२ हिन्दी-गद्य-काव्य 


प्रति घ॒णा, स्वतन्त्रता के सुखद स्वप्त आदि का चित्रण हुआ है। ऐसे गद्य-काव्यों मे वीर- 
रस की बड़ी ही सुन्दर व्यंजना हुई है । 
करुण रप्त की व्यंजना दो प्रकार से हुई है--एक तो “उद्रश्नान्त प्रेम” की शेली 
पर लिखे गए गद्य-काव्यों के रूप में, जिनमे मृत पत्नियों के वियोग मे शोकाश्र प्रधाहित 
हुए हैं और दूसरे राष्ट्रीय भावना-समन्वित गद्य-काव्यों के रूप में, जिनमे शासकों के 
अत्याचारों के साथ पीड़ितों और दलितो की दयनीय दशा का चित्रण हुआ है। उनमे 
राष्ट्रीय आन्दोलन की असफ्लता से जो नैराश्य और कुण्ठा उत्पन्न हुई है उसकी भी 
प्रतिच्छाया है, जो करुणा की व्यञ्जना करती है । अन्य रसों को गद्य-काव्यों में स्थान 
नही मिला । हाँ वीर-रस के प्रसंग में रौद्, भयानक अथवा वीभत्स के कुछ छीटे कही- 
कही अवश्य मिल जाते हैं। श्री चतुरपतेन शास्त्री के 'अन्तस्तल! में भी जहाँ मनोविकारों 
का विम्ब प्रहण कराने का प्रयत्न है, सभी रप्तों की झलक मिलती है। 
सारांश यह है कि हिन्दी-गद्य-काव्यो में श्रृंगार, शान्‍्त, वात्सल्य, वीर और 
करुण रसो की प्रधानता है और अन्य रसों का प्रायः अभाव-सा है अथवा वे आए भी हैं 
तो गौण रूप से । 
अव हम प्रमुख रसों में से एक-एक रस को लेकर यह देखेंगे कि गद्य-काव्यो मे 
उसकी व्यञ्जना कैसी हुई है। 
श्रुद्भार-रस--जै सा कि कहा जा चुका है, यह प्रमुख रस है। इसके दो पक्ष हैं-- 
संयोग और वियोग । संयोग शंगार के दोनों मुख्य अंगों-"-रूप-वर्णन और मिलन के चित्र 
गद्य-काव्यों में मिलते है। इनमें से रूप-वर्णन में परम्परागत वर्णन भी है और छायावादी 
ढंग के सौन्दर्य के प्रभाव की व्यञ्जना करने वाले वर्णन भी । परम्परागत वर्णन का एक 
उठ्यहरण यह है-- युवती का सौन्दर्य अर्थात्‌ उसके जीदन-वसन्त की मुहुर्मृहु महकती 
हुई नयन मनोरम फुलवारी। उसके केश-कलाप में मिलिन्द-दृन्द, प्रकृति में अमर, 
नेत्रों मे इन्दीवर, नासिका पर शुक, कपोछों पर ग्रुलाव, अधरों पर पहछव और मधुर 
मुखमण्डल मे कमल आ बसे। उसके कमनीय कण्ठ मे कपोत, वाणी में कोकिछा और 
उरोरहों में प्रणय प्रमत्त सारस दम्पति ने अजव चैतन्य प्रकठाया । जंघाओं मे कदछी और 
देह मे ललित लता धारण कर नह सुमन-सी सुकोमल बनी । पुष्पधन्वा उस फुलवारी का 
रखवाला वना । रसिक मधुकर उसके प्रिय अतिथि बने । कवि और चित्रकार उसे कला 
का केन्द्र मान और समस्त संसार के लोग, वह चलती-फिरती नारी है या फुलवारी, इसी 
मधुर विचार मे तन्मय होकर उसे देखते ही रह गए ।” महाकवि सूरदास ने अद्भुत एक 
अनूपम वाग' वाले पद में ऐसा ही वर्णन किया है। यह रीतिकालीन प्रभाव वाला 
वर्णन है । 
छायावादी प्रभाव वाले वर्णनो में विशेष रूप से मबुमयी मुसकान, प्रेममयी दष्ि 
और रसमयी वाणी के प्रभाव की व्यञ्जना हुई है। जैसे-- 
१. “तुम्हारी मुसकान का यह कैसा अद्भुत प्रभाव है कि उसकी केल्पना तक 
मेरे मन को सव प्रकार के ढुखों और क्छेणों से बचाए रखती है। तुम्हें मुस्कराते देख 
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मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानों भगवाब्‌ ने मेरे उद्धार-हेतु तुम्हारा गरीर धारण किया 
है । ११ 

२. “तुम्हारे हृदय के पावन सरोवर में आनन्द, उल्लास, स्नेह, प्रेम, करुणा 
आदि तीर्थो का पवित्र जल भरा है। जब मैं तुम्हारे पास याचना का पात्र लिये पहुँचता 
हुँ तब वही जल, तुम्हारे नेत्रों से छछककर मुझे रोमाचित कर देता है। तुम्हारी आँखें 
अन्तरंग सौन्दर्य को प्रकट कर तुम्हारे वाह्य रूप को अद्वितीय सौन्दर्य प्रदान करती 
है 

३. “यन्त्र के साथ मिलकर तुम्हारी स्वर-लहरी सीधी अन्तरात्मा को स्पर्ण 
करती हुई मेरे हृदय में विरह-गान की प्रतिध्वनि उत्पन्न कर देती है। तुम्हारे गाने के 
समय वायुमण्डल प्रेम-व्यथा से जैसे कांपने लगता है और वह व्यथा मेरे सूने क्षणो के गीतों 
के रूप मे प्रकट हो जाती है ।* 

छायावादी प्रभाव वाले रूप-वर्णन मे प्रकृति को भी तुलना के लिए लिया गया 
है। जैसे निम्न गद्य-गीत में : 

“पनित्य स्नान के पच्चात्‌ तुम अपना श्रृंगार करती हो, पीठ और वक्ष पर फैले 
हुए केशो को कन्धे से सेवारती हो और उस काले जाल मे से मेरी ओर देखकर मुस्कराती 
जाती हो | अन्त में जूडा गूंथकर मेरा अपित पुष्प उसमे घारण कर लेती हो। मध्याह्म- 
भर वर्षा मे स्तान कर चुजने के पश्चात्‌ प्रकृति देवी सन्ध्या को अपना श्गार सजाती 
है। काली मेवरात्रि मे से अपने चन्द्रमुख की मुस्कान प्रभा पृथ्वी पर फैलाती हुईं पवन 
रूपी कन्धे से उन्हें एकत्र कर उनका जूडा बाँव लेतो है और उस जूडे मे तारको के पुष्प 
बारण कर लेती है | ४ 
हे कभी-कभी सामूहिक प्रभाव की ही व्यञ्जना करके रूप-वर्णन कर दिया गया 


१. “तुम कुसुम-सी सुन्दर हो, हीरक-सी कठोर हो, ज्योत्स्ना-सी शीतल हो, 
विद्यतू-सी चंचल हो, नीहारिका-सी दूर हो ।'* 
२. “सजनी, मेरा प्रेमी वछ, पौरुष और सोन्दर्य में दृन्दारकों-सा दिव्य है, 
उसकी आरावना ही मेरे जीवन की साधना है| 
मिलन के वर्णन में नायक्र-वायिका की रसमयी चेष्टाओं, रति-क्रीडा, हास, 
विलास आदि का समावेण हो जाता है। देखिए, 'आगे के गद्य-गीत मे अन्धकार में दम्पति 
के मिलन का कैसा सजीव चित्र अकित किया गया है-- 
“उसने कहा “नही । 
मैत्ते कहा वाह ! 
१. आराधना?, पृ० ४। 
« वही, पृ० १४ । 
« वही, पृ० ८। 
- वही, ए० ७। 
« प्रणय गीत, पृ० १७ | 
» मौक्तिक माल”, ए० ७२ 
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उसने कहा वाह ! 
मैने कहा हूँऊ! 
उसने कहा 'उहुँक' 
मैंने हँस दिया, 
उसने भी हँस दिया ।/ 
अँधेरा था, पर चलचित्रो की भाँति सब-कुछ दीख पडता था। मै उसी को देख 
रहा था। जो दीखता था उसे बताना असम्भव है। रक्त की एक-एक बंद नाच रही थी 
और प्रत्येक क्षण में सौ-सौ चक्कर खाती थी ।*'“आत्मा की तल्त्री के सारे तार मिले घरे 
थे। उंगली छुआते ही सब झनझना उठते थे। वायुमण्डछ विहाग की मस्ती मे झूम रहा 
था। रात का ऑचल खिसककर अस्त-व्यस्त हो गया था। पर्वत नंगे खडे थे और वृक्ष 
इशारा कर रहे थे। तारिकाएँ हँस रही थी। चन्द्रमा बादलों मे मुँह छिपाकर कहता 
था--भई ! हम तो कुछ देखते-भालते है नहीं ।' चमेली के वृक्षों पर चमेली के फूछ-- 
अँधेरे मे मुह मीचे गुप-चुप हँस रहे थे । वायु ने कहा--है ! है !! यह क्या करते हो ? 
मैने कहा--दृर हो, भीतर किसके हुक्म से धुस आए तुम ? खट से द्वार बन्द कर लिया। 
अब कोई न था । मैने अधाकर साँस ली । वह साँस छाती में छिप रही । छाती फूल गई, 
हृदय घडकने छगा । अब कया होगा ? मैने हिम्मत की । पसीना आ गया था। मैने उसकी 
परवाह न की । 
“आगे बढकर मैंने कहा--जरा इधर आना । 
उसने कहा--नही । 
मैने कहा--वाह ! 
उसमे कहा--वाह ! 
मैने कहा-हूँ ऊं। 
उसने कहा--उहुक । 
मैने भी हँस दिया 
उसने भी हँस दिया। 
यहाँ स्थायीभाव रति है और आालम्बत नायिका तथा आश्रय नायक दोनों में 
समान रूप से है। उद्दीपन से सन्‍्नाठे-भरी रात है, जिसमे चन्द्रमा बादलों में मुँह छिपा 
रहा है और पेड-पौधे हंस रहे है, संचारी की दृष्टि से हप॑ और कीड़ा है। अनुभाव हृदय का 
घड़कना, छाती का फूलना, स्वेद और हँसना है। 
श्री अज्ञेयजी की 'चिन्ता' में रति के लिए प्रस्तुत नारी का भी चित्र है। यहां 
नारी एक-एक करके अपने वस्त्राभूषण पुरुष के चरणों पर चढाती जाती है और अन्त 
मे समर्पण के लिए नग्त रह जाती है ।* लेकिन ऐसे चित्र कम ही है । 
वियोग-शू गार--संयोग-श्ृंगार की अपेक्षा वियोग-श्ूगार का चित्रण अधिक 
हुआ है। वियोग के चार प्रकार है--पूर्वानु राग, मान, प्रवास) और करुण | पूर्वानुराग 
२. चिन्ता), पए० ११६ | 
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प्रत्यक्ष-दर्शन, चित्र-द्शन, अ्वण-दर्शन और स्वप्न-दर्शन से होता है । हिन्दी के गद्य-काव्यों- 
में पूर्वानुराग का चित्रण कम मिलता है। इसका कारण यह है कि गद्य-काव्य में आत्म- 
निवेदन की प्रधानता रहती है। छेकिन फिर भी कुछ लेखिकाओं मे उसका आभास मिल 
ही जाता है-- 

“हूठे राजनु ! तुम्हे मनाने के लिए क्या उपहार लाऊ ? * तुम्हारे जीवन मे रुखाई 
है, शरीर मे भौर्य है, आँखो मे ज्वाला है, स्वभाव मे अवहेलना है और राग मे रग नही है ! 
मेरे यौवन मे वैकल्य है, सौन्दर्य में आकर्षण है, अवरो मे मदिरा है, आँचल मे प्रसुन है, 
आत्मा मे महामिलन के स्वप्न है और प्रेम मे पारिजातों का परिमछ । रूठे राजन ! तुम्हें 
मनाने के लिए क्या उपहार लाऊँ ? 

प्रवास-विरह ही वस्तुत विरह कहछाता है, क्योकि इसमे नायक-नायिका दोनों 
अलग-अलग रहते है। इस वियोगावस्था मे दस दगाएँ होती है--अभिलापा, चिन्ता, 
स्मरण, गुणकथन, उद्वेग, प्राप, उन्माद, व्याधि, जडता और मरण | किसी-किसी दे 

११वीं दा मूर्छा भी मानी है। हिन्दी-गद्य-काव्यो मे स्मरण, गरुणकथन, उद्वेग, प्रछाप, 
उन्‍्माद आदि के वर्णन बहुत मिलते है। मनोवेज्ञानिकता और सामाजिक परिस्थितियों 
के बदलने से विरह-निवेदन का रूप भी बदल गया है। इस अन्तर के कारण श्रद्धा और 
प्रेम से मिश्रित उदगार ही गद्य-काव्यों मे उपलब्ध विरह में मिलते है। अकेली दिनेश- 
नन्दिनी ने ही रीतिकाछीन स्पशशे वाले कुछ विरहोश्गार दिये है अन्यथा अन्य लेखको में 
उसका अभाव है| नीचे विरह की कुछ द्चाओ के व्यञ्जक उदाहरण दिये जाते हैं। 

स्मरण--'वे दिन बीत गए जब में नदिन देखता था न रात, न समय और 
कुसमय का ही ध्यान रहता था और मै तेरे पास पहुँच ही जाता था । वे दिन वीत गए 
जव वरसात को घनी झडी लग जाने पर भी भीगता और मार्ग पार करता हुआ मैं तेरे 
पास पहुँच ही जाता था। वे दिन बीत गए जब कठोर लू चलती होती थी और मै गर्म 
हवा के थपेड़े खाता हुआ तेरे पास पहुँचकर ही दम लेता था। वे दिन बीत गए जब 
सारे काम-काज वीच मे हो छोड मैं तडपकर उठ बैठता था और तेरे दरवाजे के पास 
पहुँचकर ही शञान्ति-छाभ करता था ।/8 

गुणकथन--“उस सोन्‍्दर्य की समता वे दे4-बालाएँ भी नहीं कर सकती जो 
स्वग॑-द्वार पर पुण्यात्माओ का पवित्र चुम्ब्रन से स्वागत करती है। उसके आदकर्ण नेत्नों 
से आनन्द, ज्योति और हास्य के फब्बारे छूटकर सवको मुग्ब कर लेते थे और उसके 
संगीत को सुनकर आकाश मे विचरण करने वाले देवदूत भूतल को स्वर्ग समझ भूल से 
नीचे उतर आते थे। उस अनुपम सौन्दय की स्मृति से आज कितने स्वप्न जाग्रत होते 


है | ाछ 


उद्येग--/प्रिय, आ, एक वार भी आकर इस जीवन कौ फुलवारी को हरा- 
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भरा कर दे | तेरे बिना यहाँ भाड-झखाड़ हो रहा है, इसे अपने कृपा-कण से सिचित कर 
चजीव वना दे ! 

“सीम्य ! एक वार भी इस जीवन-कुसुम को अपनाकर इसे क्वृतकृत्य कर दे | ले, 
यह तो मुरझा रहा है। क्या इस पूजा को अस्वीक्ृृत कर देगा ? हाय ! कोई उत्तर नहीं 
देता। देख, धैर्य का वाँध टूटा जा रहा है, इतना निठ्ठुर न बन, कुछ तो दया कर ! हाय ! 
दर्शन देने गे भी इतनी कंजूसी ! तेरी विरह-ज्वाला वुझे तो कैसे ? कुछ बता तो सही ।”* 

प्रताप--/हाय ! हाय ! यह क्या हुआ ? अन्त मे मेरे भाग्य मे यही बदा था ? 
किससे गहूँ ? हा विधाता ! क्या तुम्हें अन्त मे यही करना था ? तुम उन कामों को क्यों 
विगाउते हो जिनके सुधारने मे तुम असमथ्थे हो ? अन्त मे क्या यही होना था ? किसी ने 
मेरी सहायता नही की । भला अब कौन किस पर विश्वास करेगा ? क्या मेरे सुख-स्वप्न 
सब मिथ्या निकले ? अब तो जो होना था सब हो चुका। मैं जानता हूँ--मैं अनुभव 
करता हूँ--अवब संसार भेरे लिए शून्य हो गया, मेरे दुःख की सीमा न रही । करुणा का 
आजन्म मुझे सहवास रहा । आनन्द को अब मै अनुभव नही कर सकता। मेरे अच्त'करण 
के भीतर अब मेरी आत्मा की मृत्यु हो गई। हाय ! मै क्‍या कहूँ ? ९ 

उन्माद--- तुम कहाँ हो ? तुम्हारा सौरभ और सौजन्य भी क्या तुम्हारे साथ 
है? मैवायु के झोकों से तुम्हारा पता पूछता हूँ, मेरा हृदय टूट गया है, मेरी लेखनी 
घिस गई है और भाव बिखर गए है, लोग मुझे देखते है, पर समझ नही पाते । सन्ध्या 
होते ही ज्वाला का ज्वार उठता है और मै वेदना में डूब जाता हूँ ।''* 

सरण--“परदेशी, ऐसा भास होता है, अब हम-तुम न मिलेगे। ठण्डी हवा 

की ठेस लगते ही गोणित की नदियों मे वधुध्रा डब जाएगी । तुम स्वाधीनता के संग्राम 
मे पीडित मानवता के हाथो, कॉटो का ताज पहन लडने गए हो और इधर भेरी स्मृति 
ब्रारू-जीवन के भत्रुओ से झगडते रुण हो चली है। वे नाखून, जिन्हें तुम हर समय 
निरखने से नही अघाते थे, अब काले पडकर निर्जीव हो गए है, होंठों पर नीलिमा 
छा गई है और वे उस मुसकान का भार नहीं ढो सकते । न दाँतो मे विजलियाँ घम- 
क॒ती हे और न आँखों मे संगीत ही होता है | मेरे कण्ठ की कोकिला उड गई है और 
श्रुझ्ने लगता है यह प्रदीप निर्वाणोन्मुख हो रहा है। मेरी मृत्यु पर तुम उद्यान के उस 
पार काले खेत में मुझे दफना दोगे। परदेशी, ऐसा भास होता है अव हम-तुम नहीं 
सिलेंगे ।/४ 

मरण के इस अन्तिम हृश्य का वर्णन करुण-विप्रूम्भ का अग माना जाएगा। 

इन दणाओ के सम्बन्ध में इतना कह देना आवश्यक है कि रीतिकाल मे जहाँ ये दगाएँ 
स्त्रयो के सम्बन्ध में ही वर्णित है वहाँ गद्य-काव्यो में पुरुषों के सम्बन्ध गे भी हैं। यह 
कुछ पारसी और अंग्रेजी प्रभाव है । 


2. 'मणिमाला?, पृ० ८८ । 
>., सोन्दर्यापासक!, ए० १२४ | 
3. 'बंशी रब? पृ० २२-२३ | 
४, 'झ्तस्तल', पृष्ठ १४३ | 
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यदि तायिका-भेद की दृष्टि से विधार करे तो हिन्दी-गद्य-काव्यों में दश-विधि 
नायिकाओ के उदाहरण भी मिल सकते है । उनमे से कुछ के उदाहरण ये है--- 

प्रवत्स्थत्पतिका--प्ररचन-मुहूर्त में मेरे अश्रुप्छावित मुखडे पर मुसकान का 
आलोक देखना चाहा | नवविकसित कलिकाओ के आभरण मुझे पहना, मोतियो से माँग 
पूर, तुमने मुझे अक मे भर लिया'''तब इ्वासों को थामकर मैने पूछा, 'कव छोटोगे ?” 

पुनर्भमिलन की आशा चुम्बत द्वारा मेरे हृदय मे जागरित कर मेरे हपं-विमर्प 
जीवन से तुम बिछूड गए ! 

प्रस्थान-मुहुर्त मे तुमने मुसकान का आलोक चाहा ।) 

प्रीषितपतिका--' तुम्हारे वियोग से अरुण के उदय होते ही स्फटिक-झरोखे में 
बठ जल-मार्ग से आते-जाते यात्रियों को देखूंगी, अस्त-व्यस्त धुलि-क्रणों को पछको से 
संवारूगी, आँखो के आव से शुष्क वसुन्धरा के हुदय को गीतलू करू गी, पारते का 
आँचल बिछाऊँगी । 

फिर भी लम्बे दिन का अवसान न होगा । 

रात मे तारे छिटकेगे और मै ग्रिनृंगी--शैयरा सजाकर हकीम की प्याली मे 
ईरानी बारुणी उडेलेगी प्रथम प्रहर उलूक वोलेगा और क्षपा द्रौपदी के चीर की 
भाँति बढती ही जाएगी--किन्तु मेरे विरह-उनीदे नयनों मे निद्रा और खिल्त हृदय में 
शान्ति न होगी ।” 

उत्कण्ठिता--' तुम्हारे आने मे विछूम्ब क्यों हुआ ? यौवन की सन्ध्या अलसा 
गई, जीवन के मध्य मे रूप का ज्वर स्थिर रहा, कोदिला के मौन ने वसन्‍्त के आगमन को 
बाँधे रखा, उषा के लछोल कपोछो पर प्रतीक्षा का पीयूप ज्यो-का-त्यो दुलका रहा, और 
बासी शृद्भार ने वेवसी उगल दी । 

यौवन की सन्ध्या अलसा गईं, न मालूम सेया मोरे, तुम्हारे आगमन में विलंब 
क्यो हुआ ?”* 

विप्रलब्धा---/ आदि और शेष किशोरावस्था के सन्विकाल मे तुम मेरे क्षितिज 
पर नवचन्द्र की तरह उदित हुए भर पीयूपवर्धिणी कछाओ से मेरा आत्मरजन करने 
लगे, किन्तु मेरा सोभाग्य चर्धावली न सह सको और रास की प्रेम-पृणिमा के पूर्व हो 
उसकी ईर्ष्या ने राहु बनकर तुम्हें लोल लिया। यह सकल्पभग्ना, विषण्णवदना, विप्र- 
लब्बा तुम्हारा संकेत पाकर भी तुम्हे न पा सकी । ४ 

वासकसज्जा--सखियो ने मिलकर शयनागार सजाया, रत्नजटित पर्यक पर 
मोतियों की झालर लगाई, अ््ध-विकसित बेले की कलियो को चाँदनी तानी और राका- 
पति की रह्मियों ने वातायन का अवगुण्ठन खीचा । शृद्धार-पदु नायिका ने मेरे कुसुम- 
कोमल कुन्तछों को सुवासित जल से घोकर मेरा श्द्धार किया और माँ मेरी स्वर्ण का 


१. वंशीरव , एृ० २६ । 

२. शारदीया?, पृ० ६१ | 
३, बंशीरब', ए० ११। 
४, शारदीया?, ए० ६२। 
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पकड लेते । मै कुछ शिश्चकी-सी, कुछ चाहती-सी. कुछ कुटिल कोप से, कुछ कौतुक से नेत्र 
मूंद लेती-- 

नयन उधरने पर श्याम को अहब्य पाती, यमुना सूख जाती, निकुञ्ज भीन 
होते, केवल मैं होती, घट होता और मदभरा सपना होता, जिसे हृदय-पटल पर चित्रित 
करते-करते प्रभात कर देती । 

सखो री ! वे दिन कितने सरस थे जब घनश्याम गोकुल मे थे । 

इस प्रकार हिन्दी-गद्य-काव्यो में श्रृंगार-रस का विस्तुत वर्णन मिलता है । यही 
नही सर्वेश्री अज्ञेय, दिनेशनन्दिती, रजनीश आदि की रचनाओ मे प्रेम की अनेक ऐसी 
अवस्थाओं के चित्र मिलते है जो अपनी नृततता और मौलिकता मे अद्वितीय है । 

दान्त रस--यो तो रहस्योन्युख गौर भक्तिपरक गद्य-काव्यों मे सवंत्र ही इस 
रस की छठा दिखाई देती है, परन्तु वियोगी हरि और राय क्ृष्णदास ने विगेप रूप से इसका 
आश्रय लिया है । इसका स्वायीभाव शम अथवा निर्वेद है। आलम्बन सप्तार की असारता 
और अनित्यता का ज्ञान तथा परमात्मा के स्वरूप का अनुभव है। उद्दीपन के अन्तर्गत 
सदगुरु-प्राप्ति, पवित्र आश्रम, पवित्र तीर्थ, रमणीय एकान्त वन, सच्छास्‍्त्र अनुगीलन- 
श्रवण-मतन आदि आते है। सचारी मे घृति-मति, हप-स्मरण और प्राणियो पर दया का 
समावेश है। रोमाच, पुलकावली, अश्रु-विसर्जन आदि अनुभाव होते हैं। यहाँ यह कह 
देना आवध्यक है कि आधुनिक प्रभाव से ससार-त्याग की भावना प्रायः गद्य-काव्यों से 
लुप्त-सी हो गई हे और ससार एक प्रकार से प्रभ्ु-प्राप्ति का साधन वन गया है। इस- 
लिये शान्त रस का रूढ रूप कम ही मिलता है। हाँ, कही-कही ससार की असारता भी 
अवश्य दिखाई गई है लेकिन वह भी बहुत अथो में जीवन की विपन्नता की देन है, पृवेकाल 
की भाँति तत्त्व विवेचनात्मक अनित्यता के ज्ञान की नही । जैसे निम्न उदाहरणो मे--- 

१. “मोहान्धकार मे जो सोने-से चमकते थे, वे अब प्रकाश में भद्ट पीतल के 

ठहरे, जिनमें मणि-माणिक को ज्योति थी वे छाल-हरे पत्थर के ट्ुकडे निकछे । अपने घर 
की चहारदीवारी से ऊपर आने पर वह लघु प्रेमाकाश विश्व-प्रेमाकाश में लीन हो 
गया।* 


)) व 


२. “वाह री दुनिया ! बाह रे संसार ! वाह री चमक ! अच्छा झाँसा दिया, 
अच्छा भटकाया, अच्छा उल्लू वनाया, अच्छा फन्‍्दे मे फंसाया | समय नष्ट हो गया अछूग 
और बदले मे मिला ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध, मत्सर। राम-राम ! भगवान का 
धन्यवाद है। अन्त मे मार्ग मिला तो | वाह ! वाह ! कैसा सीधा मार्ग है, कैसी शान्ति 
है, कैसा सुख है ! कुछ चिन्ता नही, किसी बात की चिन्ता नहीं। भूख लगी है तो छगा 
करे, हम क्या करे मिलेगा तो खा लेगे। णीतलता है तो छूगा करे; उसके लिये क्या हम 
चिन्ता करे ? हम नही, हमसे यह न होगा। हम किसी के लिए कुछ न करेंगे। हम तो 
बादशाह है।” ३ 





१. 'शारदीया?, पृ० १६ | 
२. 'मणिमाला”, पृ० ३१। 
३. 'अ्रन्तस्तल?, पृ० ८८ । 
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उन आसुओं पर पृथ्वी का गये, पर ऑसू की वह वेदना तो समझा दो, जिसमे इस गर्व 
की अनुभूति । कौन कहता है कि तुम्हारे साथ रहकर स्व चाहता हूँ ? केवल जीवन की 
इस तरल ज्योति मे चमक उठो । बस, मुझे कुछ न चाहिए ।”' 

इनके अतिरिक्त वे गद्य-काव्य भी, जिनमे आर््मक्य मे ही प्रेम की पुर्णंता माती गई 
है, शान्त रस के ही अन्तर्गत आते है। वस्तुत- आत्मेक्य ही साधक के जीवन का लक्ष्य है, 
अतः उसकी प्राप्ति का वर्णन गद्य-काव्यो मे स्वेत्र हुआ है। यह वर्णन दोनों प्रकार का 
है--पारिभापिक गव्दावली से सयुक्त और आधुनिक सहज अभिव्यक्ति से संयुक्त । पहले 
प्रकार का वर्णन श्री वियोगी हरि ने किया है और दृपरे प्रकार का अन्य गद्य-काव्य- 
लेखको ने । 

आतमक्य का पारिभापिक बव्दावली-सबुक्त वर्णन यह है-- 

“हे स्वेव्यापिनु | तेरी व्यापकता पर छ्यान देते-देते मै अपनी अहन्ता और 
भिन्‍नता भूल जाता हूँ। इस तल्लीनता से मुझे प्रपञ्चद्वय में एक ही अखण्ड नित्य मूल 
तत्त्व की अपरोक्षानुभूति हो जाती है। जहाँ मै अपने विशुद्ध आदर्श का नेसग्रिक साम्य 
पा छेता हूँ वही मेरी आत्मा अपने-आपको भूछ जाती है; और इस एकरूपता मे हतता 
समूल नष्ट हो जाती है।* 

आधुनिक्र सहज अभिव्यक्ति से सयुकत आर्त्मक्य के वर्णन की प्रणाली का आभास 
निम्नलिखित गद्य-गीत से मिल सकता है--- 

“जव मैं जागता रहता हूँ तव मेरा मन सोता रहता है और प्रियतम के स्वप्न 
देखा करता है। जय मैं निद्नित होता हूँ तव मेरा मन जाग जाता है और उनके साथ 
विहार करने लगता है तया मै उसके सुखद स्वप्न का आनन्दोपभोग करता हूँ। जब 
सुपुप्तावस्था आती है तब तो मैं और मेरा थन्त.करण दोनो ही तद्गप हो जाते है। क्योकि 
उस समय प्राणेश के गाढालिगन का सुख मुझे मेरे सर्वस्व-सहित मूच्छित कर देता है। 
मेरी एकान्त कामना है कि मै नित्य उसी दशा मे रहूँ।”* 

दात्तत्प रस--इस रस में स्थायीभाव वत्सलतापूर्ण स्नेह होता है। बालक 
आहम्बन होता है और माता-पिता तथा अन्य जन आश्रय । बालक की तोतली बोली, 
उसकी चेष्टाएं, उसका खेलना-कुदना, कौतुक करना, पढना-लिखना आदि उद्दीपन के 
अन्तर्गत आते है । अनिष्ट की आणका, हप॑, गये, आवेग आदि सचारी भाव कहलाएँगे। 
गोद मे लेना, छाती से छगाना, घूमता, छिपकर क्रीडाएँ देखना, उसे उछालना अनुभाव 
होगे। इस रस की व्यंजना हिन्दी-गद्य-काव्यों मे श्री राय क्ृष्णदास और वियोगी हरि मे 
विशेष रूप से मिलती है । यहाँ इन दोनो की वात्सल्य रस की रचनाओ से एक-एक उदा- 
हरण दिया जाता हे--- 

१. “ 'छोजा बच्चे, छोजा', 'छोजा मेला मुन्ता, अब बहुत लात बीत गई, 
“छोजा लाजा बेटा न !/ 

अपनी वाई कलाई मोडकर गोद मे दबाए और कन्धे पर उसकी मुट्ठी रखे मेरी 
१. तरंगिणी?, पृ०३१। 

२. 'साधना?, पृ० ७७ | 
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प्यारी मुस्ती, उसे बच्चा बनाकर, दाहिने हाथ से उसे बार-बार ठोककर सुछा रहो थी। 
'छोजा मुन्तू, छोजा | कआनी छुनेगा ? ले छुन--एक छाजा के छात बेटे ते औछ 
एक ललकी ती, अच्छा अब छाजा छाजा ।* 
मुन्ती को इतनी कहानी याद थी मैं खड़ी-खडी सुन रही थी। अब मैंने कहा-- 
वच्चे को ओर कहानी सुना न दे | ऐसे वह न सोएगा।  भेरे मूँह पर वात्सल्य की मुस- 
कान थी । 
मुन्ती एकदम झर्म के मारे मेरी ठाँगों से चिमट गई। उसने मेरी साडी में अपना 
हु छिपा लिया। मैं उसे उठाकर चूमने छगी ।** 
२. “टूट गया तो टूट जाने दो । रोते दयों हो, छछा ! में तुम्हे और खिलौना 
ला दंगा । 
'तही, हम तो अपना वही खिलौना लेगे ।* 
रमेया, यह कहता हुआ बृल मे लेट गया । रमेया का मचलता मै छूब जानता हूँ। 
उसे मना लेना सहज नही । मैं भी कौन तेरे मूँह लगे! कहकर एक पेड की ओट में खड़ा 
हो गया । थोड़ी देर मे उसका प्यारा मुग-आावक कही से उछलता-कृदता उसके पास आा 
पहुँचा | रमैया किलककर उससे लिपट गया ।'*'उस समय रमेया बडा प्रसन्‍्त था। मृय- 
यावक भी उसीके साथ किलक-किलककर खेल रहा था। मेरे छाल के मुख पर अपूर्व 
आभा थी। रोते-रोते उसकी वड़ी-बड़ी माँखे लाल हो गई थी। सान्ध्य-गगन की रक्तिमा 
ने भी उस लाला में एक अनुपम योग दिया था। कपोलों पर हँसते समय जो गड्ढा पड़ 
जाता था, उसमें एक निराली ही सरलता झलकती थी । छाछ-छाल होठों की पतली रेखा 
पर क्या ही भोछापन थिरक रहा था। उस वाल-लावण्य को घृल-बूसरित अलकों ने और 
भी बढा दिया था'**वाछ-गोविन्द के रूप-मकरन्द का पान करते-करते आँखों से आँद्चुओं 
की घारा वह चली । शरीर पर रोमांच हो आया । ऐसा मालूम पड़ा मानो मैं कमल के 
फूलों को योद में समेटे उस प्रभान्‍्त वातावरण मे उड़-सा रहा हूँ।**'अधीर हो मैने दौड़- 
कर रमेया को छाती से लगा लिया और उसका मुख चूमकर कहा कि छाल, तुम मेरे 
खिलौने हो ! 
खिलौने का नाम सुनते ही दह फिर मचल गया । धन्य यह वाछ-छीछा ! ? 
यहाँ पहले उदाहरण में वालिका गुड्डे को सुलाने के लिए वेसा ही प्रयत्त कर 
रही है जैसा माँ वालक को सुलाने का प्रयत्न करती है। यहाँ वालिका आहम्बन, माता 
आश्रय, गुइडे को सुलाने के लिए बालिका द्वारा तोतली बोली मे प्रयुक्त गब्द छोजा, 
बच्चे छोजा, छोजा मेला मुन्ना' आदि उद्दीण्न, हुए संचारी और माँ की मुस्कान अनुभाव 
है । दूसरे उदाहरण मे वच्चे के खिलौने के टूटने पर मचलते और मृग-भावक के देखते ही 
उससे लिपट जाने और उतके घूल-घूसरित भरीर के सौन्दर्य पर मुग्ब पिता की अवस्था 
का चित्र है। पिता के वालक को गोद मे उठाकर चुमने और उसे अपना खिलौना बताते 
ही बालक के फिर खिलौने के लिए मचल उठमे की स्वाभाविक मनोवेज्ञानिक स्थिति का 
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१. 'प्रवाल), पृ० रढ । 
२. बन्तर्नादा, पृ० 8८ | 


भाषा, अलंकार, रस और भाव-व्यंजना-ोली के रूप १४३ 


भी अच्छा चित्र खीचा गया है | 
वीर-रत--सामान्यत. युद्ध ही वीरता-प्रदर्शन का स्थल माना जाता है और 
युद्ध मे ही वीर रस की प्रवानता मानी गई है। लेकिन अन्य अनेक स्थाव है, जहाँ वी रता- 
प्रदर्शन की आवश्यकता पडती है। किसी पीडित अथवा दलित की रक्षा करने, किसी 
अवला पर अत्याचार होते देखकर उसे बचाने और किसी डूबते को बचाने मे प्राण-विसर्जन 
करने में भी वीरता ही है। गाधीजी इसीलिए अहिंसक सत्याग्रही को वीर की उपाधि 
देते थे । वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है और उत्साह-प्रदर्गन की कोई सीमा नहीं 
बाँधी जा सकती । बतएव जितने परोपकार, दान, दया, धर्म आदि के सत्कर्म हैं उन सभी 
मे वीरता दिखलाई जा सकती है, जिनमे युद्धवी र, धर्मंत्रीर, दानवीर, दयाधीर प्रमुख है । 
इनमे ऋ्रमण- युद्धवीर में शत्रु, धर्मवीर में धर्म-प्रन्यों के वचन आदि, दानवीर मे याचक 
और दवावीर मे दया के पात्र आल्म्वन होगे। उद्दीपन की दृष्टि से युद्धवीर में भत्रु के 
कार्य, पर्मवीर मे धर्म -फल और प्रगसा, दानवीर में अन्य दानदाताओं के दान और दान- 
पात्र की प्रजा, तथा दयापात्र के दीन हृब्य को लिया जाएगा। अनुभावों की दृष्टि से 
युद्धवीर मे वीर की गर्वोक्ति और युद्ध-कौनल, घर्मवीर में वर्माचरण, दानवीर में याचक 
का आदर-सत्कार आदि और दयावीर मे सान्त्वना के वाक्य समादविष्ठ होगे। सचारी की 
दृष्टि से युद्धवीर में हपं, आवेग, असूया, औत्सुक्य आदि, धर्मवीर में धृति, मति, बोच 
आदि, दानवीर मे हप॑ , गव॑ आदि, दयावीर मे धृत्ति, हर, मति आदि आएँगे। यही सोचकर 
हमारे साहित्य-भास्त्रो मे वीर रस के अनेक भेद किये गए है। अभिप्राय यह है कि जहाँ 
जिस विषय के कारण उत्साह का सचार हो अर्थात्‌ उत्साह के भाव का पोषण हो वही 
वीर-रस होता है। हिन्दी-गद्य-काव्यों मे राष्ट्रीय जागरण के फलस्वरूप विभिन्‍न प्रकार 
से वीर-रस की व्यजना हुई है। उसका एक-मात्र उद्देश्य खोई हुई स्वतन्त्रता को प्राप्त 
करने के लिए जनता को उत्तेजित करना है। तसर्वेश्री वियोगी हरि, चतुरसेन शास्त्री और 
माखनलाल चतुर्वेदी ने भारतीयों को उद्वोधित करते हुए अतीत की गौरव-गायथा का 
स्मरण करते हुए और अंग्रेजो के प्रति घृणा का प्रदर्शन करते हुए वीर रस की अनेक सुन्दर 
रचनाएँ की है| देखिए श्री वियोगी हरि भारतीय सैनिक को सम्बोधित करते हुए लिखते 
है---“तू कैसा भारतीय सैनिक है ? पड़े-पडे कैसे काम चलेगा ? उठ, आँख खोल | देख, 
युद्धारम्भ होने ही वाला है। यह विप्लव वेला है। क्रान्ति की काछी-काली घटाएँ घिरने 
लगी है | कैसा विकराल वातावरण है ! दनुज-दल-मदिनी रणचण्डी समर-भूमि पर 
ताण्डव नृत्य करने जा रही है। क्या तुझे उसके लोक-प्रकम्पक पुरो का छम-छम शब्द 
सुनाई नही देता ? उद्भ्रान्त डिगाएँ थर-थर काँप रही है। ब्रह्माण्ड विक्षिप्त हो उठा है। 
समस्त जीव-जन्तु चस्त हो उठे है। प्रशान्त नभोमण्डल के वज्नोपम वक्ष स्थल पर विप्लव 
को रेखाएँ ख़चित हो गई है ।" इसी प्रकार श्री माखनलाछ चतुर्वेदी गांधीजी को 
सम्बोधित करते हुए कहते है--तुम उसकी जवान हो जो बोल नही सकता, उसके हाथ 
हो जो छिख नही सकता, उसकी चेतना हो जो असगठित और तितर-बितर पडा है, उसके 
_ वकील जो सब-कुछ श्लो चुका, उसके रक्षक जो बलवान की कुचकन से बचने के लिए 
१. 'अन्तर्नाद', पृ० २४ । 
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छटपटा रहा है। तुम भिकारी के तीर के निध्याने पर मृरव नहीं होते, छक्ष्य के भदित होमे 

के पहुले अपना हृदय लगाते हो | तुम भरे पेट और अजीर्ण वादे घनी के साथ नही घमसे, 

भूख से मरते द्रए को, शुतकर रोव्याँ खिलाने वाछों में तुम दीख पड़ते हो । 

चतुरसेन धास्त्री सच्ची वीरता का आदर्ण इन घब्दों में रखते हैं---“निध्चछ और 
दे 


सीधा तीर के ज्ञमान, कुछ परवाह नही । सुलगने दे, घधकने 


है 
६ 


हैँ, तू उबर मत देख । वए तए य॑ योद्धाओं को भेज | खबरदार 
स्वर कॉपने न पाए, आँखों में आँसू न आने पावे । यह युद्ध हैं । बूद्ध में जूब् मरना, उतनी 
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वीरता नहीं है । सच्ची वीरता प्यारों के वलिदान को उत्फुल्ल नयनों से देखने मे हैं | 
अपनी कायरता और विलासप्रियता के छिए भर्त्सना और भअंग्र्षों के प्रति घृणा 

में भी वीर रस की व्यंजना हुई है। 'भाकान्त वसन्वरा' तामर गद्च-काव्य में वियोगी हरि 

ने 


लिखा है--“उनका रक्त वीर कार्यो का है, उतका पालन-पोपण प्रद्गति देवी ने किया 


था, उनकी बढ्धोन्मीलित बाँखें रक्तांगण में वन्द हुईं थी, पर थाज वे अपने-आपकी भूलकर 
कृत्रिम सम्यता रमणी के गुरू म हो रहे है, उनके ओजस्वी नेत्रों में कामोद्दीपक भय छलक 
है, जटाजूट के स्थान पर तैंछ-रजित छल्छेढार वार चमक रहे हैं । जिनकी छाती 


2] 


यह क्लीव कपूत, माँ। अपनी परुपहीन आँखों से सर्वताभ की छीला देख र 
तेरी छाती पर आतातयियों का ताण्डव नृत्य देखते हुए भी इनकी आँखों से छूनव 

ता । थे मृतप्राय अपने प्रद्वास को 'जीवन' का नाम दे रहे हैं। विककार | 
चतुरसेन बास्त्री ने यही कार्य व्य॑ग्यपुर्ण चैद्ली मं और अच्छी तरह किया है। “बंग्रेज प्रभु 


(5) है 
त्जपः 
५ कु ढो शक 


व्‌ 
।॒ 


तामक गच्च-काब्य नें वे कह हैं--वाप हमने डरते किर्सािि छ्णुट्ु ? इमारा यह भारी डील: 
डॉल देखकर ? या बडी-बढ़ी स्पीचे दुतकर ? बरे ! वह कुछ नहीं । आप छोग जैसे पुराने 
जमा डील गे को अपने अजायबबरों में कौतुक के छिए सजाकर रखते हूं 


बड़ी-बड़ी मूछे सिर्फ प्रदर्भदी के लिए, आप हंघूर्रा 
। यह हमारा पुरातत्त्व विभाग है। समझे आप ! धर 
उसका मतलूव साफ है-- गरजे सो बरसे नहीं भला हम कही 

आपके सामने मर्द वन सकते हैं !”४ “अरमान और जयव्‌ के संकेत प्राण हो । यदि हम 
अपने वीच से गांवी और रवीद्ध को उठाकर एक थोर रखदें तो हमारा भाग्य किसी 
द्विटिय अदालत मे लावारिस और दिवालिया होने की दरस्वास्त देता नज़र बावगा । * 
इन कथनों मे हास्य का भी पुट मिला हुआ है और ये हमारे मर्म पर चोद करने 


ह 
२, मरा खाल का हाथ, पूृ० ११६ | 
2. अन्तनांद!, पृ० ६६ ! 

४. मरी खाल की द्वाव?, ए० ६७। 
५. साहित्य देवता), पृ० ६८ । 


भाषा, अछकार, रस और भाव-व्यंजना-दोली के रूप १्धफ् 


अग्नेज़ो के प्रति घुणा का प्रदर्शन श्री वियोगी हरि ने अपने “अन्तर्नाद' मे बड़ी 
कुशलता से किया है। उनके 'कैसे आ गए', “निर्देय विनोद', स्वर्ग मे असन्तोष” आदि 
गद्य-काव्य इस हृष्मि से स्वेश्रेष्ठ है। उनमे रौद्र रस का भी समावेश्ञ है। 'कैसे आ गए' 
गद्य-काव्य में वे छिखते है-- कैसे आ गए हमारे इस उद्यान मे ?ै एक दिन यह उद्यान 
नन्दत वन से होड छूगाता था। यहाँ की रलगर्भा स्वर्ण-भूमि का उपयोग करने के लिए 
अमरावती के निवासी भी छाछायित रहते थे।*“'““'तुम इसमे सैर करने आए 
थे | अच्छे सैलानी निकले । जिन रत्नों का हमको भी पता न था, वे भी खोद-खोदकर 
निकाछ ले गए । सारा नन्‍्दन वन ऊजड हो गया। वृक्षों मे एक भी फल न बचा । दुग्ध- 
परिसिक्त-भूमि पर मदिरा का छिडकाव कर दिया यया। जिस स्वार्थपरता और निर्देयता 
से इस स्वर्गीय उद्यात का चौपट हुआ है उसे या तो हम जानते है या घट-घटवासी 
परमात्मा | इतने पर यह बकते फिरते हो कि हम माली बनकर तुम्हारे ऊजड बाग की 
रखवाली करने आए है|” श्री अजेय ने चेतावनी देते हुए बडी सुन्दरता से अग्रेजों के 
प्रति अपनी घृणा का प्रकाशन किया है । उन्होने कहा है--“तुम गौर वर्ण हो, हम इयामरू 
हैं, किन्तु इस वर्ण-भेद से गर्वान्वितन होना। यह तो मानते हैं कि श्वेत बादल काले 
बादलों से उच्चतर होते है, किन्तु क्या तुमने कभी यह सोचा है कि वायु के हल्फे झोके से 
इवेत बादल अस्त-व्यस्त हो जाते है, क्योंकि उनसे जल का अभाव है। ये काले बादल 
सौन्द्य-विहीन है, बेडौल भी है, किन्तु इनमे स्थिरता तो है, वे वायु के आगे छिन्न तो 
नही होते । तुम वर्ण-श्रेष्ठ तो हो, किन्तु स्मरण रखना, इस व्यामयिता की ओट में भीपण 
विद्यज्योति है, इस स्थुरूता के पीछे प्रछय का घोर प्रवाह छिपा हुआ है गौर तनु ! सोचो 
और सँभलो ! !* 

गांधीजी द्वारा छेंद्ें गए राष्ट्रीय आन्दोलन के फलस्वरूप विभिन्‍न प्रकार से 
वीरभावों की व्यजता हुई है। पीडित और दलित के प्रति प्रेम का प्रदर्शन भी हुआ हैं, 
जो दयावीर का अग है। सत्य और अहिसा के ऊपर हृढ रहने वाले वीरो के दर्णन मे 
धर्मेवीर और कमेवीर की झलक मिलती है। सूली पर चढ जाने वाले आतकवादी वीरों 
के साहस के चित्रण मे 'बलवीर' की व्यजना मानो जा सकती है। यो वीर रस के सभी 
प्रकारो का समावेश गद्य-काव्यों में हुआ है। 

करुण रसत--करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक का अर्थ हैं इश्वनाश आदि 
के कारण चित्त की विकछता | इसमे मानव सहचर से लेकर मृग, शुक, लता, वृक्ष आवि 
जड़-चेतन प्रत्येक उस पदार्थ के नाश से उत्पन्न दु.ख का समावेश है जिसके साथ हमारे 
मन का भ्रिय सम्बन्ध रहा हो। इस रस में आलम्बन की दृष्टि से बन्धु-विनाश, प्रिय- 
वियोग, पराभव आदि का समावेश्ञ होता है, उद्दोपन की दृष्टि से प्रियवस्तु के प्रेम, यश 
या गुण का स्मरण, वस्त्र, आभूषण, चित्र आदि के दशन का अनुभाव की दृष्टि से रुदन, 
उच्छवास, छाती पीटना, देव-निन्‍्दा, प्रदाप आदि का और संचारी की दृष्टि से व्याधि, 
२. “चिन्ता”, ए० ६२। 
३. 'इष्टनाशादिभिश्वेतों बैकलब्यं शोक शब्दभाकू |! साहित्य दर्पण । 


१४६ हिन्दी-गद्य-काव्य 


ग्लानि, मोह-स्मृति, दैन्‍्य, चिन्ता, विषाद भादि का हिन्दी-गद्य-काव्यों में पत्नी-वियोग के 
विपय में लिखे गए गद्य-क्राव्यों मे करण रस की पूरी-पुरी व्यंजना हुईं है। यहाँ ऐसे दो 
उदाहरण दिए जाते है-- 

१. देखते-देखते उबर चिता घधक उठी, इधर मेरे हृदय में चिन्तानल घघक 
उठी । हाय, जिसकी देह इस चिता पर लहक रही है, जिसे मैने आज अग्नि की गोद में 
सुला दिया है--वह मेरे धर्म का सहाय, संसार का पुण्य, गृह की लक्ष्मी, सुख-दु'ख की 
संगिनी, शरीर एवं आत्मा की पूर्ति थी । इसके न रहने से मेरा गृह अरण्य हो गया, इसके 
चले जामे से ससार के संग मेरा अन्तिम बन्धन टूट गया। मेरी आज क्या दशा हो रही 
है, उसे मेरा मन जानेगा और जो अस्तर्यामी है वह जानेगे । दुसरे क्या जानेगे ।/** 

२. “ओह ! वह मधुर चितवन : वे नेत्र जो अस्त होते हुए सूर्य के-से प्रतिबिम्ब, 
रक्ताम्बर के छोटे-से तारे के समान थे, क्या मै कभी उन्हें स्वप्न में देखने का साहस भी 
न करूँ ? उस दिल तुम मुझे देखकर मुस्कराई थी, तब मैं अपने जीवन के समस्त उल्लास 
के साथ दौडा था । और कहा था ठहरो ! पर तुम किस लोक में हँसने को चली गई ? 
सिर्फ एक वार हँसकर ? 

विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर, पृज्य महात्मा गाधी, वीर-शिरोमणि सुभाष जादि 
के दिवंगत होने पर जो करुण उद्गार गद्य-काव्यकारों के हृदय से मिसृत हुए है उनमे भी 
करुण रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। सर्वेश्री वियोगी हरि, चतुरसेन शास्त्री, ब्रह्मदेव 
आदि लेखकों ने बडे ही मर्मस्पर्शी शब्दों में ऐसे गद्य-काव्यो मे करुणा की धारा प्रवाहित 
की है। उदाहरणाथर्थ श्री ब्रह्मदेव की विश्व-कवि के स्वर्गंवास के सम्बन्ध मे लिखी गई ये 
पंक्तियाँ ली जा सकती है--“वह मुडा नही और उत्फुल्ल दिवा-ज्योति में विछीन हो 
गया। कक्ष मे बैठी हुई कुमारियाँ, जो वीणा पर प्रार्थना स्वर मे गा रही थी--अपने 
संगीत की मूच्छेता मे निश्चल हो १ई। उनका वह अश्ान्त अतिथि विदा ले चुका था और 
उनके संगीत की अब कोई आवश्यकता न थी। वे धीरे से उठकर अलिन्‍्दों में जा खड़ी 
हो गईं । उनकी हृष्टि के आगे नील-गम्भी र-आकाश की शुन्यता-सात्र थी । 

देश की दुर्दशा तथा शासकों के अत्याचार का चित्रण करते समय भी करुणा का 
ऐसा स्रोत बहाया गया है, जिसे पढ़कर आँखे सजछ हो जाती है। सन्‌ २१ में ६ वर्ष के 
लिए जेल जाते समय गांधीजी को लक्ष्य करके श्री चतुरसेन शास्त्री ने 'कहाँ जाते हो! 
शीर्षक से जो गद्य-काव्य लिखा था, उसका यह अंश देखिए--“ना इस बार हम तुम्हें त 
जाने देंगे । हम अपनी आत्माओं की शपथ खाकर कहते है कि तुम इस बार चुपचाप न 
जाने पाओगे । स्थाहु और सफेद करना ही होगा । इन्ही हाथो, इसी बार, हम वार-बार 
तुम्हें कहाँ पावेगे ? वह नव-विघवाओं के अविकसित और मलिन मुखों पर कभी न रुकने 
वाले आँसुओं से भरी आँखे देखो, क्या तुम इसे ओस से भरे हुए गुलाब की शोभा समझते 

हो--वह जीवन की अन्तिम घड़ियों में गोद से बल्कि संसार से उठा दिए गए निरफ्राध 
श 
३ 


अन्तस्तल', ए० १७२ | 


सौन्यॉपासक), पू० २१२ । 
॥ 
'ज्ॉसू भरी परती”, पृ० ७ । 


भाषा, अलंकार, रप्त और भाव-व्यंजना-दली के रूप १४७ 


बच्चों की माताओं की कम्पित-गम्भीर-निश्वास की ध्वनि सुनो--क्या तुम उसे अपनी 
बाँसुरी की प्रतिष्वनि समझते हो ? वह कारागार की मनहूस दीवारो के पीछे आइचर्यकारक 
भीड की आइचयंकारक उत्तेजित दिनचर्या देखो--इसे क्या तुम अपने राजसूय के उत्सव 
की भीड़ समझते हो ? और सबके पीछे | हमारा छून से भीगा पलला देखो, हमारी बहन- 
वेटियो का घूल-भरा आऑचलछ देखों--हमारा अनन्त उन्माद देखो ! क्या तुम इसे अपने 
फाग का रंग समझते हो ?/* १ 
अंग्रेजो के अत्याचारो का वर्णत 'निर्देय विनोद! नामक गद्च-काव्य में श्री वियोगी 
हरि ने इस प्रकार किया है--“सता लो, मार लो, खा लो ! तुम्हारे मन मे चाव वर्यों 
रह जाए ? लो, यह है गर्दन ! आधी ही काटकर क्यो रह गए ? अधमरो पर हँस छो ! 
हँसो, हँसो ! हँसते-हंसते घड से सिर अछग कर दो | फिर हँसो, खिलखिला पडो, उसे 
पैरो से कुचल डालो ! सन्‍्तोष न हुआ हो तो घड पर ही निशाने लगाओ ! खेल ही सही ४ 
आखेट ही हुआ। खाते हुए के गाछू पर थप्पड जमाओ ! प्यासे के मुंह से गिलास छोनकर 
फेक दो ! रोते हुए के मुंह में कपड़े दूँस दो ! एक यह भी लीछा सही। जिसमे तुम्हारी” 
प्रसन्‍तता हो करो ! निर्दयता और निरकृुणता ही तो तुम्हे मनुष्यत्व--मनुष्यत्व हो क्येँंः 
देवत्व--का प्रमाण-पत्र प्रदात करेगी ।” * 
शासको के अत्याचारों से पीडित जनता की दुर्देशा का ही करुण चित्र नहीं; 
किसान, मजदूर और अछूतो के अभावों का भी हृदय को द्रवीभूत कर देने वाछा गर्णनक 
हुआ हैं। लगभग सभी गद्य-काव्य-लेखको ने पीडितो की पीडा को अभिव्यक्ति देकर 
अपनी लेखनी को पवित्र किया है। श्री ब्रह्मदेव ने तो अपनी 'ऑसू भरी घरती' मे विभा» 
जन के समय पद्िचमी पाकिस्तान से आने वाले शरणाधियों तक की दयनीय दशा का 
वर्णन किया है। वे हृदय से उनकी व्यथा अनुभव करते हुए लिखते हैं--"यह हमारा 
भूखा-प्यासा रक्त से लथ-पथ थका हुआ, निद्रा-विहीन, यात्री-दल चला आ रहा है 
आज हमारी ही भूमि अंगार का पथ बन गई। आज हमारी ही हवा आघात कर रही हु 
आज हमारा ही भाई हमारे शरीर को रक्त से नहहाकर विदा कर रहा है।” श्री 
ग्रहादेवजी ने अपनी इस पुस्तक मे नोआखाली, गांधीजी की समाधि आदि पर भी गद्य- 
गीत लिखे है और विह्व-युद्ध से पीडित मानवता की आत्मा की व्यथा को सी वाणी दीः 
है। यों यह पूरी-की-पूरी पुस्तक ही करुण रस मे सरावोर है। 
उपर्युक्त लेखकों के अतिरिक्त महाराजकुमार डॉक्टर रघुबीरसिह ने अपने 
ऐतिहासिक गद्य-काव्यो मे सम्राटों के वैभव के ह्वास पर जो अश्रु-पात्त किया है वह भी 
मनुष्य के हृदय को भारी बना देता है। महाराजकुमार किस प्रकार करुणा की व्यम्जना 
करते है, इसके स्पष्टीकरण के लिए एक यही उदाहरण पर्याप्त होगा--/इस लोक रे 
आकर कौन अपनी आकाक्षाओ को पूर्ण कर सका है ? किसने चिर-सयोग का सुख पाया 
है? कुछ ही घडियो, कुछ ही दिनो का, कुछ ही वर्षो का, युगो का सयोग'' “और बस 
२. 'अ्न्तनोद?, पृ० ६२। 
३. आँसू भरी परती?, पृ० ३१। 


श्डें८ हिन्दी-गद्य-क्ाव्य 


यही संसार की जीवन-कहानोी सुखवार्ता समाप्त हो जाती है। वियोग, वियोग, चिर- 
वियोग और उस पर बहाये गए आँसू, बस ये ही शेष रह जाते है और तब घू-घू करके 
वीं का बवंडर उठता है, हृदव जल उठता है, आँसुओं का प्रवाह उमड़ पड़ता है, तप- 
क्षपाई हुई उसाँसे निकल पड़ती हैं *'और अन्त में रह जाती है स्पृति-रूपी दीपक की 
बह रयामरढू-धृमि्ष रेखा जो लल-जरूकर तमसावृत्त पटक को अधिकाश्कि अन्धकारपूर्ण 
बनाती है और वे आँसू, जिन्हे उस निराशामय शान्त निस्तब्ब वातावरण में कोई 
अनजाने टपका देता है ।”* 
सारांश यह कि करुण रस की दृष्टि से भी हिन्दी-गद्य-काव्य अत्यन्त सम्पन्न है। 


शैली के रूप-विधान 

भिन्‍्त-भिन्‍न लेखक अपने व्यक्तित्व और अनुभूति की भिन्‍नतता के कारण एक ही 
विषय-वस्तु की अभिव्यक्ति भिन्‍न-भिन्‍त प्रकार से करते है, इसलिए साहित्य की घाराओं 
में शैली के रूप-विधान की विविधता आ जाती है। सृक्ष्म दृष्टि से देखने पर विविधता 
अनेक प्रकार की शैलियों को अपने भीतर समाए हुए मिलती है। उनके स्वरूपों का 
पारस्परिक भेद इतना असंठक्ष्य होता है कि उसे स्पष्ट करना भी कठिन हो जाता है। 
गद्य-काव्य-धारा के सम्बन्ध में भी यंही बात है। अतएवं हम यहाँ गद्य-काब्यों की प्रमुख 
शैलियों की ही चर्चा करना उपयुक्त समझते हैं। 

हिन्दी-गद्य-काब्यों में प्रधान रूप से ये शैलियाँ मिलती हैं--(१) गीत-शेली, 
(२) कथा-शैली, (३) वर्णन-शैली, (४) स्वगत-शंली, (५१) संव्गद-शैली और 
(६) सुक्ति-झेली । 

गीत-शैली --गद्य-काव्यों की सबसे प्रधान शैल्ली गीठ-शैली है । गद्य-गीत तो 
प्रायः इसी शी में लिखे गए हैं। इस शेली में लिखी जाने वाली रचनाओं का भी बाहुल्‍य 
है। इस शैली नें प्रथम पंक्ति एक-एक भाव-खण्ड को व्यक्त करने वाछे वाक्य के परचात्‌ 
दुृहराई जातो है। इस प्रकार स्थायी” की पुनरावृत्ति द्वारा बद्य-काव्य में गीत का-सा 
भानन्द आता है। श्रोमती दिनेशवन्दिनी का एक गीत देखिए--- 

“महामिकन की वेला है, फिर हम और तुम क्यों व मिले ? अम्बर और जवनि 
मिल रहे है, यौवन और जरा मिल रहे है, जीवन और मृत्यु मिल रहे है, प्रकृति और 
पुरुष मिल रहे है । 

महामिलन की बेला है, फिर हम और तुम क्यों न मिले ? जल और थल मिल 
रहे हैं, भय और प्रीति मिल रहे हैं, पाप और पुण्य मिल रहे हैं, गरल और सुधा मिल रहे 
है, अवर-से-अधर मिल रहे हैं, फिर हम और तुम क्‍यों न मिले ? ९ 

कभी-कभी प्रत्येक भाव-खण्ड वाले वाक्य के आरम्भ में एक ही प्रकार का 
वाक्यांश रखकर संगीत की सृष्टि की जाती है-- मी 

“मैं तुमसे मिलने को अन्चकार में बैठा हूँ। तुम मेरे पास दीपक लेकर क्यों 
२. शेष स्मृतियाँ", एृ० १२६ । 
र्‌. 
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क्तिक माल!, ए० १३ । 


भाषा, अलंकार, रस और भाव-व्यंजता-शली के रूप १४६ 


बाते हो ? 
मैं तुमसे मिलने को सुनसान और एकान्त में भिखारी बना बेठा हूँ। तुम भीषण 
रव करते और दल-बल से क्यो आते हो ? 


मै तो तुमसे मिलने को सर्वेस्व त्याग कर बठा हूँ | तुम मेरे पास सव-कुछ लेकर 
क्यों आते हो ? 

क्या तुम्हें भी दिखावा रचता है ?* 

सम्बोधन-शैलठी-- श्री भेवरमल सिघी को 'देदना', श्री त्ेजतारायण काक क॑ 
मदिरा', ब्रह्मदेव की आँसू भरी धरती, श्री नोखेलाल की 'मणिमाला', श्री रावी की 
शुआ' आदि कृतियो मे यह शेली विशेष रूप से अपनाई गई है गीत-णली के ही अन्त- 
गंत सम्बोधन-दैली, प्राथना-शंली और पद्यारम्भ-गंली भी आती है। उनका स्वरूप इस 
प्रकार है-- 

इस झोली में जड या चेतन किसी भी पदाये या व्यकज्ञित को सम्बोधित करके 
अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है । कवि, गायक्र, चित्रकार, कलाक्तार, पछिक, 
माँझी आदि को उम्बोधित करके हिन्दी मे अनेक गद्य-क्ाव्य लिखे गए है। सम्बोबन-इली 
में लिखा गया एक गद्य-गीत देखिए : 

“गायक अपनी करुण रागिनी मे वह मवुरतम स्व॒र-लहरी भर दे कि विश्व का 
पाशविक वृत्तियाँ अति मनोर॒म वन जाएँ। चित्रवार ! अपनी तूलिका से वह अनन्त 
सौन्दर्य विखेर दे कि संसार मानव-भाव धारण कर, विच्द-प्रेम का पावन पाठ सीख 
सकते | कवि ! अपनी मधुर कल्पना का वह मनोरम र्व्रगें छा दे कि विश्व-मानवता के 
अतिरिवत सौन्दर्य का जिम्ममे प्रत्यक्ष दर्शन हो ।/* 

प्रकृति के उपकरणों को सम्बोधित करके अपनी मनोदझा के व्यक्तीकरण का 
प्रयत्त इस प्रकार किण जाता है-- 

चन्द्र ! तुम उस समय मुस्कराना, जब मैं उसके सपनो में अश्नु-मोतियों के 
बन्दनवार सजाऊं। 

वायु ! तुम उस समय खेलना, जब मैं किनारे की तरफ दोडती हुई लहर होऊे। 

सूर्य ! तुम तव प्रकाशित होना, जब मेरी भाव-दूवों पर वेठी हुई नीहार-कणि- 
काएं अपना सारा साज सजा ले | 

सूर्य चन्द्र | तुम उत्त समय तपना, जब मैं तुम्हारे साथ हो सकूँ ॥//3 

श्री रामनाययण प्रिह की “मिलन पथ पर' पुस्तक तो पूरी-की-पूरी इसी शी 
में लिखी गई है, जिसमें को किला, चकोरी, मयूरी, तितली, मीन, मृगी, दामिनी, बंद, 
कलिका, कुमुदिती, भ्रमरी, सरिता आदि को सम्बोधित करके विभिन्‍न प्रकार की भाव- 
नाएं व्यक्त की गई है। इनके अतिरिक्त आत्मोद्धार और व्दिव-वन्चुत्व तथा वीरों को 
उत्साह देने वाढी भावनाओ को भी इसी शैली में व्यक्त किण जाता है। श्री वियोगी 





१. 'साधना?, पृ० ६२। 
२, उन्म्रुक्तिः, एृ० ११। 
३. 'वेदना', पृ० १८ । 


4५० हिन्दी-गच्च-काव्य 


हरि के 'अन्नूर्नाद में इसका निख्वरा हुआ रूप मिलता 
प्राथना-हली--बह गली गद्य-काव्य का आवार है । लौकिक और अलौकिक 
_प्रियत्षम के प्रति आत्म-निवेदन के गद्य-गीत इसी गली के बन्तर्गंत आते हैं। श्री वियोगी 
हरि ने अलौकिक प्रियतम के प्रति हृदय की भावताओं का व्यक्तीकरण यदि प्रार्थना 
पुस्तक लिखकर किया है तो श्री रजनीग ने छौकिक प्रेयसी के प्रति अपने मन की व्यथा 
का व्यक्तीकरण आराधना लिखकर किया है। इन गद्य-काब्यों में प्रिय की महत्ता का 
प्रतिपादन तो होता ही है, उसकी कृपा-हृष्टि की बाचना भी की जाती है। श्री वियोगी 


रे! तुम्ही राम हो और तुम्ही रहीम । घट-घट में तुम्हारी ही लगन-लहर 

सो लहरा रही है। कौन घट खाली है तुम्हारे प्रेम-रस से ? वलिहारी ! छूब रम रहे हो 
रोम-रोम में, मेरे प्यारे राम ! 

ज़रें-जरें मे तुम्हारा ही रहम तो समाया हुआ है! क्‍या ही मस्तानी चाह से 
अझर रहा है तुम्हारी व्या का वारहमासी झरना [ प्यारे रहीम, अच्छा पिलाया है इस धके- 
समाँदे राहगीर को अपने रहम का यह ठण्डा-ठण्डा शर्बत । 

मेरे राम ! ऐसे ही रोम-रोम में रमे रहो। मेरे रहीम, इसी तरह हमें अपने 
रहम का अमी रस पिछाते रहो | १ 

लौकिक प्रेयसी के प्रति प्रार्थना का स्वरूप यह है--- 

“हे जीवनेदवरी ! सर्वस्व देकर भी मेरे पास कुछ बच रहा हो तो तुम उसे भी 
लेलो। 

हृदय पर अपना अधिकार पहले ही कर चुकी हो, अब बची है केवल आत्मा। 
आओ, उसे भी क्यो न अपनी आत्मा मे लय हो जाने दो ! तन तुम्हारों सेवा में पहले 
डी अपंण हो चुका हैं, गेप रह गये हैं प्राणमय ब्वास या निश्वास, क्‍यों न ये भी तुम्हारे 
अवाम्तन-निग्बास के साथ मिक्कर एकरूप हो जाएँ ! संसार के असार धन-जन-सम्बन्धी 
सुख त्यागकर यदि मैंने कोई भी कामता-घूरि पाछ-पोसकर बडी होने दी है तो वह केवल 
तुम्हारे ही सम्बन्ध में है, इसलिए अपनी कामनाओं के कुज्ज में उसे भी मिलाकर बहरृय 


हो जाने दो । 
हे प्राणाविके ! स्वेत्व देकर भी मेरे पास कुछ हो तो तुम उसे भी ले 
नो [7९३ 


पद्यारम्भ शेक्नी--कुछ गद्य-काव्य लेखकों के गद्य-गीतों की प्रथम पंक्ति पद्च 
की-सी होती है! उससे एक विज्येप प्रकार का आकर्षण उनकी शैली में जा जाता है-- 
१, “रिमन्मिम रिमन्निम बरसे बदरवा, 
मौलश्नी की सवत छाया में घड़ी-मर के लिए प्रिय' आा, 
विगत पतन्चड़ की पत्तियों ने स्मृति पथ को ढक रखा हैं । 
रिमशझ्िन रिमन्निम बरसे बदरवा | 





२, प्रार्थना), पृ० २८ | 
२, बआरावबना, प्रृण्श्म । 


भाषा, अलंफार, रस और भावष-व्यंजना-शेदी के टू 


३ ण्प र्‌ 


श्र 


मिलत के बाद वियोग का क्षण निश्चित है, किन्तु विदाई के पूर्व तरु तले आ, 
जिसकी गीली डाल पर बैठकर पपीहा अपनी कूक से भादो की काली निज्ञा के काले स्वप्नों 
को प्रकम्पित कर रहा है-- 

/“रिमिझिम रिमझिम बरसे बदरवा ।* 
२. “भोर हुआ, उठ जाग सखी री ! 
वह परदेशी आया । 

प्रतीक्षा मे रेव बिहानी ! स्वागत-थाल अछूता ही रहा | माला के फूल मुरझा- 
कर गिर पडे। सौरभ फिर भी महक रहा है। आरती की लौ विखरकर बुझ गई । सहे 
फिर भी उभर रहा है। रतनारे नयन-डोरो से अश्र -लडियाँ बिखराकर भग्न अन्तर के । 
तू जा सोई उन्‍्मन मना ! अलसाई पलक उघाड उनीदी ! देख तो अतिथि तेरे द्वार खड़ा 
है। १ 

३. “मै उन्हे ढूंढने क्यो जाऊं, सखि ! 
वे आज मुझे यही मिल गए मन में । 
मैं उन्हें मनाने क्यों जाऊं सखि ! 
वे आज सहज मुसकरा उठे नयन में | 
मैं उन्हे रिक्षाने क्यो जाऊं सखि ! 
वे आज यही बंध रहे स्नेह बन्धन में।*3 

उपयुक्त गद्य-गीत पद्चय के निकट है। अन्तिम गीत तो इतना सन्तुलित है कि 
उसमे छन्द का पुरा-पुरा सौन्दर्य खिल उठा है। श्रीमती दिनेशनन्दिनी और शकुन्तला 
कुमारी 'रेणु' ने इस शैली को विशेष रूप से अपनाया है। 

कथा-दैली --इस शली के द्वारा किसी भाव या विचार की व्यञ्जना सहज ही 
हो जाती है। यह हमारे यहाँ की ही प्रमुख शैली है जैसी कि वेद और उपनिषश की हृष्टान्त- 
कथाओं मे होती है; परन्तु आधुनिक काल मे खलील जिन्नान द्वारा इस शैली को विशेष 
बल मिला है। यह लघु-कथा जैसा आनन्द देने वाली चीज है। इस शली मे रचना के अन्त 
में नाटकीय प्रभाव उत्पन्त किया जाता है। श्री रायकृष्णदास के 'छाया पथ” में इसका 
अच्छा प्रयोग हुआ है । एक उदाहरण देखिए-- 

“मै एक अत्यन्त सुन्दर चित्र देख रहा था। अचानक किसी के गाने का शब्द सुन 
पड़ा | तबीयत फडक उठी मैंने चित्र रख दिया । खिडकी से देखा कि एक अन्धा गा रहा 
है। जब वह समाप्त कर चुका, मैंने उस पर रुष्ट होकर कहा--- तूने क्यो ऐसे समय मेरा 
मन आह्ृष्ट किया ? चित्र देखते-देखते मेरे हृदय मे एक अपूर्व भावना उठ रही थी, वह 
अधूरी रह गई ।! 

वह हँस पडा ! पूछा--कैसा चित्र है ?” 

मैंने वर्णन किया। 

१, “वंशीरव?, एृ० ६६ | 
२. 'उन्मुक्ति', पृ० ४१। 
३ बह्दी, पृ० ७७ | 
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तव वह कहने लगा--'भैया, एक दिन मैं चित्रकार था, मैंने ही उसे बनाया था। 
तव छोग उलाहना देते कि तुम ऐसे चित्र बनाते हो कि उसे देखने में छोय स्वयं चित्र- 
लिखे-से रह जाते है। अब अन्धा होकर--अपने लिए सारी दुनिया गेंवाकर--जो गाता 
हूँ तो भी उलाहने से मेरी जान नही छूटती । १ 

यहाँ कलाकार की स्थिति की व्यञ्जता सुन्दर ढंग से हुई है। कहीं-कहीं अन्त में 
आदेश भी दिया जाता है। जैसे--- 

वियोगी हरि के 'परिश्रान्त परथिक' गद्य-काव्य में प्रभूरूपी होरे की खोज भे 
भटकने वाले व्यक्ति को यह आदेश दिया है---/ दृष्टि निमेछ करो! दिव्य हृष्टि से हो 
उसका दर्शन होगा। दिव्य हृष्टि का अज्जन तुम्हे इस वृक्ष के नीचे ही मिल जाएगा। 
धीरज घरो पथिक ! बहुत भटक चुके, अब चलने-फिरने की जरूरत नहीं । तुम चाहोगे 
तो वह हीरा इसो क्षण मिल जाएगा ।/ ९ इस गद्य-काव्य में लेखक आवागमन के चक्र 
में फंसे व्यक्ति से बातचीत करके अन्त में उसे उपर्युक्त सन्देश देता है। 

इस प्रकार कथा-शली आधुनिक गद्य-काव्य की एक प्रमुख शैली है। श्री 
रायकृष्णदास और श्री वियोगी हरि के अतिरिक्त श्री चतुरसेन शास्त्री मे भी इस शैली 
का प्राधान्य है| शास्त्रीजी की 'मरी खाल की हाय' में इस शली के ही गद्य-काव्य है। 

वर्णन-तोली--वर्णन-शैली में सहज अभिव्यक्ति को महत्त्व दिया जाता है। 
इसकी सीमा बड़ी विस्तृत है। जो गद्य-काव्य-शल्ी के किसी रूप-विधान में नही आते वे 
इसमे आते है। 

सभी गद्य-काव्य-लेखकों ने इसका थोड़ा-बहुत आश्रय लिया है। कहीं इसके द्वारा 
किसी भाव का मूर्त रूप खडा किया जाता है, कही किसी प्राकृतिक हृश्य का चित्रण होता 
है, कहीं देश और समाज की करुण दशा का चित्रण होता है और कही अतीत के गौरव 
का चित्रण किया जाता है। श्री वियोगी हरि, चतुरसेन शास्त्री, माखनलाछ चतुर्वेदी और 
राजकुमार रघुवीरपिह वर्णन-शैली के आचार्य है। कारण, इन्होने लम्बे गद्य-काव्य लिखे 
हैं और उन्ही मे यह शैली मिखार पा सकती है। उदाहरण के लिए नीचे के गद्य-खण्ड 
पर्याप्त होंगे--- 

१. “यह सच है कि सुख में प्रोभन है, पर मैने उसे चना एक.,ओर रहा, 
छूकर भी नहीं देखा। यहो खैर हुई। वरना क्या होता ? आज क्या यह पत्र लिख 
सकती ? मन इतना साहस कहाँ पाता ? ऑसु आा रहे हैं, शरीर का रक्त मस्तक मे 
इकट्ठा हो रहा है और नसों की तन्‍त्री झनझना रही है । रह-रहकर मन में आता है 
इस पत्र की फाड दूँ। यह असम्भव है। इतनी हिम्मत से--इतने साहस से--इंतनी 
वीरता से जो पत्र लिखा है उसे फाड़, गी नही। क्या आप इसका मूल्य समझेगे ? 

२. “सुकुुमार मृग-शावक चपर चाल से उछछता-थिरकता पलायन कर रहा है, 

कल्पना-कलित सुलूलित विहग-संघ तरु-शाखाओं पर सुरीला गायन कर रहा है । छाल- 
२, दाया पथ, ० ८३-८४ | 
२, झअन्तनोद!, ए० ५१। 
३. शअन्तस्तल?, पृ० २६। 
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छाल कर-पल्‍लव-लपित सुमन्द हास्य किलक्रित शिशु पालने मे खेलता हुआ माता के 
अनिमेष नेत्नो को आनन्द दे रहा है और आनन्द-प्रेमियों के परस्पर आलिगन में भवर्ण- 
नीय सुख-सुधा की वृष्टि हो रही है।'' 

३. 'सीकरी का सीकर सूख गया, उसके साथ ही मुस्लिम-साम्राज्य का विशाल 
वृक्ष भी भीतर-भीतर ही खोखला होने लगा । करोडों पीडितों के तपे-तपाएं आँसुओं से' 
स्ीची जाकर उस विशाल वृक्ष की जड़े मुर्दा होकर ढीली हो गई थी, अतः जब अरा- 
जकता, विद्रोह तथा आक्रमण की भीषण आँधियाँ चलने लगी, युद्ध की चमचमाती 
चपला चम्रकी, पराजय-छूपी वज्पात होने लगे, तब तो सा म्राज्य-रूपी वृक्ष उखड़कर गिर 
पडा, टुकडे-टरुकंडे होकर बिखर गया और उसके अवशेष, विलास और ऐश्वर्य का वह भव्य 
ईंधन असहायों के निश्वासो और शहीदों की भीषण फुकारों से जलूकर भस्म हो गए | * 

यहाँ प्रथम उद्धरण में दुःख-मनोविकार का, दूसरे मे प्रभात काल का और तीसरे 
में फतहपुर सीकरी के ह्वास का वर्णन है। देश-प्रेम की रचनाएँ, देश की दुर्देशा, भारत- 
भूमि के सौन्दयं, विद्रोही जाति के चित्र इसी कोटि में आते है । श्री ब्रह्मदेव 'शरणार्थी' 
नामक गद्य-काव्य मे छिखते है--- 

“वे भागे आ रहे है--आराम से नही । उनका पथ जंगलों और परव॑तों का था। 
भूखे और प्यासे आ रहे है वे। ऊंची चढ़ाइयों से थककर उनमे से बहुत विश्वाम के लिए 
रुक गए और वे कभी न उठेगे। सच्चःजात कितने शिशुओं को साताओ ने वही छोड़ दिया 
है, निदंय बनकर वही, वे उन्हे ढो नही सकती थी और माँ पृथ्वी ने उन्हे अपनी गोद में 
ले लिया है।.वे हवा की चादर के नीचे सुख से सो रहे होगे।” ३ 

स्व्रगत-शेल्वी--नाटकों के स्वगत-कथन का प्रभाव गद्य-काव्यों पर पड़ा है। 
इसमे स्वयं किसी से वार्ताक्ाप-सा किया जाता है। श्री चतुरसेन शास्त्री, माखनलारू 
चतुर्वेदी और वियोगी हरि ने विशेष रूप से इस शैली को अपनाया है। 'आशा' नामक 
गद्य-काव्य में शास्त्रीजी कहते है--आशा ! आशा [! अरी भलीमानस ! जरा ठहर 
तो सही, सुन तो सह्दी, कहाँ खीचे लिये जा रही है? इतनी तेजी से, इतने जोर से ? 
आखिर सुन तो कि पडाव कितनी दूर है ? मंजिल कहाँ है ? और छोर किधर है ? कही 
कुछ भी तो नही दीखता । क्‍या अन्धेर है ! छोड़, मुझे छोड ! इस उच्चाकाक्षा से मैं बाज 
आया। पड़ा रहने दे, मरने दे ! अब और दौड़ा नही जाता । ना, ना अब दम नही रहा । 
यह देखो हड्डी टूट गई, पैर चूर-चूर हो गए, सॉस रुक गया, दम फूल गया। क्या मार 
ही डालेगी ? सत्यानाशिनी किस सब्ज बाग का झाँसा दिया ? किस मृगतृष्णा में डाछा 
मायाविनी ? छोड़-छोड़ मैं तो यहीं मरा जाता हूँ ।* इसका और स्पष्ट रूप माखनलाल 
चतुर्वेदी के 'साहित्य देवता” में मिलता है । जैसे-- क्या कहा ? मै निर्दय हूँ ? मेरे प्रहारो 
से तुम्हारी नजर मे मेरा मूल्य भले ही घट जाए, किन्तु 'घीर ध्वनि” मे विश्व मे तुम्हारा 


| ( परंगिणी,! घृ० ५९। 
५ पीष सृतियाँ,? प० ६१ । 
ओँंसू भरी घरती,? पृ० १५ | 


१ 
मर 
३, 
४. अन्तस्तल,? ० ६१। 
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मूर्प्र घटा देसकर जीवित नही रह स्कता। मैं यह जानता हूँ कि तुम पर कसे गुन तानकर 
ग्गीन दूँगा, तो तम्हे स्व॒र-समाधि देने का पाप मुझे लगेगा | फिर तो, राजरानो का स्वर 
लारो पर चदफर, समाधिस्थ होने का सारा व्यापार ही बिगड़ जाएगा । तुम्हारी चिर- 
समाधि छा 


ग पह्यत्र जब में रच, तब मैं शस्त्रधारी नही रहता, हत्यारा हो जाता हूँ। किन्त्‌ 
यदि तुम्हारे गुनों को, विश्व-बन्बनों को ढीला छोड़ देता हूँ तो तुम्हे अस्तित्व रखकर 
बस्तित्र न रखने वाला बना देता हूँ ।/* इसी प्रकार श्री वियोगी हरि कहते हैं--“क्या 
यह स्वर्ग है ? तब तो छोडा ऐसा स्वर्ग । देवदूत मुझे अपने उसी मर्त्यं-छोक में भेज दे। 
कम-लछोक का निवासी काम-लोक की कामना नही करता । अरे ! मेरी वह निर्जन कुटिया 
कया बुरी है ? मुझे अपनी उसी मढेया में सन्‍्तोष है| * 

स्वगत-गली एक प्रकार से अपने भावों के प्रकाशन का एक ढंग है। यह वर्णन- 
अली का ही परिवर्तित रूप है । इसमे आकर्षक ढंग से हृदगत भावों के प्रकाशन की सुविधा 
रहती है ॥ 

संवाद-शेली--संवाद-जैली में संवाद द्वारा किसी जीवन-व्यापी सत्य की व्यंजना 
को जाती है। इस शलो मे प्रश्नोत्तर-प्रणाली अपनाई जाती है और इसके पात्र बातों 
दोनों सचेतन होते हैं या दोनो अचेतन या दोनों मे से एक सचेतन और दूसरा अचेतन | 
इस शी मे प्रिया और प्रियतम अथवा माता और पृत्र की बातचोत द्वारा श्रृंगार अथवा 
वात्सल्य-भाव की ही अभिव्यक्ति नही होती वरल्‌ प्रकृति में प्राप्त होने वाली सजीव और 
निर्जीव वस्तुओं मे से प्रत्येक के द्वारा किसी जीवन-व्यापी सत्य की व्यजना की जाती है। 
श्री व्योहार राजेन्द्रसिह की 'मौन के स्वर” पुस्तक में जड़-जंगम के वार्तालाप द्वारा ही 
अनेक भावों की व्यंजना की गई है। श्री तेजनारायण काक की “निश्लर ओर पापाण 
तथा श्री वकुण्ठनाथ मेहरोत्रा की 'ऊँचे नीचे” आदि पुस्तके भी इसी परम्परा की है। श्री 
रायक्ृप्णदास के 'प्रवाल' में माता और पुत्र की भावताओं का संवाद-शली में अच्छा 
चित्रण है। प्रिया और प्रियतम की बातचीत तो सर्वत्र मिलती ही है, क्योकि प्रेम की 
वृत्ति गद्य-काब्य का मूल आधार है। संवाद-शैली का एक उदाहरण “मौन के स्वर से 
दिया जाता है 

“कागज ने सुई से कहा--तू मेरे अंगों को भेदकर बड़ी कठोरता से काम छेती 
हैः 

सुई--'तभी तो तू सुन्दर पुस्तक का आकार घारण कर विद्वानों के कर-कमझों 
में जाता है अन्यथा मूर्ख वायु तुझे सूखे पत्तो को तरह उडा ले जाती ।' “3 

श्स शैली मे कभी-कभी ऐसा भी होता है कि प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता का 
उल्लेस नही होता जैसे कि नीचे के गद्य-गीत में-- 
४ मे जाना ही पडेगा।' 


भाषा, अलंकार, रस और भाव-व्यंजना-शेली के रूप १४५ 


“इन रंगीली, मदमाती, उछाल-भरी विश्व की थुद्ध-लहरों के उस पार ।' 
यों ?' 
“जीवन के अल्हृड खिलाडी की खोज करने | 
कदाचित्‌ वह ढूँढने से न मिले तब ?* 
'चुपचाप बैठने से ?” 
'नही । स्वय खो जाने से । तुम यही रहो वही तुम्हें खोज लेगा ।' /* 
सुक्षि-शेली--इसमे कला, साहित्य, प्रेम, जीवन, मृत्यु आदि विषयों के विषय 
में नई-नई उद्भावनाएँ की जाती है। इस शैली के सम्राद श्री माखनछाल चतुर्वेदी है। 
उनका साहित्य देवता' सुक्तियों से भरा पडा है-- 
“यदि इरादो पर पहुँचने मे रेल के टिकट काम आ जाया करते तो कला के स्वर्ग 
को हम पत्थरों और कागजो से छू सकते थे | * 
“कलाकार का जीवन द्वेत में अद्व॑त और अद्वत मे ढेत की अनुभूति होता है ।३ 
“कलाकार क्या है ? वह अपने युग की, स्फूर्ति के प्रकाश के रंग मे डबी भगवान्‌ 
की प्राणवान, प्रेरक और कल्पक कूची है।”* 
“तरुणाई और कविता ये दो वस्तुएँ नही, किन्तु एक ही वस्तु के दो नाम है।”* 
४ अ'! को अक्षरब्रह् कहा है और काल तथा कला मे केवल “अ” कार-मात्र 
अपना स्थान बदल लेता है । कला तो समझ के काल का माप है।९ 
“जो धारणाओं के गुलाम बने, उन्होने मजहब बनाया । जो धारणाओं के शीश 
पर चढ, शोध में आगे बढ़े, उन्होने कछा का निर्माण किया। घमर्मं बोला, मैं चिन्तन हूँ, 
कला बोली, मै कल्पना हूँ ।४ 
“जिसका पिता शैव हो, जिसकी माता उदृण्डता हो, जिसकी बहन अविचारपूर्ण 
श्रद्धा हो, जिसका भाई परिणाम की गम्भी रता का भज्ञान हो, वह और चाहे जो कुछ 
हो, साहित्य तो नही हो सकता ।5 
“यात्रा तुम्हे पूरी करनी है और बोझ मुझे ढोने है। मैं तो राहुल सांकृत्यायन 
की तिब्बत यात्रा मे मिलने वाछा कुली हूँ, जो सारा बोझ उठाकर मृत्यु के 'ल्हासा' तक 
पहुँचा देता है।* 
चतुर्वेदीजी के लम्बे-लम्बे गद्य-काव्यों मे थोडी-थोडी दुर पर ये सूक्तियाँ मोती- 
सी जड़ी रहती है । उनके अतिरिक्त श्री वियोगी हरि के “ठण्डे छीटे' और श्री हरिभाऊ 
१, उनमन, पृ० ८५। | 
२. साहित्य देवता,? पृ० २२। 
३ वही, ए० २५ । 
४. वही, १० २६। 
४. वही, पृ० ७१। 
६. वही, पृ० ७५। 
७, वही,पृ० ८५५ | 
८, वही, पृ० १०१। 
&, वही, पृ० १४३ | 


१५६ हिन्दी-गद्य-काव्य 


उपाध्याय के 'मनन' में तो ऐसी ही सुक्तियों के संग्रह है, जो लेखक की सूझ पर सोचने 
को बाध्य करती है । 

“स्त्री एक मर्यादा मे माँ, दूसरी में बहन, तीसरी में पत्नी है । फल या अन्न एक 
मर्यादा मे भोजन, दूसरी में ओऔषध, तीसरी में विष है।* 

“किसी गरीब असहाय को हम चाँदी के चन्द गोल-गोल टुकडे क्या देते हैं, बदले 
मे उसका तन, उसका मन और उसकी आत्मा तक खरीद छेना चाहते हैं । क्या ही सस्ता 
सौदा है ?* 

श्रीमती दिनेशनन्दिनी, श्री रामकुमार वर्मा, श्रीमती विद्या' भार्गव, श्री शान्ति- 
प्रसाद वर्मा तथा अन्य लेखकों ने दो-तीन पक्तियों के गद्य-काव्यों में जो नई सुझें सजाई 
है वे भी इसी के अन्तर्गत आती है-- 

“तुम कुरूप और काले हो तो खेर, वरना आरसी को हाथ से न गिरने दो-- 
रूह आईना है और यह तन केवल उस पर आई हुई रजा ।/ 3 

“जगत्‌ का राज खुलने पर वह रंगहीन इन्द्र-धनुष की तरह आइचये-विहीन जड़ 
वस्तु-सा ज्ञात होगा ।/*४ 

“प्रेम और आकांक्षा हृदय की दो अनुभूति है--एक छक्ष्य की ओर संकेत करती 
है, दूसरी चाहना के मृदुलू आनन्द में आत्म-विभोर हो जाती है ।”* 

“मिट्टी और ईटों को एकत्र करने पर बड़े-बड़े महलू बने और तुम्हें निराकार 
मानते-मानते ही आज आँखों मे साकार रूप का प्रतिविमब छिटक पड़ा ।/| 

“सूर्यास्त के सौन्दर्य की ओर से दृष्टि हटाकर जरा इस छाया की ओर तो देखो-- 
विस्तार के लोभ में पडकर यह अपने अस्तित्व को भी खो बैठी है।”/० 

“अनेक प्रकार के वृक्ष एक ही आकाश में जा रहे है जिस प्रकार एक ईववर 
भानने के लिए अनेक धर्मो के भिन्‍्त-भिन्‍न मार्ग है। 

इन शैलियो के अतिरिक्त और भी कई शैलियाँ है। जसे देनन्दिनी शैली, संस्मरण- 
शैली, सम्भावना-शैली आदि। श्री रावी की 'पृजा' और बालक्ृष्ण बल्दुवा की मन के 
गीत' की रचनाएँ देनन्दिनी शली में आती है । इस शैली में देनन्दिनी की भाँति अनुभव 
है। ज॑से--“अपने गत जीवन की अश्यान्ति को, अपनी ज्वाला कसक आह आँसूमय 
उन्मत्त घडियों को पव॑तीय नद में डुबोकर, उन्हें अत में सदेव के लिए जल-समाधि देकर 
मैं जीवन का मधुर स्पन्दन लिये लौटा हूँ । प्रकृति की हरित सुषमा ने मुझे शान्ति का 
सन्देश दिया है। अनन्त सौन्दर्य की स्निग्घता ने मेरे हृदय की रूक्षता हटा दी है। मै नव- 


१, मनन, पृ० ६० । 

२. दुपहरिया के फूल', ए० १४ । 
३, उन्मन, पृष्ठ १७। 

४, भअरद्धांजलि!। 

४. वही, प्‌ृ० २६ । 

६, चित्रपट?, पृष्ठ ३७ | 

७, 'दिम हाप्त', पृष्ठ ६४ । 

८, ठरडे छींटे', पृष्ठ ३०। 


भाषा, अलंकार, रस और भाव-व्यजना-शली के रूप १५७ 


शक्ति के साथ जीवन मे फिर प्रवेश कर रहा हूँ।” । 

संस्मरण-शेली में अतीत की घटताओं का अथवा स्वर्गीय महापुरुषों के जीवन 
का सिहावलोकन किया जाता है। श्री चतुरसेन शास्त्री की 'तरलारिन' और श्री वियोगी 
हरि की “श्रद्धा-क्ण पुस्तके इसी शैली की है। प्रथम मे अंग्रेज़ों की दासता से लेकर 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति तक के भारतीय राजनीतिक आन्दोलन का चित्र है और द्वितीय में 
धृज्य बापू के जीवन और सिद्धान्तों का मुल्याकन । 'श्रद्धाकण' का एक गीत यह है-- 
“उसने तो सदा यही कहा--'मैं तो एक सामान्य मानव हूँ ।! इसीलिए तो वह पूण्णत्व 
प्राप्त कर सका। किन्तु भक्तो ने उसे मानव से परे अथवा भिन्‍न जाति का जीव मान 
लिया । राम, कृष्ण और बुद्ध को भी उन्होने इस धरा-धाम पर भानव नहीं रहने दिया 
था। यह कंसी क्या वन गई प्रकृति कि देव-लोक मे ही भक्तों की भावना विकसित होती 
है । जवकि उस महात्मा ने वार-वार कहा था-- तुम तो श्रद्धा के सहारे इस छोक के 
मानव में ही सत्य को खोज लो और उसे आत्मसात्‌ कर लो ॥/”* 

सम्भावना शैली मे लेखक कल्पना करता है कि यदि आज जो कुछ है, वहन 
होकर कुछ और होता तो उसकी क्‍या स्थिति होती । इसमे कल्पना-शक्ति का चमत्कार 
खूब दिखाया जाता है। अपनी भावनाओं के चित्रण की यह सर्वाधिक प्रचलित इली है। 
बड़ी ही मघुर और उच्च कल्पनाएँ इस शैली मे हुई है। सर्वेश्री भवरमछ सिंधी और 
दिनेशनन्दिनी ने इस इली में बहुत-कुछ लिखा है। जैसे--“यदि मैं देवता होता तो अपनी 
देवपुरी में मानव को निर्वन्ध आने देता । यदि मैं कुवेर होता तो अतुल धन-राशि को 
जन्म-भूमि की क्षुधा के चरणों मे बिखेर देता | यदि मैं इन्द्र होता तो पपीहे को तरसने 
न देता । यदि मैं विहंग होता, तो उसी टहनी पर बैठा करता जहाँ उसके प्रणय की कीमत 
निकलती | यदि मैं स्वर्य होता, तो नरक को अपने में समा लेता। मैं हुँ--पर यदि 
होता ***१३ स्वयं को छोडकर प्रिय के कुछ होने पर प्रेमी की क्या'*'”' 

इस प्रकार गद्य-काव्यो मे जैली के रूप-विधान की विविधता मिलती है। उसे 
देखकर इस साहित्यिक घारा की सम्पन्तता और विद्याकता का सहज हो अनुमान लगाया 
जा सकता है । साथ ही इस घारा मे समयानुकूल शैली के नये-नये रूपो का भी ग्रहण 
होता आया है, जो उसकी विकासशील परम्परा का द्योतक है। 


२, 'मन के गीत), पृष्ठ ४२ | 
२, “्रद्धा-कण, पृष्ठ ३६। 
है, 'वेदना”, पृष्ठ ५४। 


पंचम अध्याय 
गद्य-कात्य भोर मनोविज्ञान 


हिन्दी-गद्य-काव्यों का मनोवैज्ञानिक आधार बतलाने से पहले संक्षेप मे मतो- 
विज्ञान की उन प्रमुख विचार-धाराओं की जानकारी आवश्यक है, जो मानव-जीवन के 
क्रिया-कलापो और फलत:ः साहित्य-सृजन की प्रेरक शक्तियों तथा आधारभूत तत्तों के 
रूप में स्वीकृत हो चुकी है। उन विचार-घाराओं में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है फ्रायड 
को काम-प्रवृत्ति-सम्बन्धी मान्यता । फ्रायड ने काम-प्रवृत्ति को जीवन की सर्वाधिक व्यापक 
शक्ति माना है। उसकी दृष्टि मे जेगव से लेकर वृद्धावस्था तक जीवन में जो भी कार्य 
होते हैं, उनमे यह काम-प्रवृत्ति ही भिन्‍त-भिन्‍न रूप लेकर प्रकट होती है। इस प्रवृत्ति 
से उत्पन्न इच्छाएँ जब सामाजिक मर्यादा के कारण तुष्टि का अवसर नहीं पातीं तो वे 
दमित होकर मन के अचेत्तन भाग में चली जाती हैं। अचेतन मन, जिसमे ये दमित 
इच्छाएँ रहती है, 'इड' कहलाता है | उसके साथ ही चेतन मन होता है, जिसे ईगो' 
अर्थात्‌ 'अहं भाव! कहते है । ईगो इड और वाह्यम-जयत्‌ के बीच मध्यस्थता का कार्य 
करता है। यही 'इड' की आता का णलन करता है और समाज के विरुद्ध इच्छाओ को 
दमित करके 'इड' में एकत्रित करता रहता है। ये दमित इच्छाएँ 'इड' में जाकर नष्ट 
नही हो जाती, वरन्‌ अपनी तुष्टि का मार्ग खोजती रहती है और स्वप्नों, लिखने तथा 
बोलने की भूलों कितिक चेष्टाओं, हंसी-मज़ाक और साहित्यिक रचनाओं के 
धआ 


2, ०००३० 


ता रहता हूं। फ्रायड के अनु पार त्ाहत्य इच् ट्री द्मित इच्छाओं 
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फ्रायड ने 'लिविडो' अर्थात्‌ काम-प्रवत्ति और ईयो' अर्थात्‌ अहं भाव की प्रवृत्ति 
की कल्पना करके पहली को जाति-रक्षा तथा दूसरी को आत्म-रक्षा-सम्बन्धी प्रवृत्ति का 
मूल माना है । “'लिविडो' में माता-पिता, भाई-बहन, मित्र-परिचित के प्रति प्रेम से 
लेकर संसार की किसी भी वस्तु के प्रति प्रेम का समावेत्र हो जाता है। यह लिविडो 
इडिपस या इलेंवंट्रा कम्प्लेक्स कामजनित आत्मपीड़ा (मैसोकिज्म) और कामजनित 
परपीडा (सेडिज्म) नामक तीन भागों मे विभाजित है। जब लडका माता के प्रति अपने 
प्रेम में पिता को वावक समझता है तब पिता से हप करता है और यह प्रवृत्ति 'इडियस- 
कम्प्लेक्स' को जन्म देती है। जब लड़की पिता के प्रति अपने प्रेम में माता को वाघक 
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समझतो है तब माता से द्वेष करती है और 'प्रवृत्ति! 'इलैक्ट्रा कम्प्लेक्स' को जन्म देती 
है। मैसोकिज्म में व्यक्ति प्रेमवश अपने को ही दुःख देता है। सेडिज्म में इसके विपरीत 
प्रेमी ही को कष्ट दिया जाता है। आगे चलकर फ्रायड ने जीवन की मूल प्रवृत्ति (ईरोस) 
तथा मृत्यु की मूल प्रवृत्ति (डेय इन्स्टिक्ट) की भी कल्पना की । जीवन की मूल प्रवृत्ति 
द्वारा मनुष्य आत्म-रक्षा की भोर मुड़ता है और भृत्यु की मूल प्रवृत्ति द्वारा दूसरों के नाशः 
की बात सोचता है। 

काम-प्रवृत्ति फ्रायड की विचारधारा का मूल है, यह कहा जा चुका है। एडछर 
और युग तामक दो अन्य मनोविज्ञानवेत्ताओ ने फ्रायड की इस काम-अ्रवृत्ति की महत्ता 
को अस्वीकार-सा करते हुए अपने-अपने सिद्धान्त दिये। एडलूर ने अपने वैयक्तिक 
मनोविज्ञान द्वारा हीन-भाव या क्षति-पूर्ति के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया; उसकी दृष्टि 
मे मनुष्य की सबसे प्रबल प्रवृत्ति आत्म-प्रकाशन (सेल्फ एसर्शन) की है। इस प्रवृत्ति 
की सन्तुष्टि बडी कठिनाई से होती है, और जब यह तुष्ट नही हो पाती तब दमित होकर 
यह हीनता-भांव की ग्रन्थि को उत्पन्न कर देती है। यह हीनता-भाव की ग्रन्थि एक ओर 
मनुष्य को उसकी असमर्थता का अनुभव कराती हुईं उसे भय और दुद्चिन्ताओं से जकड़ 
लेती है और दूसरी ओर क्षति-पूर्ति के सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य को सशकत और प्रतिभा- 
शाली बनाने में सहायक होती है। युंग ने जीवनेच्छा या स्वत्व-रक्षा को जीवन की मूछ 
प्रवृत्ति माता। उसने व्यक्तित्व की भिल्‍्तता के आधार पर व्यक्ति के अन्तर्मुखी (इण्ट्रोवर्ट) 
और बहिर्मखी (एक्स्ट्रोवर्ट) दो भेद भी माने है । अन्तमुख व्यक्ति अपने आन्तरिक 
विचारों और अनुभूतियों मे लीन रहता है। उसकी रुचि बाहर के कार्यों मे भाग लेने की 
नही होती । उसके विपरीत बहिर्मुत्री व्यक्ति अधिक क्रियाशील होता है। वह सामाजिक 
आवश्यकताओं के अनुकूल कार्य करता है। उसकी रुचि आत्म-विश्लेषण और आत्मा- 
लोचन मे उतनी नही रहती जितनी अन्तमुख व्यक्ति की रहती है | श्रेष्ठ कवि या लेखकों 
का व्यक्तित्व बहुधा प्रथम प्रकार का होता है और सामाजिक या राजनीतिक कार्यकर्ताओं 
का दूसरे प्रकार का । एडलर और युग के इन सिद्धान्तो से फ्रायड के सिद्धान्त का कुछ 
खण्डन अवश्य हुआ है, परन्तु उनसे जीवन मे काम-प्रवृत्ति की प्रबछता के अस्तित्व का 
सर्वेथा खण्डन होता नही दिखाई पडता। 

फ्रायड, एडलर और युग की विचार-धारा के साथ भावना-प्रंथियों पर भी 
विचार कर छेना चाहिए; क्योकि वे मनुष्य के जीवन में वड़े महत्त्व का कार्य करती है। 
इन भावना-प्रस्थियों का निर्माण मनुष्य की उन अवदमित इच्छाओं के परिणामस्वरूप 
होता है जो चोर की भाँति अज्ञात-चेतना में घुस जाती है। फ्रायड के अनुसार मस्तिष्क 
का प्रधान भाग अज्ञात-चेतना मे रहता है । ज्ञात चेतना समुद्र की सतह की भाँति होती 
है। जैसे समुद्र की सतह के नीचे छिपे जीव-जन्तुओं और मोतियो का हमे पता नहीं रहता, 
वसे ही अज्ञात-चेतना मे छिपी अतृप्त वासनाओं का हमे पत्ता नहीं रहता। ये अतृप्त 
वासनाएँ ही मिलकर भावना-प्रन्यियों का निर्माण करती है। मनोविड्लेपण-शा स्व्रियों के 
अनुसार ये भावना-प्रन्यियाँ प्रधानत. काम-प्रवृत्ति-सम्बन्धी प्रतिरुद्ध इच्छाओं के फल- 
स्वरूप बनती है। श्री ज० ए० हेडफील्ड ने छिखा है--' 'कायरतापूर्ण कार्य, बलात्कार, 
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आहत अभिमान आदि अनुभवों से सम्बद्ध संवेग विभिन्‍त भावना-पअ्न्थियों के कारण हो 
जाते है। किसी अत्यधिक साज-सज्जापूर्ण व्यक्ति के लिए युद्ध का विचार एक भाव का 
भावार हो सकता है, पर वही कायरता के लिए दण्डित व्यक्ति के लिए भावना-प्रन्थि का 
कारण बन सकता है। एक समय का मातृ-स्थायी भाव कभी आगे चलढकर मातृ-भावना 
ग्रन्थि वन सकती है । भावना-ग्रन्यि का नाम उसमे निहित प्रमुख संवेग के आधार पर 
रखा जाता है, जैसे भय की भावना-प्रन्थि, काम-वासना की भावना-प्रन्थि, हीतता की 
भावना-ग्न्थि आदि | कभी-कभी उस केन्द्रीय भावता के आधार पर भी भावना-प्रन्यि 
का नामकरण होता है, जिसके चारों ओर संवेग आवेष्टित रहता है; जैसे मातृ-भावना 
ग्रन्थ, युद्ध-भावना-ग्रन्थि या धर्म-भावना-पग्रन्थि ।* 

इन भावना-प्रन्थियों का अत्यधिक वेग अन्तद्वन्द्र को जन्म देता है और इनके 
प्रभाव में मनुष्य का व्यवह्यर नीति-विरुद्ध हो जाता है। इस विषय में भी हेडफील्ड 
का कहना है--“काम-प्रवृत्ति-सम्बन्धी पुस्तकें लिखने वाले छोग प्रायः वे होते है, 
जिनका काम-जीवन किसी-न-किसी प्रकार असाधारण होता है। जिनकी आत्मा के 
भीतरी दन्द्द के कारण उनकी आत्मिक जान्ति और सन्तुरूत पूर्ण रूप से नह्ठ हो चुके 
होते है। शान्ति की अज्ञात लालसा बाह्य विश्व की ओर उन्मुख होती है। अज्ञात छालसा 
का परोपकार-निरतता की ओर उन्मूख होता बड़े महत्त्व का है। हो सकता है कि दूसरों 
के प्रति हमारी सहानुभूति हमारी अपने ही प्रति साधारण सहानुभूति का विकसित रूप 
हो | हो सकता है कि वह दमित आत्मक्षपा (सेल्फपिटी) की भावता हो। यह दो भिर 
प्रकार के ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को जन्म देती है, जिनके कार्य एक-दूसरे से बिछ- 
कुल विपरीत होते है--एक स्वस्थ चित्त सुधारक, जो दलित वर्ग के प्रति विशेष रूप से 
प्रेम प्रदर्शन करता है और दूसरा क्रातिकारी, जो पीडक के प्रति व्यक्तिगत असन्तोष 
व्यक्त करता है।”* ये नावना-प्रन्थियाँ मुख्यतः चार प्रकार की होती है--[१) आत्म- 
प्रकाशन या आत्म-गौरव की भावना-प्रन्थि (सेल्फ एसर्शन कम्प्लेक्स), (२) हीनता 
की भावना-पग्रन्वि (इल्फीरियारिटी कम्प्लेक्स), (३) काम-सम्बन्धी भावना-ग्रन्थि (सेक्स 
कम्प्लेक्स) और (४) प्रभुत्व की भावना-ग्रन्थि (अथॉरिटी कम्प्लेक्स) । 

आत्म-गौरव की भावना-ग्रन्थि मे मनुष्य अपने को सबसे वडा समझता है और 
दूसरों को महत्त्व देना उचित नहीं समझता । उसमे दिखावे की प्रवृत्ति विशेष होती है। 
वस्तुत: यह हीनता की भावना-अ्रन्थि का ही एक रूप है, जिसमें अपनी कमियो को छिपाने 
के लिए प्रदर्शन का सहारा लिया जाता है ! इसके विपरीत हीनता की भावना-प्रन्थि मे 
अपने को अपदार्थ समझा जाता है और दैन्य का आश्रय लिया जाता है। काम-सम्बन्धी 
भावना-प्रन्थि को इन सबमें विशेष महत्त्व दिया जाता है। यह काम-प्रवृत्ति के दमन के 
परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है और व्यक्ति के भीतर अन्‍्तहंन्द्रों की सृष्टि करती है। इस 
भावना-प्रन्धि के फलस्वरूप व्यक्ति समाज के प्रति विद्रोही हो जाते है और स्वच्छन्दता 

१. सायकोलोजी एग्ठ मोरल्स”, दसवाँ संस्करण, ९० २४, मैथ्यून एए्ड कम्पनी लि० 
लन्दन, १६३४ । 
२. 'सायकोलोजी एण्ड मोरल्स?, दसवाँ संस्करण, प० ३६ | 

























































































ऋोधी स्वभाव के हो जाते हैं कौर वेतन में उचित- 
उनका स्वभाव बच जात है वे ऋरोधी स्वभाव के हा जाते हूँ आर भादावत्त म उाउत 
अनचित ते का ध्यात्न' उसे ५५८४ | 2+-- ० ऊऋादता 4.2 म मकर ०] ब््डजजन 3 
अनुचित का ध्यान नहीं रखते। काम-सन्वन्ची भावना-ग्रेयि का सन्‍्दन्‍्व कोमल नुफिदा 
ऊंचे ने सपलिसर ४5-+> --३... _2.0..... _. सहििि प्राय: इस सड- २५ पीडित >> चन्थप>> धपदओ लेप 
होने से साहित्य, कला और संगीत को यृध्टि प्राय: इस प्रन्थि से पीड़ित व्यक्ति करते देसे 
भावना: लि मम ५. धार्मिक, पर सॉलिक्ल कौर 
जात हूँ। प्रभुत्व की भावना-प्रन्यि के कारण व्यक्तित धार्मिक्त. सामाजिक्त, नतिक और 
] झु ्‌ ० व प्रति बट या प्र 
राजनीतिक नियमों के अातकूद्ध अलच लगता हू। सत्तार के उत्निद्ध डाल, चार. उपदृद, 
अत्याचारी न ब्यभि +- उपज अपपफतसत >त2डिज+ ८ पीडित “>> पोफ्ल 
जअप्याद।त। जार व्याऊदारा इस्ता भावना-त्रच्य स॒ पाइत हात हूं । 
इन मतोविज्ञानवेत्ताओं के अतिरिक्त साधारण ेट्ि हप्टि से मेकडगल 
दइप धपदजानदत्ताजा के आतार्त सावारय रना विज्ञान का हाप्ट स्त नकंड्गढ़ 
० 5 8 8 ता जल 
का विचारूवारा भी महत््त को हूँ। उसने चेतन प्राणियों की गतिश्ीलूता के लिए (४ जूल 
प्रवत्तियों को प्रवत्तियों में समस्त 2५० 39०० 
दतिया का नहृत्वादया ह। इन चोदह वतक्तियों मे सनस्त दानद-जाइन के का 
प्रदत्तियों ०- न न 
क्रिया-कलाप के कारण समावन दिखलाई पड़ता हू। उत्तर अदातिया स पच्चाप्तत 
एक-एक संवेग भी उसने माना है। उसके >> 2 न 
भाप धवता भा उत्तव माना है। उसके द्ारा पह्धारत झसल प्रदा र सतगा का 
तालिका इस प्रकार है. 
घ्ल वाः डे विन्‍क कमनणनन० >नय पमलकाओ 
पल अवात्त सम्बद्ध सबग 
ययत्सा ५ फ्देसिदी झट पिनकानन-. ही के जनम>थ 
१. युयृत्ता (कम्वेट आर पन्देसिटी) क्रोध (एंगर) 
निवत्ति विकपंण छ रिपल्सन छा ड्स्मिच्दि 
२. निवृत्ति या विकर्षण (रिपल्सन) या (डिस्तत्ठ) 
| कौतह्नल कया जिज्ञासा न स्यरियोंसिदी ्ीफेल्नीी न विज्मय 
३. काएुहुल या जिन्षार ( स्यूर्योसिटी) ऊारहद्य या वस्तदझ (दप्ड्र) 
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अपने जीवन-काल के अन्तिम दिनो मे मैकडूगल यह भी कह गया है कि व्यक्ति सदा मूछ 
प्रवत्तियो का ही जीव नही होता। उसके कुछ कार्य मूल प्रवृत्तियों के आधार पर विक- 
सित स्थायीभावो (सेण्टीमेंट्स) द्वारा भी वियन्चित होते है। स्थायी भाव स्थूल तथा 
सूक्ष्म दोनों प्रकार की वस्तुओ के प्रति हो सकते है। बालक का जैसे खिलौने के प्रति 
स्थायी भाव होता है वैसे ही बड़ों का भी किसी लेखनी, पुस्तक या स्थान के प्रति स्थायी 
भाव हो सकता है । ये स्थूछ वस्तुओं के प्रति स्थायी भाव है। सूक्ष्म वस्तुओं के प्रति स्थायी 
भावों में सदाचार का स्थायी भाव, देश-भक्ति का स्थायी भाव और आत्म-गौरव का 
स्थायी भाव प्रमुख है। आत्म-गौरव का स्थायी भाव बडा व्यापक है। इसके द्वारा जीवन 
के आदशों का निर्माण होता है। इन आदर्णो का निर्माण व्यक्ति अपने मानसिक विकास के 
विवेकात्मक स्तर पर कर पाता है और उनमें अपने आत्मा की अनुकूलता या प्रतिकूछता 
की सगति विठाता है। जीवन के सभी कार्य अधिकांशत: इसीके अनुसार निर्मित सामान्य 
आद्शों से होते है। इसीलिए मैकड्गल इसे सभी स्थायी भावों का स्वामी (मास्टर 
सेण्टीमेण्ट) मानता है। 
स्थायी भावों की चर्चा चली है तो भारतीय रस-शास्त्र में स्वीकृत स्थायी भावों 
की संगति इनसे मिलती है या नही, यह भी देखने की वस्तु है। इस विषय में अधिक कुछ 
न कहकर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि हमारे नौ या दस स्थायी भावों और 
मैकडूगल की मूल प्रद्धत्तियों में पर्याप्त समानता है। इस सम्बन्ध में पौर्वात्य और 
पाइचात्य विचार-धाराओ का समन्वय करते हुए प्रमुख आलोचक डॉक्टर नगेन्द्र ने अपनी 
'रीतिकाव्य की भूमिका' नामक पुस्तक मे छिखा--“आधुनिक मनोविज्ञान के सर्वथा 
अनुकूल न होते हुए भी यह विवेचन (स्थायी और संचारी भाव का विवेचन) अमनो- 
वैज्ञानिक और अनर्गल नही है। पौरस्त्य और पाश्चात्य मनःशास्त्रों की कसौटी पर वह 
बहुत अंझों में खरा उत्तरता है। संचारी तो मनोविकारों का पर्याय ही है । स्थायी भावों की 
स्थिति मौलिक मनोवेगों की है, जो अपनी शक्ति, स्थायित्व और प्रभाव के कारण मानव- 
जीवन की संचालक एवं प्रेरक वृत्तियाँ हैं।' * 
कुछ अमरीकन मनोवैज्ञानिक मुल प्रदधत्तियों के स्थान पर प्रेरणाओं को जीवन के 
क्रिया-कलाप की प्रेरक शक्ति मानते है। उनका कहना है कि मैकड्गल का वर्गीकरण तभी 
स्वमान्य हो सकता है जबकि सबका विकास एक ही प्रकार की शिक्षा और एक ही प्रकार 
के वातावरण मे हुआ हो, लेकिन ऐसा होता नही है । प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा और वाता- 
बरण दूसरे से भिन्‍न होते है। इसलिए मूल प्रवृत्तियो (नेचर डिस्पोजीशन्स) को ने भाव- 
कर स्वाभाविक मनोव॒तियो की स्थिति स्वीकार करनी चाहिए, जिनके कारण मनुष्य कोई 
कार्य करता है। इन स्वाभाविक मनोवत्तियों को अमरीकन मनोवैज्ञानिक भ्रेरणाए 
(मोटिव्स) कहते है। वे प्रेरणाएँ क्या होती है, इसके स्पष्टीकरण के लिए उन्होंने व्यवित 
की आवश्यकताओ का उल्लेख किया है और प्राथमिक (प्राइमरी) तथा गौण (सेकण्डरी ) 
दो प्रकार की आवश्यकताएँ मानी है । प्राथमिक दो शारीरिक (फ़िजियोलाजिकल) तथा 
दहिक (वायोलाजिकल) और गौण को मनोवँज्ञानिक (साइकाछोजिकल) तथा सामाजिक 
१. रोतिऊब्य की भूमिक्राट, एृ० ८१ । 
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(सोशल) भी कहा गया है । प्रथम प्रकार की आवश्यकता का सम्बन्ध उन बातो से 
है जिनके बिना मनुष्य जी नही सकता; जैसे--भूख, प्यास। दूसरे प्रकार की आवश्यकता 
का सम्बन्ध उन बातो से है जो मानसिक तृप्ति देती है, जैसे--धन एकत्रित करता | ईंने 
भनोवैज्ञानिको ने दोनो प्रकार की आवश्यकताओं को परस्पर पूरक बताया है और यह भी 
कहा है कि कभी-कभी किसी व्यक्ति के लिए गौण आवश्यकता प्राथमिक और प्राथमिक 
आवश्यकता गौण हो सकती है। किस आवश्यकता से प्रेरित होकर प्राणी कसा व्यवहार 
करेगा ये तीन बातें--आवश्यकता, शरीर की बनावट और वातावरण पर निर्भर है। 
आवश्यकता के अनुभव पर शरीर की सन्तुलन-शक्ति ढीली होने से ही प्राणी कार्य की ओर 
गतिशील होता है। शरीर की बनावट से उस आवश्यकता की पूर्ति के स्वरूप का पंत्ा 
चलता है। विभिन्‍न जीवो की शारीरिक बनावट इसका प्रमाण है। फिर वातावरण में यदि 
उस आवश्यकता की पूर्ति के साधन है तो प्राणी का व्यवहार और होगा और यदि वे साधन 
नही है तो और होगा। इसके साथ-ही-साथ उन्होने प्राणी के क्रियाशील होने पर क्रिया- 
शीलता के समय शक्ति देने वाले शरीर के सुक्ष्म तन्‍्तुओं की दशा का भी निरीक्षण-परी- 
क्षण किया है और इन सूक्ष्म तच्तुओं तथा शारीरिक क्रियाशीलता के परस्पर-सम्बन्ध के 
आधार पर मनोवज्ञानिको ने ईहाओं (डाइव्स) की कल्पना की है। क्षुधा ईहा (हैगर 
डाइव) और काम ईहा (सैक्स ड्राइव) को इन्होंने प्रधानता दी है। अन्य कार्यो के लिए 
अजित आवश्यकताएँ (डेराव्ड नीड्स) उत्तरदायी ठहराई गई है। अजित आवश्यकताएँ 
वातावरण (एन्बनमेट), प्रकोभन (इन्सेण्टिव) और सांस्कृतिक वातावरण (कल्चरल एन्वन- 
मेट) पर निर्भर रहती हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि क्षुधा-निवृत्ति तथा काम-अवृत्ति 
के अतिरिक्त अन्य कार्य हमारे सामाजिक सास्कृतिक वातावरण के कारण होते है और 
उनके स्वरूप का निर्धारण वातावरण की आवद्यकता के अनुततार होता है। इस प्रकार 
उन्होने संवेदनशीलता (सेन्सिटिविटी), कल्पना (इमेजीनेशन), विचार (थाट), हठ्ता 
(परसिस्टेन्स), भग्नाशा (फ्रस्ट्रेशन) आदि सबको आवश्यकताओं पर अवरूम्बित बताया 
है। उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति की आवश्यकता पूरी नही होती वह वास्तविकता को 
छोड़कर कल्पनाप्रिय हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कल्पना-छोक में बहुत देर तक रहने से 
भावुक बन सकता है। या जिसकी आवश्यकता की पूर्ति में बाधा पड़ती है वह हृढता को' 
अपनाता है या जिन आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यक्ति को कठिनाई या प्रतियोगिता का 
सामना करना पड़ता है उतके साथ उसकी आत्म-सम्बन्ध की भावना निहित हो जाती है ॥ 
इस प्रकार प्रत्येक भावना-सम्बन्धी एक-एक आवश्यकता को उसका आधार बनाया: 
गया हैं । 
मनोविज्ञान की प्रमुख विचारधाराओ के इस सक्षिप्त परिचय के प्रकाश में हम यह 
कह सकते है कि फ्रायड और मकड्गल के सिद्धान्त अधिक सशक्त है। काम-अरवृत्ति के 
अतिरिक्त जितनी बाते है उन्हें मैकड॒गल अपने मे समा छेता है। एडछर और युग के 
सिद्धान्त भी उसकी इन्ही प्रवृत्तियों में समाविष्ट हो जाते है। अमरीकन मनोविज्ञान- 
वेत्ताओ की मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आवश्यकताएँ, जो कला, साहित्य, धर्म आदि: 
की आधार-शिला है, मैकड्ूगल के स्थायी भावों की मान्यता में आ जाती है। भारतीय 
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रसशाल्ा का भी मेल मैकडूगल से हो जाता है। यों मैकडगल की विचारधारा बड़ी 

व्यापक है। फ्रायड की काम-प्रवृत्ति और मैकड्ूगल के मूल वृत्यात्मक आधार पर जीवन 

और साहित्य के अधिकांश प्रश्नो का हल खोजा जा सकता है। अतएव हम यहाँ विशेष 

रूप से इन दोनों के आधार पर ही गद्य-काव्यों का मनोवैज्ञानिक विसलेषण करेगे। 
रुद्धकाय प्रवृत्ति के सिद्धान्त पर लिखे गए हिन्दी-गद्य-क्राव्यों का वर्गीकरण इस 

प्रकार हो सकता है-- 

« रूप-दर्शन की प्यास | 

: प्रतीक्षा और स्वागत का साज सजाना । 

» स्वप्न में मिलन । 

/ प्रत्यक्ष रति का वर्णन । 

» प्रथम मिलन की स्मृति | 

. जड़-चेतन जीवों की प्रेम-लीला | 

 राधाकृष्ण की प्रेम-लीला । 

८. कामजनित आत्म-पीड़ा और कामजनित पर-पीड़ा । 

झूप-दर्शन की प्यास--प्रेमिका के रूप-दशन की प्यास का चित्रण करता उसके 
प्रति अपने आकषंण का व्यक्तीकरण है। उसमें प्रेमिका के शरीर पर अधिकार करने की , 
भावना निहित रहती है। जैसे-- 

१. “तुम कुसुम-सी सुन्दर हो, हीरक-सी कठोर हो, ज्योत्स्ना-ती शीतल हो, 
विद्युत-सी चंचल हो, नीहारिका-सी दूर हो; किन्तु तुम्हारे यौवन की चमक अगु-अणु में 
व्याप्त है । 

सुन्दरि ! मै तुम्हारा नग्न सौन्दर्य देखना चाहता हूँ। झीने आँचल से कलियों-सी 
मुस्कराओ मत, फूछों-सी हसो मत, मेरे और अपने बीच का अवगुण्ठन उतार फेको, केवल 
मेरी इतनी-सी चाह है।”* 

२. “तुम्हारी सुकोमल और सुन्दर शरीर की फुलवाड़ी में जब उद्दाम यौवन 
का मादक वसनन्‍्त आकर खिलखिला रहा है, तब उसकी रस-रिमपिम सरसता को सँजोने 
के लिए तुम्हें एक चतुर माली की उत्कट उत्कण्ठा होगी। 

सुभगे ! अपने इस अनुपम कुसुमोद्यान का संरक्षण करने के लिए क्या मेरी नम्र 
सेवा स्वीकृत न होगी ? मैं सौन्दर्य में शील-संचय का तीर्थ हूँ, सेवा ,में आज्ञाकारिता का 
आचाय॑ हूँ और यौवन धर्मपालन में संयम का शास्त्री हूँ। मेरी इतनी योग्यता तुम्हें परि- 
पूर्ण नही लगती क्या ? मै तुम्हे विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे उद्चान के भाव-भरे सौदय 
और उसकी सरसता का सम्पूर्ण रीति से संरक्षण करूँगा, मुझे नौकरी दो । मैं तुम्हारा 
माली होकर रहना चाहता हूँ ।* 

प्रथम उदाहरण में लेखक के प्रेमिका के रूप-सौन्दर्य के प्रभाव से पराजित होने 
की सूचना है। वह उसे नग्न देखने की जो इच्छा प्रकट करता है, यह उसके शरीर पर 
२. यौवन तरंग”, १० १४५ । 
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अधिकार करने की ही भावना है और कुछ नही। यह अतृप्तिजन्य भावना है, जो विशेष 
रूप से किंशोरावस्था मे मिलती है। साथ ही इसमे प्रभुत्व कामना का योग है। दूसरे 
उदाहरण मे छेखक अपनी अतृप्त काम-वासना की तृप्ति के लिए व्याकुल दिखाई देता है, 
. परन्तु अपनी तृप्ति मे उसे कुछ अडचने दिखलाई पड़ती है, इसलिए सेवा-भाव की सहायता 
से वह किसी प्रकार अपने को सन्तोष देना चाहता है। जान पडता है कि यहाँ काम-प्रवृत्ति 
की धारा सेवा-भाव में परिणत होकर अपनी तृप्ति करना चाहती है। और वह आत्म- 
समर्प॑ण करके अपनी प्रेमिका पर अधिकार चाहता है, इसमें रविबाबू के 'माली' (गार्डनर) 
की छाया है। 

प्रतीक्षा और स्वागत का साज सजाना--वासना-तुष्टि का एक मनोकल्पित 
"साधन प्रेमी की प्रतीक्षा और स्वागत का साज सजाना भी है। दिन-भर प्रेमी के गले में 
डालने के लिए माला गूंथी जाती है। सायकाल आरती का दीपक सँजोया जाता है। 
” केकिन प्रेमी नही आता । इसके प्रतिकुल वातावरण क्षुब्ध हो उठता है। आंधी और तूफान 
के कारण दीपक के बुझने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और प्रेमी निराश हो जाता है-- 

१. “दिन-भर अपनी ज्वाला से तपाकर सूर्यदेव चले गए | पक्षी भी अपने-अपने 
घोंसलों में जाकर विश्राम करने लगे । आकाश में घतघोर घटा छा रही है। चारो ओर 
अन्धकार बढ़ता जाता है। पर तुम क्‍यों नही आते ” बाहर वायु सघन वन में अपना 
: विषादमय राग गा रही है। कुटिया के भीतर बैठी हुई मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ। आरती 
: का दीपक बुझा जा रहा है। मालती-माला के पुष्प कुम्हला रहे है, पर तुम क्‍यों नहीं 
आते ?”* 

“सजनी, अरे रे | कल भी हृदय-हार न आए । देख तो यह मोगरे का हार 
यों ही सूखा जा रहा है, गुलाब का इत्र और मृग-मद-मिश्रित चन्दन मेरे सूने शयन-कक्ष में 
व्यथ ही अपनी सुरभि फैला रहे है। क्या आज भी मेरा चितचोर न आएगा ? मेरा जी 
अनमना हो रहा है। मेरे अग-प्रत्यग फड़क रहे है और मै छत पर बैठे काग के उड़ने का 
आसरा देख रही हूँ ।”* 

यहाँ प्रथम उदाहरण में वर्षा के जिस तूफानी वातावरण का चित्र है वह कदाचित्‌ 
: वासना के तीत्र वेग की व्यजनों करता है और दीपक का बुझना घोर निराशा अथवा 
बेचैनी का द्योतक है । दूसरे उदाहरण में श्ूगार और साज-सज्जा के व्यर्थ जाने पर शोक 
व्यजित है। 'काग के उडाने' और “अग-प्रत्यग फडकने' मे अतृप्ति-जनित निराशा से बंचने 
का प्रयत्न है। मनोविज्ञान हमें बंतलाता है कि ऐसी स्थिति के आने पर व्यक्ति भग्नाशा 
से पीडित होकर विक्षिप्त हो सकता है। यदि वह किसी मानसिक रोग से पीड़ित हो जाए 
तो भी आश्चर्य नही | 
स्वप्त में सिलन--इस अध्याय के प्रारम्भ में ही हम कह चुके है कि अब दमित 
प्रवृत्यात्मक इच्छाएँ अचेतन मन में अपना घर कर लेती है। ये इच्छाएँ अचेतन मन की 
सहायता से अपना प्रकाशन करके विभिन्‍न रूप ले सकती है। इनमें स्वप्त में मिलन भी 
१. चित्रपट?, ए० १३ | 
२, मौक्तिक माल, एृ० ८६ । 
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:एक है। सामाजिक मर्यादा और भय के कारण हम अपने प्रिय से प्रत्यक्ष नही मिल पाते 
“इसलिए हमारा अचेतन मन स्वप्न मे मिलन का आयोजन करता है। जैसे- 

“कोई बता सकेगा इस स्वप्न का आशय क्या है ? 

प्रभात काल है। हल्की अरुणा दिगन्त में छलक उठी है। नीचे सरिता मन्द गति 
से बह रही है । एक किनारे पर बालुका-राशि । बीच में चिन्तित मुद्रा मे मै बैठा हुआ हें । 
अजलि में बालुका को भरता हूँ तो ठहर नही पाती, खिसक-खिसक जाती है। सोचता हूं, 
जिसे हम अपनाना चाहते है वह हमसे दूर क्यो भागना चाहता है ? दूर क्‍यों हो जाता है ? 
उसी क्षण पवन मुझे गुदगुदाकर भाग जाता है। 

दृष्टि फैलाकर देखता हूँ तो दूसरे किनारे पर तुम खड़ी हो। 'यहाँ आजओ', तुम 
मुझे पुकारकर कहती हो। मै उत्तर देता हूँ, 'मैं तो तेरना नही जानता ।” 'तदी का पाट 
चौड़ा नहीं है; देखो तो, तुरन्त ही तुम्हारे तट की ओर से ध्वनि सुनाई पड़ती है। 

'पर नदी की गहराई का अनुमान मुझे नहीं है, अकस्मात्‌ मेरे मुँह से निकल 
जाता है। 

मै समझता हूँ तुम मुझे कायर कहने वाली हो; पर तुम केवल हँस पड़ती हो । 

ठीक इसी समय गगन में अरुणाभा गहरी हो उठती है। 

देखता हूँ, तुम स्वय ही तेरकर मेरी ओर आ रही हो । 

पवन लहरों से खेल रहा है। इधर तुम लहरियों को गोद में भरती बढी चली भा 
रही हो | जरू-बिन्दुओं के कारण तुम्हारा उज्ज्वल गम्भीर आनन कितना मधुर हो उठा है। 

और उस पर एक दयामलरू रूट । 

अरे तुम बिलकुल निकट आ गईं । 

मै तुम्हारे पकड़ने के लिए हाथ बढाता हूँ तो तुम चीखकर कहती हो, 'दूर ! छूना 
मत ! 

ठीक इसी समय मेरी आँख खुल जाती है। 

कोई बता सकेगा इस स्वप्न का आशय क्या है ? १ 

फ्रायड द्वारा प्रतिपादित स्वप्न-विश्लेषण-सिद्धान्त के अनुसार बहुधा "दी में 
तैरने' से रति का सम्बन्ध माना जाता है। लेखक का आरम्भ में चिन्तित होना और बालू 
का खिसकना उसकी मानसिक कमजोरी और प्रेयसी के प्राप्त करने की असमर्थता-सम्बन्धी 
चेतना का द्योतक है। 'मै तो तैरना नही जानता' शब्द कदाचित्‌ उसकी रति-कार्य-सम्बन्धी 
बातों से अनभिज्ञता प्रकट करते है। स्त्री के 'नदी का पाट चौड़ा नही है, देखो तो से प्रकट 
होता है कि उसकी प्रेयसी उसे उत्साह देने में समर्थ है। उसके फिर यह कहने से कि "मुझे 
नदी की गहराई का अनुमान नही है' लेखक की यह शंका प्रकट होती है कि प्रेम-मार्ग में 
न जाने क्या संकट आ जाए। प्रेयसी का उसकी ओर तैरकर आता यह व्यजित करता है 
कि प्रेयसी ही अधिक साहसशीला है या यह भी कि लेखक चाहता है कि प्रेयसी ही प्रेम का 
आरम्भ करे। अन्त में 'दूर, छूना मत' कहकर जो प्रेयसी हट जाती है उसका अभिप्नाय यह है 
कि लेखक को यह सन्देह है कि उसकी प्रेयसी कही उसे ठुकरा न दे । पूरे गद्यगगीत मे छेखक 
१. अभाव?, ए० १। 























ही अभी पीता कायरता तया ० जडिजर -यूति नानदसिक - - 
का भासता, कायरता ठया उसका इच्छा-पूत का नादसिक व्यजना हूं । 
थ फ्रायड कम अन॒सार काम: तप्ति उपाय यह 
प्रत्यक्ष रति-क्रीड़ा का वर्णन---फ्रायड के अनुसार काम-तृत्ति का एक उपाय यह 
० अतीय+ ६-75 जाए हुती-मज़ाक में जो अइलीलता व्यक्त 
भी है कि प्रत्यक्ष रति-क्रीडा का वर्णन किया जाए। हठ्ठी-मद्धाक में जो अइरूलिता व्यक्त 
न हज मम... ली लिखकर जो ऐसे वर्गन किए जाते ् वे काम-तप्ति के थे 
होती है, वह और लिखकर जो से वरगन किए ज॑ हुँ वे काम-तुप्ति क हो रूप हु 
०. ६०७०० हे तम्हारे जप चरणों ४३७ अप॑ण छः 8. करती 9.4 
१. “पैं अपने परों के किकण-तूपुर खालूकर तुम्हार चरः में अप॑ण करता हू। 
ह- श 5555. मिलकर, जाने किक. सामथ्य ६ का्‌ त्याग देन दिया +.- मे 
तुम्हारे समीप बाकर मैंने लपनी छोट जाने की सामथ्य का त्याग कर दिया हैँ । 
५३ # ब्घ० ण धवण तम्द्वरे हज चरणों ० में अपंग 
नैं अपनी भुजाओं से वल्यादि भूषण उतारकर तुम्हारे चरण में अर्पेग करती 
छा है पाद्व में ०20. पदक कक मैंने अपनी 4 सारी उ तम्द्वारी [ सेवा |» ० 
हूँ। तुम्हारे पाइव में लड़ी होकर मैंने अपनी तारी अमताएँ तुम्हारी सेवा में समपित कर 
दी हैं। 
च्ग ए्‌ तुम्हारे 
जी # ७ 5 हम न ज अ् नमक... जम मम 2... 2) चरणों ५ कि ०? अपण करती च 
में अपना काट-मंखलछा बलग करके तुम्हार चरणा में अप॑ंज करता हू। र्‌ 
खान्रय ड््त छाया जल अपनी सब इच्छाएं 5.4 तम्ह्नारे ०» जे विब्वास 7०० ले लठा 
आश्रय की छाया में मैंने अपती सठ इच्छाएँ तुम्हारे विच्वात के आगे लुटा दी हैं । 
अपने द््द जज अयदछ अडनसड तिकालकर तम्द्ारे चरणों ०० लिन जी 23. अर्पंण करती जा तुम्हारे 
मैं बपने वल से णह हार निकालकर तुम्हारे चरणों में अर्पण करती हूं। तुम्हारे 
तेज से अनुगत होकर मैंने अपने हृदय की घनीभूत ज्वाला तुम्हें उत्सर्ग कर दी है। 
अनमका० ० टुटम लय 2 कम वयमममाआ७ वामयाम्याकाा» 4कमकमकममकाक 20००० 20. शराभमभ रकम, निकालकर मिल क ४ लक... चरणों | में ह 
मैं अपने जी का यह एक-मात्र कवरी-कुसुम निकालकर तुम्हारे चरणों में अर्पण 


|] 


करती हूँ। दुम्हारी होकर मैंने अपने अन्तिम दुर्ग का द्वार भी तुम्हारे लिए खोल दिया है 














अपने: कआापको नल खतण टी: >> 
ने-आपको तुन्हें देती हू । ! 
२. 'फेरी कहानी ने तीर वनकर तुम्हारी सोई हुई वासना को बींच दिया। 
चबासना अगडाई न्ज्च््च >> घ्मचे ब््दतो जज अधि ऐसा ज्ज्ज्स्ेः मूक हाहाकार 
सना अनड़ाई लकर उठ ब्ठा। उसन जांख खाल दा। बार एसचा करत ही के हाहाकार 
नो ध्ट्र्द्र्द््डा जले अंत व बच चप थीं परन्त वासना 90 ग्प्त तरगें तम्द्ारे - 
समान वातावरण दलुव्व हा उठा। तुम चुप था, परन्तु वासना का गुप्त तरू।| तुम्हाद 
निवास से प्रकट हो रही थीं। उन तरंगों ने व्वास के साथ भीतर 


तिर जाकर मरा सयम भुला 
व्यि श्र्ज्स्ज्ड 55 भकम्प बज ने बनान्ति मच ड््द् गत सी वाह्मओों जा बलपूर्वक न अपनी ० 
ह्या, शरार मे पृकम्प काना जअन्ान्त मच गइ। मरा वाहुआ ने तुम्ह बलूपूृवक अपना 








ओर खींच लिया, जैसे पवन वृ्ष की डालियों को इधर-से-उघर करके आपस में मिलता 








्च््त >> किक स्ज्स समय 7००2 मे सन्देग ०] जिच्चे मेरे अधरों ने 
देता है। तुन्हारे बबर उस समय मेरे छिए उन्देश दे रहे थे, जिन्हें मेरे अघरों ने आगे 
२ 




















प्रण्म उदाहरण में लेखक-प्रेमी कदाचित्‌ यह चाहता है कि उसकी प्रेबली रति- 
कीड़ा के छिए एक-एक करके अपने वस्त्राभूषण उत्तारे और तव गारीरिक संयोग हो। 
वस्त्ादूषण घरीर पर ही रहते तो व्यववान दना रहता बौर जलन उतारकर रखती तो 
कुछ दुराव रहता। इसलिए वह उन्हें अपने पैरों में समरपित करवाता है, जिससे प्रकट 
होता है कि वह पूर्ण समर्पण चाहता है। इससे उसकी प्रभुत्व-कामना व्यंजित होती है। 
लेन्नक का बह भी ब्हाँ व्यंजित है। 
दूसरे उदाहरण में रति-कछ्ीड़ा के समय की उत्तेजना, आलियन और चुम्बन 
क्रियाओं का वर्षन है। इसमें शक्ति का प्रदर्शत ओर रति-कीड़ा के समय की स्थिति का 
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मानसिक अनुभव करने की प्रवृत्ति है । मनोविश्लेषकों का कहना है कि जो व्यवित प्रत्यक्ष 
रूप से अपने प्रिय से अपनी काम-वासना की तृप्ति कुछ सामाजिक बन्धनों के कारण नहीं 
कर पाता वह इस प्रकार के वर्णन से अपनी वासना तृप्त करता है। 

प्रथम मिलन की स्मृति--प्रथम मिलन की स्मृति के रूप में आलिगन-चम्बन 
आदि का विवरण दिया जाता है। इससे जीवन में वासनात्मक छहक का परिचय मिलता 
है। यह भी वासना की मानसिक तृप्ति का साधन है। 

“जव सूर्य धीरे-धीरे जल में डूब रहा था और तारे उसके स्थान को ग्रहण कर 
रहे थे, तुम शुभश्र शिला-खण्ड पर पड़ी तल्‍्लीन हो--उस अस्तगत सूर्य को देख रही थी। 
घवल अट्टालिका और आकाश का रक्त प्रतिबिम्ब जल में कॉप रहा था । 

मैं तुम्हारे निकट आया और तुम्हे कम्पित हाथों से उठा लिया | तुम 'तही' न कह 
सकीं, केवल सलज्ज हास्य में झुक गई । 

उस स्पर्श से ही, उसी क्षण सम्पूर्ण तारुण्य मुझमे जाग्रत हो गया और सम्पूर्ण प्रेम 
तुममें । उस समय, पृथ्वी-भर के पुष्पों का सौरभ लेकर वायु तुम्हारी अलकावलियों से 
खेल रहा था ।* 

परन्तु प्रिये, उस सन्ध्या की वह सन्धि कितनी कच्ची थी ? ” 

“उस क्षण मै अपने को भूल गईं। टकटकी लगाए तुम्हारी ओर देखने छंगी। 
हृदय उमग आया। अग-अंग पुलकित हो गया। गला भर आया, आँखें _ फूमने लगी । 
तुम्हारी रूप-माधुरी ने और भी प्रमत्त कर दिया। क्या उन्हे ऐसी 'पेया' फिर कभी पीने 
को मिलेगी ? है 

“मेरी ओर देखकर मुस्कराते क्यों थे, ना ? क्या मेरे अस्त-व्यस्त श्रृंगार पर दृष्टि 
पड़ गई थी ? मै भला श्वृंगार क्या जानूँ ? क्या मेरी अशिष्टता पर ध्यान गया था ? सो 
भी मैं नही जानती । मै तो इतना ही जानती हूँ कि तुम आए और मैं तुम्हें देखने लगी। 
. जब तुमने मेरे नेत्रों पर फूल-माला का स्पर्श कराया, मै स्नेहाधीर हो उठी । ज्योही मैने 
तुम्हें अंक में भरने को काँपती हुई भुजाएँ आगे बढ़ाई तुम अन्तर्धान हो गए ।/३ 
प्रत्यक्ष रति-त्रीड़ा के वर्णनों और प्रथम-मिलन की स्मृति के वर्णनों में कोई विशेष 
भेद नही है। वासना-तृप्ति ही दोनों का लक्ष्य है। मनोविश्लेषको के अनुसार वासना-तृप्ति 
के प्रत्यक्ष अभाव में हम पूर्वानुभूत सुखों की मानसिक पुनराद्वत्ति करके अंति सन्तोष प्राप्त 
करते है। प्रथम मिलन की स्मृति में लिखे गद्य-काव्यों में भूत की कल्पना वर्तमान के भभाव 
की पूर्ति कर देती है। 
जड़-चेतन जीवों की प्रेम-छोछा--चराचर सृष्टि के भीतर के प्रेम का चित्रण 
करना भी वासना-तृप्ति का एक साधन है, जिसे हिन्दी-गद्य-काव्यो मे अपनाया गया है-- 
१, “सन्ध्या होते ही मै सरोवेर पर जा वेठी, बिना सावन के ही बदरिया झुक 
.आई और वर्षा प्रारम्भ हुई। बड़ी-बड़ी बूँदें आकाश से मोतियों की तरह उछलती, नृत्य 
१, , अन्तस्तल?, प० १२८। 
२. वही, ए० १२६ | 
३. 'अन्दरनांदः, ए० २४-१३ | 
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करती और पानी में मिल्क जाती । मैं देखती रही और मल्हार गा-गाकर रागिनी को लहरों 
में रमाती रही । सुहावनी सबन्ध्या धीरे-धीरे नौरव रजनी में बदल गई। युवती ने अँधेरी 
शैया बिछाई, मेघ ने अलके बिखेरकर शयन किया । मेरे पीछे दामिनी छिप-छिपकर उसे 
निरखने लगी, अकेला पाकर,,मीठी मुसकान से उसे रिझाने लगी और समय पाकर 
उसने सकेत किया, वह गई। उससे प्रथम चुम्बन के साथ आलिगन भी किया। ऐसे अभि- 
सार को निहारकर मै हँस पड़ी। उसने सुता, वह झेपी, मुसकराई और फिर मुझ पर 
टूट पड़ी ।/९ 
२. “सूर्य का प्रखर उत्ताप था। उठते हुए बादल ने सरोवर की जल-राशि के 
- आलिगन-पाश से हटते हुए कहा--'प्रिये, विदा हो। मै नृशस सूर्य के समीप .जाकर उसे 
पृथ्वी की करुण-कथा सुनाऊंगा ।' 
जल-राशि ने कहा--फिर कब आओगे मेरे प्राण ! 
बादल ने जल-राशि को चिढाने के लिए हँसते हुए कहा--कभी नही ।' 
जलराशि उदास होकर.बोली--.'मैं तो रोकर स्वय ही अश्रुमय हो -रही हूँ और 
किस प्रकार रोऊ।' 
बादल ने मुसकराकर कहा---'न, मत रोओ,,. मैं स्वय द्रवित. होकर -तुम्हारे पास 
- आऊंगा ।”* 
यह एक कुमारी या अभिसारिका के अपने प्रेमी से .लोकाचार के- विरुद्ध मिलन 
का वर्णन है। इसमे वह अपनी दशा का प्रकृति मे प्रक्षेप (प्रोजेक्शन) कर देती है और 
मानवीय तथा बाह्य प्रवृत्ति के साम्य मे उसे सन्तोष मिलता है। बादल प्रेमी का प्रतीक 
है और नायिका बिजली से अपना तादात्म्य स्थापित करती है। बिजली जब उसके.पीछे 
से मुसकराती है तब दोनो का सान्निध्य प्रकट. होता है। सारे गीत मे उल्लास की भावना 
है, जो.इस तादात्म्य को पुष्ट करती है। लेकिन रति-क्रीड़ा पूरी होने पर उसे लोकापवाद 
का ध्यान आता है। बिजली के प्रतीक से बिजली टूटने के मुहावरे की उसे याद आती है। 
(उस पर बिजली गिरी' यह उसके लोकापवाद-सम्बन्धी भय को प्रकट करता है। 
राधा ओर, कृष्ण के माध्यम से प्रेण की व्यज्जना--राधा और कृष्ण के माध्यम 
से प्रेम की व्यञज्जना भी अवदमित काम-वासना का एक रूप है। राधा. का रूप लेकर कृष्ण 
से चाहे जिस प्रकार की बात कही जा सकती है। - हिन्दी-गद्य-काव्यो में श्रीमती दिनेश- 
नन्दिनी इस प्रकार से अपनी भावना का व्यक्तीकरण, सबसे अधिक करती है। 
१. “घनश्याम | मैं तो आई गगरी भरन ! केतकी की . सुगन्ध सान्ध्य-गगन को 
सुरभित कर रही है, नीलम जल पर कही कमल्‍-पत्र और कही शैवाल सो रहे है-और जल- 
: अक्कुट तथा सारस किल्लोले कर रहे है। मधुवन की.छटा निहारते-निहारतेः मुझे देर हो 
गई--घनश्याम मै तो आई गगरी भरत ! कहिन्दजा का नीर गहरा है, मैं नीचे उतरकर 
घट भरूँगी तो मेरा नूतन कुसुम्बी-चीर भीग जाएगा और काई से-मेरा पैर फिसल.जाएगा 
तो मैं जल-समाधिस्थ हो जाऊँगी । घनश्याम, मेरी गगरी भर दो.और मुझे घर तक पहुँचा 
१. 'मौक्तिक माल”, एृ० २०। 
२. 'दिमदा स!, ए० ५७। 
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दो। गैल डरावनी है, रैन अँधेरी है और मै आई हूँ अकेली ! नन्दलला, मेघो की घन- 
गम्भीर गर्जना सुनकर मेरा हृदय काँप रहा है, यदि सूसछाधार वर्षा होने लगी तो मै अपने 
को विद्युत की कौध से कहाँ छिपाऊँगी। मेरी गगरी भर दो, सिर पर घर दो और घर 
तक पहुँचा दो, नन्‍्दलला ! मै तो आई हूँ गगरी भरन ।”* 

२. “केशव, ज़रा अपनी भुवन-मोहिती वंशी को श्रीमुख से अछग कर मेरी वेणी तो 
गूँथ दो। 

माधव श्रीराधा गौरीजू की उलझी लटे बेनी-कुञ्ज में बेठकर कनक की कंघी से 
सोल्लास सुलझाने छगे और संवारने लगे, किन्तु श्रृंगार-कला में परम पढु और पारज्भत 
वे नटनागर सुहाग-सिगार के सब साधन रहते हुए भी श्री ब्रजरानीजू का जुड़ा बारम्बार 
चेष्टा करने पर भी न बता सके । 

श्री नवनीत प्रियाजी ने प्रीतम की यह दशा देखकर शरदेन्दु-दर्पण अपने सम्मुख 
धर लिया | फिर तो शशिमुख के मुखचन्द्र का पुनीत पीयूष पुनि-पुनि पानकर गोविन्द ने 
सुन्दर बेनी गूँथ, मोतियों से माँग भर चमेली की चन्द्रिका से उसे सजाया तो ऐसा प्रतीत 
हुआ मानो अस्ताचल पर नवल चन्द्र उदित हुआ हो ।* 

प्रथम गद्य-गीत में वासना-तृप्ति के लिए उल्लसित श्रेयसी के हृदय का चित्रण 
है, जो मस्ती में सुध-बुध भूली है। घनश्याम से गगरी भरने के अनुरोध से अभिप्राय 
प्रतीक-रूप से वासना-तृप्ति से है। उसका अकेलापन, रास्ते का भय आदि मिलन से पहले 
के भय की व्यञ्जना करते हैं। इसमें प्रेयसी रति-कीड़ा के लिए आह्वान करती है और 
उत्साह देती है। साथ ही इसमें प्रियतम पर आश्रित होने का भी भाव है जिससे वह उसके 
सम्पर्क का सुख अधिक-से-अधिक ले सके । 

दूसरे गद्यनगीत में छेखिका (प्रेयसी) की यह इच्छा प्रकट हुई है कि जैसे कृष्ण ते 
राघा की वेणी गूंथी थी वैसे ही मेरी वेणी भी गूंथी जाए। यह रूपगविता नारी है, जो 
प्रिय के द्वारा श्रृंगार कराकर अपने आत्म-गौरव की भावना को तृप्त करना चाहती है। 

फामजनित आत्म-पीड़ा और कामजनित पर-पीड़ा--काम-वासना के आवेग से 
स्वयं दुखी रहने में और प्रेमी को काम-वासना-सम्बन्धी पीड़ा पहुँचाने में सुख अनुभव 
करना भी वासना-तृप्ति का एक साधन है। सर्वश्री अशेय और दिनेशनन्दिती में इस प्रकार 
की रचनाएँ मिलती है, जिनमे कामजनित आत्म-पीड़ा और कामजनित पर-पीड़ा की झलक 
देखी जा सकती है। अशैयजी की “चिन्ता' में एक स्थान पर नारी कहती है-- प्रियतम ! 
कैसे तुम्हे समझाऊँ कि यह अहंकार नही है। वह आत्म-दमन है, मेरे प्राणों की अभिन्‍्लता 
जिसके बिना मैं जी नही सकती ।” * दिनेशनन्दिनी में तो ऐसे अनेक उदाहरण मिल सकते 
हैं। वे अशेय की नारी से भी एक पग आगे वढ़कर कहती है--“सैयाँ : सुर तिल-तिल व 
मारो, भूख की यन्त्रणा से छटपटाकर मुझे ठठरी बनने दो; अरब के रेणुका-अ्रदेश मे अकेली 
छोड़कर मेरे प्राणों को प्यास के मारे अधरों तक आने दो; प्रीष्म की चढ़ती दुपहरी के 


२, 'शारदीया!, ए० 5३ | 
२. दुपहरिया के फूल! । 
३. 'चिन्ता?, ए० ११। 
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अखर आतप में मुझे निरन्तर खड़ी रखकर सौन्दर्य को मुरझाने दो; चिन्ता की चिता 
धधकाकर उसकी ज्वाला मे मेरे यौवन को भस्मीभूत कर दो ।”* श्री शिवचन्द्र तागर ने 

/ भी एक स्थान पर ऐसा ही लिखा है---“मै लज्जावनत अपराधी सिर झुकाए खड़ा हूँ। 
वास्तव में मै अपराधी हूँ, मेरा अपराध मार्जनीय नही । देवि, मुझे कठिनतम दण्ड दो ताकि 
मै भविष्य के लिए अपनी भूलों का परिमाज॑न कर सकू। मुझे डर है कि कहीं आप मुझे 
क्षमा न कर दे, क्योकि मै अपराधी क्षमा का भार वहन न कर सकूगा ।/*९ 

कामजनित पर-पीड़ा के उदाहरण अज्ञेय मे अधिक है। उन्होने नारी से कहा है--- 
“जब तुम उहिग्न, दुखी, तिरस्कृत और दयनीय होती हो, तभी मैं तुम्हे अत्यन्त प्रियतमा 
देख पाता हूँ। तभी तुम पर मेरा अत्यन्त ममत्व होता है।”? “या एक विस्तृत जाल में 
एक चिड़िया फेंसी हुई छठपटा रही है। पास ही व्याध खड़ा उद्ृण्ड भाव से हंस रहा है । 
चिड़िया को फंसी और छटपटाती देखकर मुझे पीडा और समवेदना नही होती, मैं स्वयं 
वह चिड़िया नहीं हैं ।”* यहाँ अन्योक्ति द्वारा कामजनित पर-पीड़ा की व्यञ्जना की 
गई है। 

गद्य-काव्य और आत्म-गोरव की भावना--अवदमित काम-प्रवृत्ति के अन्वेषण 
के बाद हिन्दी-गद्य-काव्य में हम आत्म-गौरव (सैल्फ एसशन) की प्रवृत्ति की खोज करेंगे। 
इस प्रवृत्ति के गद्य-काव्य दो लेखकों ने विशेष रूप से लिखे है--एक तो श्री अज्ञेय ने और 
दूसरे श्रीमती दिनेशनन्दिनी ने। श्री अज्ञेय ने अपनी “चिन्ता मे नारी के प्रति व्यक्त किये 
गए विचारों में अपने अह का परिचय दिया है। एक स्थान पर वे नारी की शक्ति को 
अपनी दी हुई बताते हुए कहते है-- 

“तुमने यदि अपना जीवन ससार के असंख्य फूलों को समपित कर दिया है तो मैं 
ईर्ष्या क्यों करूँ ? मैने तुम्हें गन्‍्ध नही दी, तुम्हारे लिए मधु नहीं सचित किया, किन्तु 
गन्ध का सौरभ लेते की, मधु का स्वादन करने की, फूल-फूल पर उड़ने की, जो शक्ति है, 
वह तो मैने ही दी है । तुम्हारा यह अनिरवेचनीय सौन्दर्य, तुम्हारे पखों पर ये अकथ्य सौन्दर्य- 
मय रग--ये मेरे ही उपहार है। फिर मै तुम्हारी प्रवृत्ति से ईर्ष्या क्यो करूँ ? 

मै मानो तुम्हारे जीवन का सूये हूँ, तुम सवेत्र उड़ती हो, किन्तु तुम्हारी शक्ति का 
उत्स, तुम्हारे प्राणो का आधार मैं ही हँ--मेरी ही धूप मे तुम इठछाती फिरती हो---मैं 
इसीको प्रतिदान समझता हूँ कि मेरे कारण तुमसे इतना सौन्दय और इतना मधुर आनन्द 
प्रकट हो सकता है। तितली, तितली ।” * 

दिनेशनन्दिनी मे यह भाव और भी प्रबल है--- 

१. “मैं न होती तो तुम जीवन के आह्लाद से अपरिचित होते | तुम्हारे होंठों पर 
स्मृति का शैशव न भ्ूमता, इन अरुणारी आँखों में मिलन के मामिक स्वप्तों का सुखकर 


शारदीया? , ए० ४१। 
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सृजन न होता, तुम्हारे भ्र संचालन से कला में कम्पन न आता; सौरभ की रिक्त प्यालियाँ 
प्राणों के ओज से प्लावित न होती, अभिनय का हास यौवन मे गरिमा न पूरता, मै न होती 
तो तुम जीवन के आह्वाद से अपरिचित होते ।” 

२. .“मै तुमसे प्यार कैसे करूँ ? मैं फूलों-बिछे मार्ग पर गिन-गिनकर ताल से 
कदम रखने वाली ऐड्वर्य रानी हूँ और तुम मेरे दिव्य-प्रेमी की स्वणिम पादुका के नीचे 
पिसकर धूल बन जाने वाले तृच्छ रज-कण | मै रत्नाकर की विशाल शैया पर सोई हुई 

- उष्ण प्रछय (के सामयिक तूफान को रोकने वाली महान्‌ शक्ति हूँ और तुम मेरे कदापि न 
पिघलने वाले हिमाचल-स्वरूप उपास्य से टकराने वाले क्षुद्र बुलबुले । भला बताओ तो, मै 
तुमसे प्यार कैसे करूँ ? ”* 

यहाँ प्रथम उदाहरण में पुरुष के अहं भाव का प्रदर्शन है और दूसरे तथा तीसरे में 

" नारी के । जज्ञेय की 'चिन्ता' में तो ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े है जहाँ पुरुष'विजयी है, 
नारी विजित। उनमे पुरुष के अहं भाव की तृष्टि का प्रयत्न है। कामजनित आत्म-पीड़ा 
के अहं का एक रूप यह भी है कि समस्त सृष्टि के विधान को ही चुनौती दे दी जाए--- 

“हे स्वार्थवाद के ,उपासक भनुष्यो ! देखना तुम्हारी स्वार्थान्धता और तुम्हारा 
पाखण्ड मेरे वज्र-हाथों से चुर-घुर हो जाएगा । 

हे सूय॑ ! तेरा असह्य ताप मुझे तेरे सामने नतमस्तक नही कर सकेगा । 

हे अग्नि; तेरी विंकराल ज्वालाओं की लूपट अब मुझे भयातुर नही कर सकेगी । 

हे पवन, तेरे प्रचण्ड वेग की अब मुझे जरा'भी परवाह नहीं । 

हे मधुर स्वर वाले पक्षियो, अब तुम्हारे गान मुझे भूल-भुलैयों में नहीं फेंसा सकेते। 

हे कोमल पुष्पो, अब तुम्हारा सौरभ और सौन्दय मुझे बन्दी नहीं बना सकता । 

आज से मै विद्रोही हूँ, भयंकर विद्रोही ।सुंख के विरुद्ध, दुख के विरुद्ध । शान्ति 
के विरुद्ध, अशान्ति के विरुद्ध । विद्रोह, अब यही मेरा मान है, यही मेरा! अरमान है ।” 

आत्म-गौरव की प्रद्गत्ति के साथ-साथ इसमें हीनता-भाव की ग्रन्‍्थि का भी समा- 
वेश है। भग्नाशा (फ्रस्ट्रेशन) भी है, जैसे आत्म-गीत मे; क्योंकि अहूं का अतिरेक भग्नाशा 
का ही सूचक है। यों एक साथ कई प्रद्धत्तियों का सम्मिश्रण यहाँ मिलता है । 

गद्य-काव्य और देन्य--गद्य-काब्यों में देन्य-भावना दो प्रकार से व्यक्त हुई है-- 
एक तो भवक्ति-भावना मे दैन्य-प्रदर्शन के रूप में,- दूसरे छौकिक प्रेम-सम्बन्धी रचनाओं में 
प्रिय के समक्ष अपनी अपूर्णताओं के स्वीकार करने में । प्रथम प्रकार के गद्य-काव्यों मे 
अपने दोषों की ओर ध्यान दिलाकर प्रभु की कृपा की याचना की जाती है। अपनी हीनता 
और दीनता का ' प्रदर्शन करते हुए अनेक लेखकों ने प्रभु से प्रार्थता की है.और उसे सर्व- 

» समर्थ. बताया है। श्री वियोगी हरि कहते है---“नाथ, मै घोर अपराधी हूँ। मेरे काले 
जीवन का प्याला अपराधों की ही मोहिनी मदिरा से भरा हुआ है। तेरे प्रेम-रस की तो 
उसमें आज तक एक बूंद भी नही डली है। क्षमा कर ! तेरे पवित्र पैरों पर आज मैं अपने 


२. वंशीरव?, ४० ४०-४१। 
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गद्य-काव्य और मनोविज्ञान श्छ३्े 


इसी प्याले को चढ़ाता हूँ । 

पर और सबसे कैसे माफी माँगूँ | मैंने अगणित अपराध किये है, प्रभो ! मिथ्या- 
वादिता से मित्रता जोड़कर सत्य और विश्वास के साथ मैने जीवन-भर प्रवचना ही की 
है। सच पूछो तो मैं आज किसी को अपना मुँह दिखलाने छायक नही ।”* 

“हे ईश | मेरी दुबंछताओ पर न हँस । जरा सोचकर देख तो सही कि तूने ही 
मुझे ऐसा बनाया या मै स्वय ऐसा बन गया हूँ, पर तू तो सर्वेशक्तिमान है। उस मानव- 
सुलभ दौबंल्य को पूरा करने के लिए मुझमें यथेष्ट शक्ति प्रदान कर ! 

तू कवि है, मुझमे कविता का स्रोत बहा दे। तू प्रकाशमय है, मेरे हृदयान्धकार में 
ज्ञान-रवि का प्रकाश फैला दे। तू सत्य और शुद्ध है, मेरी आत्मा को विशुद्ध बनाकर उसे 
सत्य से ओत-प्रोत कर दे । 

मै दुर्बल हूँ, मुझे सबल बना। मैं नीच हूँ, कलुषित हूँ, मुझमें पुण्य का प्रकाश 
डाल ! तेरे गुणों का गान करने के लिए जडता नष्ट कर ! मुझमें वाकू-शक्ति और स्फूति 
प्रदान कर | ९ 

नारी के प्रति श्रद्धापूर्ण भावाभिव्यक्ति मे भी दैन्य भाव का आभास मिलता है--- 

“जब मै अपने दुर्गेणो की ओर देखता हूँ तब याद आ जाता है कि तू मुझसे कहीं ' 
अधिक उन्च है। जब तू अपना कृपा-कटाक्ष मेरे ऊपर फेकती है उस समय मै उसके भार 
से दब जाता हूँ और मन-ही-मन कहता हँ--मै इतना भाग्यवान, इतना योग्य ! और जब 
तेरे कृपा-कटाक्ष मुझे नसीब नही होते तब अपनी अयोग्यता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। 
पर योग्यता और अयोग्यता उस समय कसौटी पर कस जाती है जब तू रोष-भरे नेत्रों से 
देखकर मेरे हृदय को उँधा देती है और मेरा सारा शरीर उस दृष्टि के तेज से सिहर 
उठता है ।/२ 

देन्य-भाव-जनित॑ हीनता की भावना का बहुत स्पष्ट चित्रण वहाँ होता है जहाँ ' 
अपनी शारीरिक अथवा मानसिक हीनता के लिए विधना को कोसा जाता है अथवा स्वयं 

को ही घिक्‍्कारा जाता है--- 

१. “यामिनी के कोमल अन्धकार मे तुम मेरे प्रसृतिका-गृह मे प्रवेश कर मेरे भाल 
पर क्या लिख गई विधना ? तुम विश्व-नियन्ता की रचना-प्रणाली से अनभिन्न थी और 
तुमने मेरे भाग्य-पटल पर ही प्रथम कलम चलाना सीखा था। विश्व-सूत्रधार की निर्भीक 
आलोचना से घबराकर तुम उठ बैठी और तुम्हारे महावर-लगे पदाम्बुजो ने स्याही उलट 
दी । सुलेख मिट गए---अब मै विश्वपति के श्वेत वक्ष:स्थल का वह स्याह धब्बा हूँ, जिसकी 
ओर ससार घृणा की अँगुली से संकेत करता है ।”४ 

२. “मैं प्रयत्त करके भी तुम्हारी ओर नही देख सकती । तुम मेरा हाथ अपने 
हाथ मे लेकर सुघराई से मेरे नयनो में अपना रूप निहार छेते हो; किन्तु जब मैं अपना 
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कुरूप तुम्हारी नीलम पुतलियों में निहारने का प्रयत्त करती हूँ तव मौत मेरी आँखो पर 
पट्टी बाँध देती है और तद मैं अपने अन्धकार का प्रतिविम्ब ही देख पाती हूँ ।” 

इस देन्य प्रद्धत्ति के कारण हीनता की भावना का प्रदर्शन एक दूसरे ढंग से भी 
हुआ है-- 

१. “यदि मै तपस्वी होता तो उस सघन वन मे तपस्या करता, जहाँ सूर्य और 
चन्द्र-जैेसे तपस्वियो का वास है। उस मन्त्र की साधना करता, जिससे जीवन का धूम्रकेतु 
अस्त होना भूल जाता ! उस धारा का जल पीता जिसमे किसी के स्नेह-रसीले वियोग की 
लहरियाँ समाई होती । उस स्वप्त की समाधि जमाता, जो वास्तविकता बनकर समाधि 
खुलवाता ! यदि मैं तपस्वी होता तो वह भस्म रमाता, जिसमें उस चिर स्वप्न की राख 
मिली होती ।”* 

२. “थदि मैं दीपशिखा होती तो तुम्हारे निर्दिष्ट जीवन-पथ को आलोकित करती, 
यदि मै कल्पना होती तो तुम्हारी कविता को नवीन युग के स्वप्नो से राग-रंजित बना, 
चराचर को भावों की उड़ान और भाषा की माधुरी से मुग्ध करती, यदि मैं विजयश्री होती 
तो सदेव तुम्हारे सम्मुख हाथ बाँघे खड़ी रहती और जीवन-युद्ध में तुम्हें वरमाला पहनाती, 
यदि मैं अनन्त रूप-राशि होती तो तुम्हारे रसीले नयनो के अवगृठन मे छिप, विश्व को उस 
रहस्यमय आकर्षण से विमुग्ध करती । स्वामिन्‌ मै तो एक अबोध बालिका हूँ। बताओ तो 
अब तुमसे प्रणय-याचना कैसे करूँ ? ३ 

इन उदाहरणों से प्रकट है जब व्यक्ति किसी कार्य को करने में असमर्थ होता है 
तब ऐसी दलीलें दिया करता है। ये सब उसकी हीन-भावना की ग्रन्थि के फल है। 

गद्य-काव्य और संघ-प्रवुत्ति--देश-भक्ति और विश्व-बन्धुत्व की रचनाएँ इस 
प्रवृत्ति के अन्तर्गत आती है। इनका उद्देश्य जाति-रक्षा का होता है और जाति-रक्षा भी 
आत्म-रक्षा का ही बृहत्‌ रूप है। इसके कई रूप हैं-- 

१. देश के अतीत गौरव का चित्रण । 
वर्तमान दुर्दशा का चित्रण । 

. विद्रोह, क्रान्ति तथा बलिदान की भावना का चित्रण | 

अत्याचारियों के प्रति घृणा । 

दलितों के प्रति सहानुभूति का प्रदर्शन । 

» विद्व-यन्धुत्व की कामना । 

देश के अतीत गौरव का चित्रण--इसमे भारत-भूमि की प्रशंसा और उसकी 

गौरवपूर्ण पूर्व-परम्पराओ का वर्णन मिलता है। जैसे---“कैसी बढिया फुलवारी है। गुलाव 
है, चमेली है, मधुमालती है--गरीव भी है। हूर से जब बाग दीखता है, सुगन्धो की आशा 
का उदय कर देता है। निकट आने पर सुगन्ध लहराने छगती है । किन्तु यह ननन्‍्दन कुछ 
अनोखा है। यहाँ अपने को व्यक्ति वो गए है---जमाने की जमीत पर । श्रीधर पाठक के 
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शब्द उधार ले तो यथार्थ मे 'यहि असरन को ओक' और “यही कहूँ बसत पुरन्दर ।' 
वाल्मीकि से लगाकर तृलसीदास तक और राम से लूगाकर छत्रपति शिवाजी और 
राणा प्रताप तक सब यही रहते है। व्यास यही है, वाल्मीकि यही हैं, कपिल यही है, 
कणाद यही है, राम यही है, परशुराम यही है, बुद्ध यही हैं, महावीर यही है, रघु यही है, 
दिलीप यही है, कृष्ण यही हैं, विदुर यही है, नारद यही है, सरस्वती यही है, सीता यही है, 
द्रौपदी यही हैं, शिवाजी यही है, छत्रसाल यही है, अकबर यही हैं, कबीर यही हैं, मीरा 
यही है, सूरदास यही है, चैतन्य यहीं हैं, रामतीर्थ यही है, तुकाराम यही है, रामदास यही 
है। इस जमीन का एक तह भी उखाड़ा कि अनेक मनस्वी बातें करने छग्रेगे। इनकी 
हंड्डियो पर हम नन्‍्दन बनाते चल रहे है ।” * 

२. “थे सुहावने सुनहरे खेत, यह स्वच्छ नीलाकाश, यह बड़े-बड़े हाथियों की 
पक्ति, यह मधुर रसीले आम के निकृज वन, यह गोरी गंगा, श्यामा यमुना, बताओ कहाँ 
है ? बताओ और किस देश की मिट्टी मे करोड़ो अश्वमेध और राजसूय यज्ञों की विभूति 
मिल रही है ? ”९ 

इन उद्धरणों से प्रकट है कि देश की प्रत्येक वस्तु गौरवपूर्ण दिखाई पडती है और 
उदाहरणो की तह-पर-तह जमाकर उस भावता को पुष्ट किया जाता है। 

वर्तमान दुर्दशा का चित्रण--इसके द्वारा देश की जनता की दयनीय अवस्था का 
चित्रांकन होता है, ताकि उससे प्रभावित होकर जनता सगठित होकर उसको दूर करने को 
उठ खड़ी हो। यह उद्बोधन का एक रूप है। जैसे-- 

१. “तुझे खीचना है तो ऐसा चित्र खीच। एक उजड़ा हुआ ग्राम बना । उसमें 
खण्डहर हूटी-फूटी झोपड़ियाँ हो। खेत और बाय झुलसे और उजड़े पड़े हों। एक ओर 
भीषण अग्नि धार्ये-धार्थे करती हुई जीभ लपलपा रही हो। जहाँ-तहाँ अत्याचार-पीड़ित, 
पद-दल्तित अस्थि-कंकाल पडे हो । भूख के मारे नन्‍हे-नन्‍्हे बच्चे माताओं की गोद में कलप 
रहे हो। लूट-खसोट और मार-पीट हो रही हो । सत्र नाश का साम्राज्य हो। चित्रकार ! 
क्या ऐसा चित्र तू खीच सकेगा ? /र 

२. यह असगति नही तो कया है? एक ओर खण्डहरों मे पडे नंग-घड़ंग अति 
अस्थि-कंकाल, भूख-भूख चिल्ला रहे है, दूसरी ओर सुसज्जित महलों में मलमलछी गद्दों पर 
प्याले-पर-प्याले ढल रहे है और उन्मादिनी रागिनी छेड़ी जा रही है।”४ 

प्रथम उदाहरण में गरीबी का सामान्य रूप से चित्रण है और दूसरे मे तुलना से 
उस अनुभव को तीत्रतर बनाने का प्रयत्न है। 

विद्रोह, क्रान्ति और बलिदान की भाववा--विश्व से अत्याचार को मिटाने के 
लिए विद्रोह, ऋत्ति और बलिदान की भावनाओं का समावेश गद्य-काव्यो मे किया जाता 
है। यह भी एक प्रकार से पीड़ितों को एक करने का मार्ग है और अपने हितो का देश के. 





- साहित्य ढेवता?, पृ० ३५ । 
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हितों से तादात्म्य स्थापित करने की चेष्टा है। साथ ही नैराइ्य होने पर नाश मे तृप्ति 
ढूँढने का प्रयत्न है। उदाहरणार्थ--- 

१. “मैं अपने हौसलछों और याँव-पुञ्जों को मिट्टी में मिला दूंगा, किन्तु हर पौधे 
को, त्तम्पूर्ण हप से अपनी पर जाने के.लिए वाध्य करूँगा । जो मिट्टी में मिले दाने परिपूर्ण 
तारुण्व की उभार मे न आ जाएं उनकी डालियाँ काट-काटकर इसी नन्‍्दन की खाद दना 
दूँगा। मैं तो इस वाग की रसा में रत छाने के लिए अपनी हड्डियों की जाद दे दूँगा। इस 
वाम के दाड़िन में दर्प का-सा स्वाद उत्पन्न करने के लिए युग की अरुणिसा तक की खाद 
दे दूँगा ।”* 

२. “क्या अपने दुर्भाग्य को दो टुकड़े कर देना है ? तो उठिए, समरों और महा- 
समरों का जामन्त्रण स्वीक्षत कीजिए । दुर्भान्‍्य समुद्र की लहरों में जा छिपा है, लहरे काटते 
चलिए, दुर्भाग्य और वेड़ियों दोनों कटते चलेगे ।* ९ 

३. “सावधान हो जाओ ! उठो! बिस्तर छोड़ो ! औरों को भी उठा दो ! 
सवसे पहले प्रसुप्त विछात्त-विभोर कामियों को जगाओ ! निर्दयतांपूर्वक उनके हाथ से 
अंगार-मंजूपा छीनकर फेंक दो । उनकी वकुछ मालाएँ और कुसुम-कंकण कुचछ डालो। 
वीणाएँ तोड़-तोड़कर रूतिया दो । जैसे वने तैसे शीघ्र ही उन कामान्धों को चन्द्रमुखियों के 
बाहु-पाग से छुड़्कर अलूय कर दो ।”* 

प्रथम उद्धरण में अपने वलिदान करने की प्रेरणा है तथा दूसरे और तीत्तरे में 
दुर्भाग्य के विरुद्ध लड़ने तथा विल्ासियों को छड़ने के लिए वाध्य करने की ओर संकेत हैं। 
यहाँ जो विध्वंस की पुकार है वह वर्तमान से घोर असन्तोष की व्यंजक है और एक श्रेष्ठ- 
तर स्थिति को छाने का आयोजन है। इन उद्धरणों में युयुत्सा की मूल प्रवृत्ति का भी 
सम्सिश्रण है। 

अत्याचारियों छे प्रति घुणा--संघ-प्रवृत्ति का ही परिणाम यह भी है कि अत्या- 
चारियों के प्रति तीत्र घृणा का प्रकाशन किया जाए। इसके द्वारा अत्याचारियों के जत्या- 
चारों का वढ़ा-चढ़ाकर वर्णन किया जाता है और उन्हें देश तथा समाज की दु्देशा का 
उत्तरदायी ठहराया जाता है-- 

“तुम यहाँ साधक होकर आए थे । अच्छी साधना की ! किसने कहां था कि तुम 
इस मन्दिर की सफेद दीवारों पर विषय-वासना की कालिमा पोत दो, धर्म-प्रन्थों को हमारे 
हाथ से छीनकर रास्ते पर फेंक दो, या हमारी फुलों की डालियाँ देवता के आगे से हटाकर 
अपने पैरों से कुचल डाछो । तुम्हारे पदार्पण ने मन्दिर को मदिरालूय, श्रद्धा को अन्धता, 
साधना को कवि-कल्पना और घ॒र्मं को आडस्वर बना डाछा । हमारी प्राणाधिक आस्तिकता 
भी आज चौपट कर दी गई। आज न हम इस लोक के रहे, न परलोक के ! इतने पर यह 
कहने का दुस्साहस करते हो कि हम तुम्हें निमंल, उदार और घामिक वताने आए हैं। * 








« साहित्य देवता', ए० ३६ | 
« वही, ए्‌ृ० १३१ । 

« अन्तनांद), ६० 5१। 
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यह अश हमे बाइबिल की याद दिलाता है जहाँ कि ईसा मसीह ने यरूशलम के 
मन्दिर के पुजारियो को इन शब्दों मे फटकारा था--“तब वह मन्दिर मे जाकर बेचने 
वालो को बाहर निकालने लगा और उतसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर 
होगा, पर तुमने उसे डाकुओ की खोह बना दिया है।”'* 

दलितों के प्रति सहानुभुति--दलितो के प्रति सहानुभूति भी सघ-प्रवृत्ति का ही 
एक रूप है । इसमें मानवता के आधार पर उनके प्रति सवेदना व्यक्त की जाती है और 
ऊँच-नीच तथा घामिक पाखण्ड का विरोध किया जाता है। इस अध्याय के प्रारम्भ में दिये 
गए हेडफील्ड के विचारों के अनुसार यह अपने ही प्रति सहानुभूति-प्रद्शन का परिमाजित 
रूप है । 

१, “किसी देव-दर्शनार्थी को मन्दिर के अन्दर न जाने देना धर्म का सबसे बड़ा 
उपहास और अपमान है। वह तो मानव-बुद्धि मे न समा सकने योग्य एक अजीब-सी बात 
है। समदर्शी ईश्वर अपने और अपने दलित भक्तों के इस अपमान को इस तरह कब तक 
सहता रहेगा ? धर्म इस भारी अधर्म को आखिर कब तक पचाता रहेगा ? ताले के अन्दर 
वे दुराग्रही पुजारी पतित पावन प्रभु को कब तक कैद रख सकेगे।” * 

२. “बलिहार  ऊँच-नीच के इस मन.कल्पित भेद-भाव को ये धर्म-व्यवसायी 
लोग 'ईइवर-विधान' कहते है | जधन्य स्वार्थपरता को इन चतुर ठगो ने 'ईदवर-निर्दिष्टा 
बतलाया है। अपने चिर-सचित अभ्यस्त पापों और कुसस्कारो को सुरक्षित रखने के लिए 
इन सम्य गुण्डो ने, धर्म की ओट लेकर ऊँच-तीच के ये अमानुदीय भेद मातव-समाज में किये 
है। इन निलंज्ज धर्म-व्यवसायियो को शर्म तो छू भी नही गई ।” 3 

३ “किसी गरीब असहाय को हम तॉबे या चाँदी के चल्द गोल-गोल टुकडे क्या 
देते है, वदले मे उसका तन, उसका मन और उसकी आत्मा तक खरीद लेना चाहते है ॥ 
क्या ही सस्ता और सुन्दर सौदा है ? ४ 

विद्व-बन्धुत्व की कामना--देश-भक्ति से भी व्यापक सघ-प्रवृत्ति का रूप विश्व- 
बन्धुत्व की कामना मे व्यक्त होता है-- 

१. “हे नाथ, मुझे उस लोक मे जाग्न त करो जहाँ मैं सारे ससार के दु ख को अपने 
ऊपर ले लेने के सुख मे मत्त हुआ विचर्रखँ। निखिल विश्व का ताप जहाँ मेरे रक्त की ऊष्मा 
बनाए रखे और अनन्त विश्व-वेदना मेरे सगीत की सामग्री बने । यहाँ एकमात्र तुम्ही मेरे 

संगी हो और सब प्राणियों की कामना मुझमे एकत्र होकर तुमसे प्रणय करने की शक्ति दे । 
जहाँ भुवन-का-भुवन मेरा भवन हो और असीम जीवन के बदले असीम जीवन पाकर मै 
तुम्हारे साथ नित्य नई क्रीडा किया करूँ ।7* 

२. “जब मैं इस अल्पकालीन जीवन के सकटापन्न मार्ग को तय कर अनन्त-जीवन 


१. लूका?, अध्याय १६, आयत, ४४-४६ । 
२, ठण्डे छीटे, पृ० 5५५ । 

३. बही, पृ० रै८। 

४. वही, पृ० ३०। 

५, साधना”, १० ६७। 


श्छप हिन्दी-गद्च-फाव्य 


ह! 


लक्ष्य की ओर चलता रहा और था--विद्व-प्रेम, विश्वजनीन वृत्ति ।”* 
3 4७ 


- आओ परिश्रात्त पथ्चिक ! पी लो मानव-प्रेम का यह दों घंट ठण्डा-ठण्डा 
घरवत। इसे पीकर वेठ जाओ नौज से प्यारे राम के चरणों के पास । तम्हारे जी्ण-जीवन 
का एकनात्र रूध्य यही है व ? तो फिर तुम घन्य हो ।”* 

वच्च-काव्य भर पलायद की प्रतुत्ति--पलायन की प्रवृत्ति के कारण लेखक 
'अयवा कवि कल्पंनागीर हो जाता है और इस संसार को छोड़कर किसी अन्य लोक में 
जाना चाहता है। गद्च-काव्यों में इस प्रवृत्ति के भी अनेक उदाहण मिलते हैं। जैसे--- 

१. “चलो प्रेमी उस ढेश को जहाँ ऊपा की स्वणिम किरणें प्रभात को रक्ततरंजित 
विहृग-वालाएँ कछ-गान कर रत्तयर्भा विष्णु-पत्नी को न जगाएँ, ऋतु की उप्णता 
ना भर उसे विपेछा न बनाए, संसार की परित्तीमित दृष्टि में पावन-प्रेम की 
हो, वुर्दाफरोंग वाज़ारो में सौन्दर्य का सौदा न करे और चिरमिलन की शात्ति में 
वियोग की कल्पना न हो [75 

२. “चुख और दु:ख दोनों को लाँवकर मैं वहाँ पहुंचगा | वह नीहार का देझ तीत्र 
दिवा लोक और रजनी की छाया से वहुत दूर है । वहाँ मेरी कामना का अन्त हो जाएगा, 
पथ की सीमा जेप हो जाएगी और छौटने की पयडण्डी भी मिल जाएगी। मैं स्वयं वहाँ 
बन्य हो जाऊंगा । ४ 

“री विचार-तरंग-माला सांसारिक परिस्थितिरूपी तूफान से चंचल होने 

रूगी है, मेरी स्वतन्त्रता गने:-गने: स्वाथियों की कृतध्नतारूपी काछ-कोठरी में छिपती जा 

रही है और मेरी आत्मा क्षे पूर्ण विकास को स्थरू-संकीर्णता ने तिरस्क्ृत कर दिया 
अतएव मैं उत्त प्रदेश को चल दूँगा जहाँ सत्यवती नदी के सतत प्रवाह से, विवेक-धान्य- 
सम्पन्त भूनि हरी-भरी रहती है, जहाँ भौतिकता, सभ्यता और जड़ विह्वत्ता के अनुत्तन्धान 
हिनाछ्य के वक्ष:स्थल से कराते हुए मेघों की नाई छिन्न-भिन्‍न हो जाते हैं, जहाँ की वायु 
में सत्तावारियों ववारियों की स्वायंमयी वार्ता का एक भी झब्द नहों सुनाई देता, जहाँ के द्वार दिन- 
अभेद और जड मे चैतन्य की झलक दिखाई देती है। 
उपर्यक्त उदाहरणो में प्रथम में पावन प्रेम की अवजा होने के कारण, दूसरे में 
कामनाओ के अपूर्ण रहने के कारण और तीसरे में भौतिक सभ्यता और जड़ विद्गत्ता तथा 
सत्तावारियों की त्वार्यमर्य उनके ठीक विपरीत प्रढेचों को जाने की वात 
“कही गई है। इनमे से तीनों के लेखक इस लोक के सघर्य से भवभीत होकर अपने अनुकूल 
'परिस्थिति उत्पत्त करने की अपेक्षा कल्पना द्वारा एक दूसरे छोक को जाने में तत्पर दिखाई 
देते हैं औौर इस प्रकार अपने अभावों की मावसिक तृप्ति करते है । 
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गठद्य-काव्य और मनोविज्ञान १७६ 


महाराज कुमार डॉक्टर रघुवीरसिंह के ऐतिहासिक गद्य-काव्यों में मुगलकालीन 
खण्डहरो पर जो अश्रुपात किया गया है वह भी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पछायन-वृत्ति के 
भीतर ही आएगा। उन्होने मुगलकालीन सम्राटो के विलास तथा मुगलकालीन इमारतों 
की साज-सज्जा का वडा ही आकर्षक वर्णन किया है और उनके पतन पर अपनी हार्दिक 
सहानुभूति प्रकट की है। उतके पतन पर उनका हृदय नश्वरता के दर्शन का विश्वासी हो 
जाता है। एक स्थान पर वे कहते है--“उस महान्‌ किले का यह वैराग्य, उस जीवनपूर्णं 
स्थान की यह निर्ज॑नता, ऐश्वर्यं-विलास के भरपूर सोते में यह उदासी और उन रग-बिरगे, 
चित्रित तथा सजे-सजाए महलो का नग्न स्वरूप' “साधारण दर्शकों तक के हृदय को हिला 
देता, तव क्यों न वह किला संन्यास ले ले | “१ इससे एक प्रकार की घोर निराशा उत्पन्न 
होती है । समस्त पुस्तक में उन्होने ससार में अपने स्वप्तों को मृत्ते रूप देने को मनुष्य का 
भोलापन वताया है, जो पलायन की वृत्ति का ही मृचक है। जैसे---“ससार को सुख-लोक 
बनाने और अपने स्वप्नों को यथार्थता में परिणत करने का प्रयत्न करना मनुष्य के स्वाभा- 
विक भोलेपन का अच्छा उदाहरण है । वह मृग-मरीचिका के पीछे दौडता है, किन्तु प्यास 
वुचाना तो दूर रहा, प्यास के मारे ही तड़प-तडपकर वह मर जाता है।”* या “इस छोक 
मे आकर कौन अपनी आकाक्षाओ को पूर्ण कर सका है ” किसने चिर-संयोग पाया है ? 
कुछ ही घडियो का, कुछ ही दिनो का, कुछ ही वर्षो या युगो का सयोग**“और बस यही 
ससार की जीवन-कहानी, सुखकरता समाप्त हो जाती है। वियोग, वियोग, चिर-वियोग 
और उस पर वहाए गए आँसू; बस ये ही शेप रह जाते है ।”* 

ऐतिहासिक गद्य-काव्यों के भीतर यह पलायन की प्रवृत्ति एक और कारण से भी 
हो सकती है। वह कदाचित्‌ यह है कि धीरे-धीरे मिटती हुई प्रभुत्व-कामना छेखक को 
सानसिक तृप्ति के लिए उकसाती है । इसके अतिरिक्त वर्तमान के प्रति असन्तोष भूत की 
समृद्धि मे एक सन्तुलन प्राप्त कर लेता है। 

गद्य-काव्य और शिशु-रक्षा या पुत्र-कामना की प्रवृत्ति--यह एक प्रमुख प्रवृत्ति 
है। इसका सम्बन्ध जाति-रक्षा की भावना से है। वात्सल्य-स्नेह की जितनी रचनाएं हैं 
उनका सम्बन्धी इसी प्रवृत्ति से है। इसमें बालक के रूप-सौन्दर्य और उसकी क्रीड़ाओं पर 
मुग्ध हुआ जाता है। हमारे रसश्ास्त्र का वात्सल्य-रस और यह प्रवृत्ति दोनो एक-दूसरे से 
मिलती-जुलती है । 

१ “जव तेरे घुंघराले वालो को सुलज्नाता हूँ तव मुझे रेशमी रूम्ाल बुनने की 
याद आ जाती है, जब मै तेरा मुख चुम्वन करता हूँ तव मेरे अगो मे कमरू-पराग की सुगर 
भर जाती है, जब मै हाय फेरता हुआ तुझे गाकर सुलाता हूँ, मुझे ताल और स्वर की पूर्ण 
संगति तभी ज्ञात होती है। प्रिय वत्स | तू सुन्दर नही, किन्तु स्वयं सौन्दर्य है। तू त्यागी 
तथा नि.स्वार्थी है। यही कारण है कि तेरा आदर्श निर्मेल है और उसमे ईदवरीय प्रेम का 


१. रोष स्मृतियाँ?, पृ० ८२ । 
२, वही, पृ० १०२ | 
है, बही, एृ० ११६ | 


१८० हिन्दी-गद्य-काब्य 
प्रतिविम्ब पड़ता है।* 

२. “माँ, जब मे इस छोटे-से ऑगन में ठुमुक-ठुमृक नाचने लगता हूँ तव तुम सब 
काम छोड़-छाड़कर एकटक मेरी ओर देखने रूगती हो । मैं दतुली काढ़कर मुसकराता हुआ 
तुम्हारी ओर देखता हूँ और तुम बलि-बलि जाती हो। मेरी चमकीली काली पुतलियाँ 
मेरे गोल-मठोल मुंह में---चिकने मूँह में--तुम्हें कितनी सुन्दर मालूम होती है, क्यो माँ, 
उनमे स्नेह, भोछापत, चंचलता, निरुद्धिग्नता, हु और प्रसाद भरा है, क्या इसीलिए ? मैं 
बार-बार किलकारी मारता हूं, तुम्हारे जी पर आनन्द की बिजली कौध जाती है।”* 

यहाँ प्रथम उदाहरण मे पिता का बच्चे के सौन्दर्य द्वारा आनन्दमग्न होना और 
दूसरे में बच्चे के शब्दों मे उसकी ऋ्रीड़ाओं के ,वर्णन से माँ की प्रसत्तता का व्यक्तीकरण 
है। 

गद्य-काव्य और कौतू हुल था उत्सुकता--रहस्यवादी रचनाएँ और प्रक्ृति-प्रेम 
की रचनाएँ इसके अन्तर्गत आती है। 

१. “वाणी उसे बतलाने के लिए व्याकुल हो उठी, उसके रूपों का नख-शिख शुरू 
कर दिया, किन्तु आखिर होते-होते उसका पार न लग सका और इधर वाणी की शक्ति 
क्रमशः क्षीण होने लगी । वह अब और धीर न घर सकी, थर्राकर बैठ गईं। उसके सारे 
सिद्धान्त, समग्र युक्तियाँ छचर हो गई थी। पर आश्चय ! ऐसे समय मे जब वह मौन हो 
चली थी, एकाएक बोल उठी--“मैने उसे पा लिया [7 * 

२. 'तारों-भरी रात में जब हरी-हरी घास पर लेट जाता हूँ, मेरे मस्तिष्क-छोक 
के इस छोर से उस छोर तक केवल एक प्रदन गूँजा करता है--विश्व की इस रग-भूमि 
का सूत्रधार कौन है, कहाँ है ? “४ 

३. “किसी सुदर पर्वत के एकान्त शिखर पर विकसित हुआ ग्रुडाब का फूड 
किसकी आँखों को अपना कलात्मक सौन्दये प्रदान करता है।* 

इनमे से प्रथम उदाहरण मे प्रभु-प्राप्ति पर आइचय और सृष्टि में व्याप्त शक्ति के 
प्रति जिज्ञासा का भाव है। 

१. “कितना सौन्दर्य ! कितनी सुषसा ! ! कल 

जहाँ देखो, इस उपत्यका में फूल-ही-फूल बिखरे हुए है। प्रत्येक स्थल पर फू 
की राशि अपनी विपुलता मे बिखरी है। यहाँ इतने फूल क्यो है ? * 

२. “इस एकान्त सघन कूंज में तुम जा रहे हो । चारों ओर सरोवरों में कमल- 
फूछ खिल रहे है। गुलाव की क्यारियाँ खिली हुई है। बीच-बीच मे प्रफुल्ल बेले की वल्छ- 
रियाँ है, मानो नवेली प्रकृति के सीधे ओठों मे दशन-पक्ति दमक रही हो। अमर मेडरा रहे 


१, तरंगिणयी?, एृ० 5५। 
२, प्रवाल?, पृ० ८ । 

३, मणिमाला), १० २३। 
४. चवित्रपट?, पृ० ४३ । 
५, वेदना?, ९० ४। 

« हिमहांस! पृ० २। 


कप 


< 0 


गद्च-काव्य और मनोविज्ञात श्व१ 


है। परन्तु सब स्तब्ध हैं । तुम्हारे ज्ञान के जादू ने उन्हे मोहित कर रखा है।' ' 

यहाँ प्रथम उदाहरण मे प्राकृतिक सौन्दर्य पर मुग्ध होने और दूसरे में प्रभु के 
कारण प्रकृति की स्तब्धता की कल्पना मे वही कौतूहछ का भाव काम कर रहा है। 

कला, साहित्य, जीवन, स्त्री आदि के सम्बन्ध मे परिभाषात्मक सूक्तियो के जो 
भावुकतापूर्ण उद्गार है वे भी कौतूहल के अन्तर्गत ही रखे जाएँगे, क्योकि उनमें भी 
व्यक्ति अपनी दृष्टि से उनको जानने की चेष्टा करता है और दूसरों को चमत्कृत कर देने 
वाली सृक्तियाँ इस सम्बन्ध में देता है। 

इस प्रकार मनोविज्ञान के आधार पर गद्य-काव्यों का विश्लेषण किया जा सकता 
है और यह देखा जा सकता है कि विभिन्‍त लेखकों की रचनाएँ मानव-जीवन की किन 
दुर्बंलताओ अथवा क्षमताओं की ओर सकेत करती है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान में 
रखनी है और वह यह कि मनोविज्ञान चाहे कितना ही विकसित विज्ञान क्यों न हो जाए, 
सानव-जीवन की समग्रता को उसकी कसौटी पर पूरी तरह नहीं कसा जा सकता, क्योकि 
जड पदार्थ की भाँति किसी प्रयोगशाला मे मानव-मस्तिष्क पर नियस्त्रण और परीक्षण 
नहीं किया जा सकता। कदाचित्‌ इसीलिए सभी मतोवैज्ञानिक अपनी उक्तियों और 
'निष्कर्षो की सीमाओ से पूर्णरूपेण अवगत रहते है और इसीलिए मनोविज्ञान भी रासाय- 
निक अथवा पदार्थ और गणित-विज्ञान की तरह शुद्ध विज्ञान नही माता जाता। वह भी 
अन्य विज्ञानों की तरह एक विकसित होता हुआ विज्ञान है। अतः निश्चित रूप से यह नहीं 
कहा जा सकता कि इसका कोई निष्कर्ष अन्तिम है; क्योकि मानव-जीवन भी तो अभी 
अपने विकास के क्रम मे ही है। ऐसी स्थिति मे हम अपने उपर्युक्त निर्णयी और टिप्पणियों 
की सीमाओ को समझते है और हम यह भी जानते है कि अपने-अपने विकास, भाव, 
अवस्था और रुचि के अनुसार विभिन्‍न व्यक्ति हमारे द्वारा विश्लेषित उदाहरणों का 
'पभिन्‍्त-भिन्‍न अर्थ लगा सकते है। इन सीमाओं के बीच किसी सामान्यीकरण की ओर 
सकेत करने का साहस नही होता। सक्षेप में कहने का अभिप्राय यह है कि तत्सम्बन्धी 
आन्तियों का बना रहता नितान्त स्वाभाविक है। इतना होने पर भी जिस सीमा तक 
साहित्य और साहित्यकार की सूजन-प्रक्रिया और हेतु को इस विज्ञान द्वारा समझा जा 
सके, उस सीमा तक उसके महत्त्व को स्वीकार करने मे आताकानी करता अथवा उसे 
सवेधा अनुपयुक्त और अनावश्यक ठहरा देना व्यथे ही नही, सत्य पर आवरण डालना भी 


होगा। 


२. 'साधना?, एृ० ६५। 


पपष्ठ अध्याय 
गत्र-कात्य झोर दर्शन 


दर्गन भारतीय जीवन का आधार है। दर्शन ही के कारण भारतीय संस्क्षति विश्व 
की सर्वश्रेष्ठ सस्कृति मानी जाती है। आदिकाल से हमारे साहित्य में भी इसकी प्रतिष्ठा 
रही है। 'कविर्मनीपी परिभू स्वयम्भू” की घोषणा मे कवि को चिन्तक अथवा दाशेनिक 
ही स्वीकार किया गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि श्रेष्ठ साहित्य मे दाशैनिक अभि- 
व्यक्ति आवश्यक है, क्योकि उसके बिना साहित्य हल्के स्तर का रह जाता है। सम्भवतः 
यही कारण है कि अपनी रचनाओ से जनता का पथ-प्रदर्शव करने वाछे मनीपी कवि आज 
तक दर्शन को अपनाते चले आ रहे है। वर्तमान युग के छायावादी कवि प्रसाद, पन्‍्त, 
निराला और महाठेवी तक ने दर्शन को अपने-अपने ढंग से अपनी रचनाओं में स्थान दिया 
है। उनके साहित्य मे यदि दार्शनिकता न होती तो उनकी अभिव्यक्ति की स्वच्छन्दता 
दो कौड़ी की हो जाती । आज भी प्रगतिवादी कविता से इसीलिए छोगो को कुछ निराशा 
हैं कि वह भारतीय साहित्य मे ग्रहीत दार्शनिक आधार से दूर जा पड़ी है और जब तक 
उसमे यह दाशनिक आधार नहीं अपनाया जाता, उसमें नावीन्य होते हुए भी स्थायित्व 
नही आ सकता । अस्तु, 

हिन्दी-गद्य-काव्यकारों का हृदय भारतीय दर्शन से रंगा हुआ है, इसीलिए उन्होंने 
अपने साहित्य की परम्परा के अनुकुल दर्शन-जैसे शुष्क विषय को बड़े ही सरस, रोचक 
और प्रभावोत्पादक ढग से अपनी रचताओ मे स्थान दिया है। उन्होने ब्रह्म, जीव, जगत, 
जीवन, मृत्यु आदि दार्शनिक विपयो की जिस शैली मे अभिव्यक्ति की है वह अपने माधुर्य, 
कल्पना और रागात्मकता के संयोग, कोमलकान्त पदावली और उच्चकोटि की अभि- 
व्यंजना के कारण हिन्दी-साहित्य की वहुमूल्य सम्पत्ति बन गई है। इस विपय में कुछ और 
अधिक न कहकर अव हम उन दाशंनिक विपयो पर एक-एक करके विचार करेगे, जिनका 
समावेग हिन्दी-गद्य-काव्यो में हुआ है । 

ब्रह्म--्रहा के सम्बन्ध में हिन्दी-गद्य-काव्यों मे निम्नलिखित रूपों में विचार 
किया गया है : (१) ब्रह्म निर्गुण है, (२) ब्रह्म निर्गुण भी है और सगुण भी, (३) बहा 
विराद और समस्त सृष्टि मे व्याप्त है। 

ब्रह्म निर्ुण है--शकराचार्य के समय से निर्गुण ब्रह्म की प्रतिप्ठा दर्शन में विशेष 


श्घ२ 


गल्य-काव्य और दर्शंव श्ष्रे 


रूप से हुई है। यो उपनिषदो मे उसकी चर्चा पर्याप्त हो चुकी थी। “्वेताइवतर उपनिषद्‌' 
कहता है कि वह साक्षीचेता होते हुए भी केवल और निर्गुण है।* “माण्ड्क्योपनिषद्‌ में 
उसे अद्ृष्ट, अव्यवहाये, अग्राह्म आदि कहकर निरूपित किया गया है ।* कबीर ने इसी 
ब्रह्म को 'मुख माथा रहित,' 'रूप कुरूप के परे,' 'पुहुपवास से पातरा' अनूप तत्त्व कहा है|? 

तुलूसीदासजी ने भी ऐसी ही बात लिखी है ।* सूर ने अविगत गति कछु कहृति न आदे , 
कहकर भी इसी निर्गृण ब्रह्म की ओर सकेत किया है। हिन्दी-गद्य-काव्य मे इसी से मिलती- 
जुलती वात यो कही गई है---/दृष्टिगोचर नही, गम्य नही, फिर भी तेरी केवल माधुयें- 
भरी झलक पाने को भक्त अपना सर्वस्व निछावर कर देता है। पावन, फिर बता तो कैसी 
है वह तेरी अन्तज्योति | * ऐसे भगवान्‌ की दूरावृत्त स्थिति को समझना, उसकी रीति- 
नीति को जानना कठिन कार्य है।* 

-. बह्म निर्गुण भी है और सगुण भी--यह सगुणोपासक भक्तों की मान्यता है। 
दर्शन ग्रत्थों मे भी इसका विवेचन हुआ है कि ब्रह्म निर्गुण और सगुण दोनो है। गीता मे 
'प्रित्राणाय साधूना, विताशाय च दुष्कृताम' की घोषणा करके भगवान्‌ ने अपने सगुण 
« रूप में अवतरित होने की बात कही है। गीता मे ही एक स्थान पर भगवान्‌ के निर्गुण 
और सगुण रूप की विवेचना करते हुए कहा गया है कि वह ब्रह्म सम्पूर्ण इन्द्रियों के विषयों 
को जानने वाला है, परल्तु वास्तव में सब इन्द्रियो से रहित हैत था आसक्ति-रहित और 
गुणों से अतीत हुआ भी सबको धारण-पोषण करने वाढा और भोगने वाला है। 

वल्लभाचार्यजी ने कहा है कि ब्रह्म निर्दोष है और सर्वनिर्दोष “अप्राकृत' गुणों से 
युक्त है। वह स्वतत्त्र है। और निश्चेतनात्म (जड़) शरीर के गुणो से रहित है। उसके कर, 
पाद, मुख आदि अवयव सर्वत्र है और आनन्द के बने हुए है। तुलसीदासजी ने 'अगुन, 
अरूप, अलख, अज जोई, भगत प्रेम बस सगुत सो होई लिखकर उस निराकार की साकारता 
सिद्ध की है। हिन्दी-गद्य-काव्यों मे भी सीधे-सीधे यह कहा गया है कि ब्रह्म है तो निर्गुण, 
पर भक्तों के लिए सगुण होता है--“यद्पि तू निर्गुण है तथापि स्वप्रेम स्थापित गुणावली 
का अविरोधात्मक गान सुनने से तुझे मेरे छिए सगुण होता पड़ेगा। मै अपने हृदय के 


१. 'साहीचेता केवलो निगु णश्चः--श्वेता०, ६॥१। 
२, अदृष्टमव्यवहायमग्राह्ममलक्षणमचित्यमव्यपदेश्यमेकात्म प्रत्यय सार॑ प्रपंचोपशम्म शान्तं शिव 
अन्‍्षत चतुर्थ मनन्‍्यते स आत्मा स विश्ेयः । मांडूक्योपनिषद्‌ ६७ । 
३, जाके मुख माथा नहीं, नाहिं रूप-कुरूप। 
पुहुप वास से पातरा, ऐसा तत्त्व अनूप ।कत्रीर। 
४. एक अलतीह अरूप अ्रमामा । अ्रज सच्चिदानन्द परधामा ।| 
अगुन अखणड अनंत अनादी । जैहिं चिन्तहि परमारथवादी ॥तुलसी॥ 
४. उन्मुक्ति', पृ० २; 'हृदय तरंग”, पृ० २१। 
६. सवन्द्रिय गुणाभासं, सर्वेन्द्रिय विवर्जितम्‌ । 
असकत॑ सब भूच्चेव, निगु णं गुणभोक्‍त्‌ च ॥गीता १३१४ | 
७, निर्दोष पूर्ण युण निम्रहं आत्मतन्त्रा, निश्वेतनात्मक शरीर ग्रुरैश्व हीनः। 
आतन्द-मात्र कर पाद मुखोदरादि, सर्वत्र च त्रिविध सेद विवर्जितात्मा।। 
“+तत्तदीप निवन्ध, 'शास्त्राे प्रकरण, प० १३८॥ 


रैयो8३ हिन्दी-पद्य-काव्य 


उद्गार निस्प्तरित करके प्रकृति के प्रत्येक परमाण में प्लावित कर देगा ।”* 
ब्रह्म विराद और समस्त युध्टि में व्याप्त है--ब्रह्म चाहे निर्गुण हो चाहे सग्रुण, 
'पर वह समस्त सृष्टि में व्याप्त और विराद है। जब वह सर्वव्यापी है तो वह निराकार 
भी होगा; क्योंकि आकार में एकदेशीयता आ जाती है और जो सर्वदेशीय है वह केवल 
एकदेशीय कभी नहीं हो सकता। इसलिए जहाँ ब्रह्म के रूप की चर्चा की गई है वहां 
उसका विश्वेष रूप न बताकर उसकी विश्वरूपता की ही चर्चा कर दी गई है। 'ऋग्वेद' के 
पुरुष सूक्‍्त' में कहा गया है कि वह पुरुष सहस्न सिर, सहस्न आँख, सहस्न पाद, सारी पृथ्वी 
को यह चारो तरफ से घेरकर भी उससे दश्श अग्रुल आगे बढ जाने वाला है।* “मुण्डकोप- 
निषद्‌' में अग्नि को उसका सिर, चद्ध-सूर्य को उसके नेत्र, दिशाओं को उसके कान कहा 
गया है। उसकी वाणी मे वेद अभिव्यक्त है। वायु उसका प्राण है और उसके पैरों से पृथ्वी 
स्पष्ट है और वह सब प्राणियों में अन्तरात्मा रूप से विराजमान है।? “श्रीमद्भागवत' में 
यशोदा ने कृष्ण के दूध पी चुकने पर जो चुम्बन लिया और कृष्ण ने जम्हाई ली तो उसे 
कृष्ण के मुख मे आकाश, अन्तरिक्ष, दिशाएँ, सूर्य, चन्द्र, अग्नि, वायु, द्वीप, पर्वत आदि 
सब दिखाई दिए ।९ 

'श्रीमद्भगवद्गीता' के ११वे अध्याय मे स्वय भगवान्‌ कृष्ण ने अर्जुन को अपने 
विराट स्वरूप के दर्शन कराए है।* महात्मा तुलसीदास ने अपने 'रामचरितमानस' में 
लकाकाण्ड' के अन्तर्गत मन्दोदरी द्वारा रावण को समझाने के लिए राम के विराद स्वरूप 
का जो वर्णन कराया है, वह ऊपर की परम्परा में ही आता है। उसमे भगवान्‌ को 
विश्वमय माना गया है ।* हिन्दी-गद्य-काव्यों मे भी इसी शब्दावली द्वारा ब्रह्म की विराट्ता 
का वर्णन हुआ है । 

“सुदूर धूधले प्रान्त से आती हुई ये नदियाँ किसके चरणों पर अत्यन्त अनुराग से 
लोटती है और उसे नित्य पखारती है ? वह कौन राजाधिराज है ? चन्द्र-सूर्य जिसके नेत्र 
है, मेष जिसकी जुल्फे है तथा तारे मुकुट मे जड़े हुए हीरे है, सारे छोग अपने-अपने स्थान 
पर ठहरे हुए जिसकी बृहद्‌ सभा के सभासद्‌ है। जिसका रौब सर्वातिशायी है। वायु 
अहनिश जिसका चँवर डुलाता है ? खगवृन्द साँझ्ष-सवेरे जिसकी विरुदावली गाते है। और 
तब भी वहाँ कुछ कहने को शेष रहा जाता है। आकाश में गजता हुआ नाद जिसकी सभा 
में मागलिक गान का काम देता है। विश्व की विभूतियाँ जिसके चरण घृमती हैं। न्याय 
जिसकी छडी, प्रेम जिसका मन और आनन्द जिसकी आत्मा है। जिसकी आँखो का खोलना 


२, सहस्तशीर्षाः पुरुषाः सहस्ाक्षः सदख्रपात्‌। सभूमि विश्वतों दृत्वाध्प्यतिष्ठदेशांगुलम्‌ | 
--ऋग्वेद', पुरुष सूक्त ॥ 

३. शअ्ग्निमू था चच्षपों चन्द्रसयों, दिशाः ओत्रेवागू विद्ृताश्च वेदाः । 
वायु. प्रायों हृदवं॑ विश्वमस्य पद्भ्यां पथिवीद्व प सवभूतान्तरात्मा ! 

-सुण्डकोपनिषद्‌ २१:४॥। 
श्रीमद्भागवत?, देशस स्कृघ ७३५:३६ | 
श्रीमद्भगवद्गीता?, अध्याय १११०:४४ । 
रामचरितमानस, गीता प्रेस गोरखपुर, चतुर्थ संस्करण, ए० 5७४-८७६ । 
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सृष्टि तथा उन्हें मूंद लेना कल्पान्त का प्रतियोगी है। जगत्‌ जिसकी कार्यंगत इच्छा का 
विस्तार-मात्र है, जो उसकी इच्छा पर बनता और बिगडता है। जिसकी आज्ञा सर्वत्र 
अनुल्लध्य है, ससार जिसके पैरों का दास है, आओ, हम सब पूर्ण प्रणय मे उसके चरणों 
पर झुक जाएँ ।”* 

ब्रह्म की व्यापकता का वर्णन भी वेदों से लेकर आज तक बराबर होता आया है। 
ऋण्वेद' से कहा गया है कि वह एक है, अद्वितीय है, उसके साथ तथा समकक्ष रहने वाली 
वस्तु का अभाव है। अग्नि, मातरिश्वा, यम आदि देवता उसी के भिन्‍्नत-भिन्‍न रूपो को 
धारण करने वाले है। वह एक ही है, परन्तु कवि लोग उसे भिन्‍न-भिन्‍त नामो से पुकारते 
है ।* 'मुण्डकोपनिषद्‌ मे समुद्र, पवेत आदि सबमे उसकी उपस्थिति स्वीकार की गई है।* 
जझकराचार्यजी ने सब नाम, रूप और कर्मो को ब्रह्म द्वारा धारण करने की बात कही है।* 
“एको5ह बहु स्याम' (तैत्तिरीय उपनिषद्‌ २.६) का भी यही अभिप्नाय है । कबीर ने 'साईं 
के सब जीव है, कीरी-कुब्जर दोय' कहकर सबमें उसकी सत्ता को स्वीकार किया है। 
हिन्दी-गद्य-काव्यों मे इस भावना को यों व्यक्त किया गया है--- 

१. “कौरी से कुज्जर और धूलि-कण से अनन्त आकाश एक ही सूत्र में बंधे है 
और सब सत्य को प्रकाशित करने के लिए एक ही भाषा का उपयोग करते है--जो कि 
रूहर मर्मर ध्वनि करती है, वायु निःशवास छोड़ती है, मनुष्य बोलता है और रमणी का 
हृदय मौन रहता है ।* 

२. “तुम 'एक' होकर “अनेक' मे रमे हो प्रभु ! 'अनेक बन” जा समाए एक 'प्रेम- 
परिधि' मे, वही प्रेम, तुम्हारा मगलूमय स्वरूप है।”* 

ब्रह्म की व्यापकता का वर्णन एक दूसरे प्रकार से भी हुआ है, जिसमें प्रकृति के 
उपादानों का विकसित और उल्लिखित होना उसीके हास-विलछास द्वारा प्रेरित बताया 
जाता है। जैसे 'ऋग्वेद' मे कहा गया है कि मनुष्यों की मधुर वाणी मे वही बोलता है, 
पक्षियों के कलरव मे वही चहकता है, विकसित पुष्पो के रूप मे वही हँसता है, प्रचड गर्जन 
तथा तूफान मे वही क्रोध-भाव को व्यक्त करता है, नभोमडल मे चन्द्र, सूर्य तथा तारो को 
वही तत्तत्स्थान पर स्थिर कर देता है : (ऋग्वेद! १०११२१॥५५) ९ या उपनिषद्‌ में कहा 
१, मणिमाला?, पृ० ५१। 
२. इन्द्र मित्र, वरुणमग्निमाहरथोदिव्यः स सुपर्णागुरुत्मान्‌ | 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति, अग्नि यम मातरिश्वानमाहु- ॥ दि 
“ऋग्वेद १११६४।४६ |) 
३, अतः समुद्रागिरयश्च सर्वे स्तात्स्यंन्दन्तीसिधवः सर्वरूपाः । 
अतश्च सर्वा ओषधयोरसश्च येनेवभूत्तैस्तिष्ठतेश्न तरात्मा ॥ 
“>मुण्डक० २१:२ ॥ 
४. ब्रह्मौ सवेनामानि रूपाणि विविधानि च। 
कर्माण्यपि समग्राणि विभर्तीति श्रुतिजगौ॥। 


५. 'शारदीया?, एृ० २१। “भपरोक्षानुभूति, १० १४५० ॥ 
ग है 


उन्मुक्ति), पृ० ६५ । 
भारतीय दशन, पृ० ६५ । 


| 
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गया 2 कि उनीक प्रकराग से यद्र सत्र जंगल हक घिन 5 क प्रकार 

गया हूं कि उनाक प्रकाथ से यह सत्र जगल प्रकाधित हू ।* उसी प्रकार हिन्दी-गद्ध-झाव्यं 
० बन बश्ट न . ् पड 

मेप्रट्रति के पदायों मे उसकी झछक और उसके द्वारा सौख्यंमय होने का उल्देख दिया 
गया ह 


जाँका करता है। बह बढ़ी है, जो इन बने का 
करता है। बह बायुवान पर विहार करने बाला बढ़ी है, जिसका पत्ित्र न्‍्य्य पाते ही 
मारे रोम-रोम एुछक्रित हो जाने हैं। बह वही है, जो अखिल दृब्य जगत के बाहर होक 
अपनी वॉसूिरी से कीद्ासीन्य का सुन अ््यपता है, जिसके अनुभवगम्य होने ही सारी इच्द्रियाँ 
एक साथ झुक जाती है। यह वहीं है, जो उस ब्रिच्व के पट पर रंग-विरंगे चित्रों को खीचा 
करता है, जिनके गोचर होते ही में अपने को खो बैठता हैं । 
ज्योही बह सुस्कराया, समस्त सृष्ठि पुछकित हो उठी । निस्तब्ध आकाश 
उद्देछित हो गया । धीर समीर में प्रकेस्प होते छगा | कु 
आबा। छूवताएँ शिस्कने लगी | पाटछ की पंखडियाँ पर्सीज उठी । कमलकोश से रस 
छलकने छगा । भीरि अस्फुट ध्वनि से यूंजन छगे | पक्षी इथर-वे-उबर उड़कर चह्ककने गे | 
ब्रधिक क्या, साधुर्य मुकछुलित हो उठा । विकास विकसित हो गया और छावग्य वासयार 


4 


की कोमल कछियों पन सोमांच 
मी 


धूः 
धर: 
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उस मुस्कराहट के कोमल सुपर्ण को द्ृमने छगा ।2 

जीव और द्रह्म के सम्बन्ध भे विचार करते हुए यद्यपि जीव और ब्रद्म दोनो की 
एकता ही अनीस्‍्ट रही है, तथापि उसे दो प्रकार से व्यक्त किया गया हैं : £. ब्रह्म और 
जीव एक है। २. जीच दद्वा का अंग है । 

क्रह्म बोर जीव एक है--बरह्म और जीव की एकता का प्रतिपादन धंकराचाबजी 
के अद्वतवाद का प्रतिपाद् हैं। उन्होंने ब्रह्म सत्यं जगन्मिव्या जीवो कह व नावर. कहकर 
जगत की दिस्मारता और ब्रह्म तथा जीव की एकता का समर्थन किया हैं। वृह्दारण्यक 
उपनिपद्‌' के “अग्रमात्मा ब्र्म', बह ब्रह्मास्मिं और छान्दीग्य उपनिपद्‌' के तत्त्वममि, 
सर्व खल्विंं ब्रह्म आदि वावब ब्रह्म और जीव की एकता से ही सम्बन्ध रखते हूँ | ककार- 
दासजी ने झल ओर दुम्भ के हुपक से ब्रह्म और जीव की एकता का स्पप्टीकरण क्रिया 
है ।४ आवुनिकर छायावादी कवियो में विद्रोही कवि निराछा ने अपनी 'तुम और मैं धीपक 
कविता मे ब्रह्म और जीव की एकता को नवीन गली में अभिव्यक्‍त किया हैं ।* महादेवीजी 


१, ननत्र सूर्वा सादि ठतारक, नेमाविधतोनानि कुतोध्यिमस्निः । 


तमेव भान्तमनुभातिसव नस्थभास्य सब्मिर्द विभाति ॥ 


५ ३ 


2, मथिन ला, १० ४० । 
2 दमन द्व!, पएू० २४ | 
४. जल में हम्म, हुस्म में जल है, बाहर-भीनर पानी | 
फूटा झुन्म जल जलढि समाना, बे तत कंधों गियानी !! कबीर ॥ 
५, तुम नुद्र दिमालय खद़, और में चंचल गति सृर-सरिता। 
तुम विमल हृदय उच्छ वास, ओर में कान्त कामिनी कविता ॥ निराला ॥| 


गधय-काव्य और दर्शन १८७ 


ने भी अपने एक गीत में ऐसा ही भाव व्यक्त किया है।' हिन्दी के गद्य-काव्यों मे निराला 
और महादेवीजी की शैली को अधिक अपनाया गया है । जैसे--.- 

१. “चकोरी चन्द्र की चन्द्रिका पान करने के लिए उस पर सर्वस्व न्यौछावर कर 
देती है, कमलिनी दिवापति के करो का स्पर्श-सुख पाने के लिए समग्र निशा शोकातुर 
रहती है । उपास्य और उपासक की ऐसी स्थिति सर्वत्र देखने में आती है। पर जछ और 
उसकी तरग, सूय और उसकी किरण, विद्युत्‌ और उसकी चचलता इनमे हैतता कैसी ? 
इनमे उपास्थता और उपासकता कैसी ? २ 

२. “तुम और मैं दोनो एक ही प्रकार के तो दो किनारे है+-एक ही आलाप की 
मूच्छंना है। जब तुम्हारे और मेरे अधर एक ही रस मे पड़े है, तो प्रेम किसका, किसकी 
साधना ? तुम और मै तो एक ही नशे का चढना-उतरना है--एक ही स्वरूप का विराद 
और सूक्ष्म प्रदर्शन |” 

इसके अतिरिक्त इस तथ्य की ओर भी सकेत किया गया है कि जीव चाहे कितने 
हो रूपो मे क्यो नविचरण करता रहा हो, वह अनन्त का साथी सदा उसके साथ रहा 
है।” एक गद्यगगीत मे यह भी कहा गया है कि जैसे जलूधर के साथ विद्युदग्नि रहती है 
वैसे ही प्रभु भी जीव के साथ रहता है, पर उसका पता उसे नही रहता ।* 

जीव ब्रह्म का अंश है--विदान्त सूत्र' मे 'अशो नाना व्यपदेशात्‌” कहंकर जीव 
को ब्रह्म का अश माना गया है।* गीता जीव को उसी परबह् का सनातन अंश 
स्वीकार करती है ।५ 'वेताइवतर उपनिषद्‌' मे कहा गया है कि बाल को सौवे भाग के सौ 
भागों मे काटे तो जीव की स्थिति समझ मे आ सकती है और वह ब्रह्म अनन्त है श्री 
वल्लभाचार्य ने जीव की उत्पत्ति के सम्बन्ध में लिखा है कि जैसे अग्नि से चिनगारियाँ 
निकलती है उसी प्रकार सच्चिदानन्द अक्षर ब्रह्म के चिद्‌ अश से असख्य निराकार जीव 
निकले। उसी ब्रह्म के सद्‌ अद् से जड़ प्रकृति और आनन्दाश से उसके अन्तर्यामी रूप 


१. चित्रित में हूँ रेखा क्रम, 
मधुर र॒मा तू मैं स्वर-संगम, 
तू श्रसीम मैं सीमा का अमर, 
काया छाया में रहस्यमय, 
प्रेयस्सि प्रियततम का अभिनय क्या 
एम मुभरमें प्रिय फिर परिचय क्‍या |) महादेवी ॥ 
* मणिमाला', पृ० ५२। 
« वेढना', १० १६ । 
पिरणामृतः, पृ० १९ | 
सापना?, पृ० १०६ । 
वेदान्त सूत्र, अध्याय २, पाद ३ । 
* भर्मेवांशों जीवलोके जीवभूतः सनातनः ॥ गीता १५॥७॥ 
* वालाग्म शत्तभागस्य शनधा कल्पितस्य च.। 
भागो जीवः स विज्ेयः सचा&5 ने त्यया कब्यते ॥श्वेत्ता० ५।८] 3] 
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श्ष्ष दिन्दी-गध-काव्य 


निकले ।* माण्डक्रयोपनियद्‌ में भी ऐसा ही कथन है।* नुल्मीदास ने “ईब्वर अंग जीव 
अदिनाभी कहकर जीव को द्रह्म का ऊंग माना हे । हिन्दी-गद्य-काव्यों में वल्ठभाचार्थ की 
बब्दादली के प्रयोग द्वारा जीव को ब्रह्म का अण माना गया है। जैसे 

2, “अत्नि स्फर्लिय केसम मेरी आत्मा नझसे पूर्ण प्रकाशित है, ज्योतिर्मय ! 
मायाविनी नटिती का बढ़ खेल फिन क्यो ? अध्ब्य का आवरण भेद | सेरे मगलमय : सर्वत्र 
कानस्वोमियाँ हिल्देरें के और मरा चेतन तुन्में समाये--पृर्ण' हो [2 

२. “तृण छर्निढ्ो तो में उससे प्रकट होने वाल्य स्फुछिज्ञ तुम करिया हो तो मैं 
उसके बीच रमने वाली मौज, तुम दीपक दो तो मैं उसकी छौ, तुम चन्द्रत हो तो मैं उसकी 

छेक्ििन अंध्राणी भाव क्रे गद्य-काव्यों की ध्वनि एकाकी ढी निकलती है, जैसे कि 
ऊपर के दूसरे उदाहरण में आन्म्भ में स्फूछिल्ञ की वात कही गई है परन्तु अन्त में ऐक्च- 
विधाण्क बब्दावली था गई है । एस ही अन्य उटाहरण भी मिलते है। कुछ गद्य-काव्यी में 
स्पप्ट रूप से यह वात कही गई है कि जीव ब्रह्म से बहुत काल से अलग दो गया है और वह 
मादा-जाल में फंसा है, अतः कहा से अपने को दूर समझता है तथा उसके स्वरूप का दर्शन 
करने में कमफल रहता है ।* अज्ानावरण के का रण जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं 


जगतू--जगतु के सम्बन्ध में मुख्य रूप से पाँच प्रकार से विचार किया गया हैं : 
(१) जगत असत्य था मादा हैं, (२) जगत सत्य है, (३) जयत्‌ सुख-दुःबमय है, 
(४) जगन्‌ सराय या नादुयभाला है, (५) जगत्‌ परिवर्ततनणीछ है। 

जगत अयत्य था माया है--जगत्‌ को अनत्य और माया कहना घंकर के अद्वैत- 
बादी दर्णन का परिणाम है । जगनू के सम्बन्ध में थंकर के मत का विवेचन करते हुए श्री 
बलदेव उपाध्याय ने लिखा है---/जिस प्रकार इच्तजालिक बपनी माया-शक्तित द्वारा 
विचित्र सृष्टि करने में समर्थ द्वोता है दही दा ईब्वर की भी है ।* जादू उन्हीं छोगों को 
व्यामोह भे आछ सकता है जो उस इचछ्जाडिक के स्हस्य को नहीं जानते हैं; परन्तु उसके 
रहस्यवेत्ता पुरुषो के लिए वह इच्जजाल व्यामोह का विपय नहीं होता । ठीक इसी प्रकार 


2, बिस्युनिज्ञा शवास्नेलु सद्ररोन जडाश्रपरि। 
आानन्दाद स्वरुपेण सतरान्तर्यामि रूपिणः ॥ 


+त० दी० नि०, शास्त्रा्थ प्रकरण, ए० ६२ ॥ 
३. तद्रेतत्सत्य बथा सुद्ीष्तादाब्क्रादिस्टुलिदा सबत्नशः प्भवन्ते सझयाः। 
दथाक्षराद्रविधाः सौमस्य भाषा प्रजावन्ते तत्र खंवापफन्ति ॥ 


हक तर 
-डुख्ढक्कों* ३११ 


3, टउम्मुबक्ित, १० 5१ | 
४५ “सनम पू० ५४ । 
५... व्िदन; पूृ० स४; मौक्तिक माला, १० 5१ । 
स्दनाा, ९० ४४३ बेदना, पृ० ४ । 
८. भमायादीव विजृम्भयत्यपि महाबोगीद यः स्वेच्छया! दिखा मूर्तिस्तोत्र, रलोक २९ | 


गद्य-काव्य और दर्शन १८९ 


यह जगतू अद्वैत सत्ता से अनभिज्ञ व्यक्तियों के लिए ही अपनी सत्ता बनाये रहता है, परन्तु 
अद्वैत तत्त्व के ज्ञानियो के लिए उसकी सत्ता निराधार और निर्मल है।* गोस्वामी तुलसी- 
दासजी ने अपत्ती 'विनय-पत्रिका मे ससार को 'जेवरी कौ साँप तथा “मृगवारि' कहा 
है।* नीचे के उदाहरणो मे शकर की विचार-धारा ही प्रतिफलित हुई है-- 

१. “इतिहास प्रमाणों को हथेली पर रखे भूलोक में पुकार-पुकारकर मनुष्य की 
जीवनी के पृष्ठ पाठ कर रहा है--मू्खो | ससार असत्य है, निस्सार है, नश्वर है; उसकी 
हर वस्तु असत्‌, सभी व्यवस्थाएँ मिथ्या एव काल्पनिक है। यथार्थ तो यह है कि सृष्टि का 
मर्म ही नहवरता को नीव पर खडा है 

२. “जिसके पाणि-पकज पर हमारे जीवन के चल-चित्र अकित है, उससे मिलते 
जाना है फिर हमने माया के लाक्षा गृह को ही अपना आदि और अन्त क्यों भान 
लिया है ? ४ 

३. ससार के झूठे सगीतो ! अपनी तान रोक दो, जिससे मै जीवन का अनन्त 
संगीत सुन सक्‌ ।/४ 

४. “इस सैकत-तीर से दूर, बहुत दूर पिता का आवास है। प्रत्येक यात्री को इस 
उत्तप्त और निर्जन मरु-विस्तार को लाँघना पडेगा ।”$ ह 

५. “कही-कही जगत्‌ को ग्ँदले पानी की झील, काँटो की बाड़ी और मृग- 
मरीचिका भी कहा गया है।”७ 

जगत्‌ सत्य है--शहदारण्यक उपनिषद्‌' मे जगत्‌ को सत्य मानते हुए कहा गया 
है कि यह नामरूपात्मक जगत्‌ सत्य से उत्पन्न होने के कारण सत्य ही है, वैष्णव आचार्य 
तो जगत्‌ की सत्यता मे पूर्णरूप से विश्वास करने वाले है। श्री रामानुज के अनुसार ब्रह्म 
को ईइवर माना गया है। सस्तार की रचना वह लीला के प्रयोजन के लिए करता है। 
सहार-दशा में भी छीला की विरति नही होती; क्योकि सहार भी उसी की एक लीला है। 
वे जीव और जगत्‌ दोनो को नित्य मानते है और सृष्टि-प्रतय से तात्पय इनके स्थुल तथा 
भृक्ष्म हूप धारण करने से है। शरीरभूृत जीव और जगत्‌ उससे भिन्‍न और नित्य होने 
से वे तीन पदार्थ मानते है। लेकिन ब्रह्म अद्वौत रूप है, क्योकि अंगभूत चिदचिद्‌ की अंगी 
से पृथक सत्ता सिद्ध नही होती ।* श्री वल्लभाचार्य के अनुसार कनक, कामधेनु, कल्पदक्ष, 


भारतीय दश्शन?, पृ० ४ । 

“विनय-पत्रिका! । 

हृदय तरंग?, पृ० ६६ । 

'शारदीया?, पृ० २० | 

'चिन्रपट?, पृ० २६ । 

निशीयः, पृ० ६ | 

'पूजा?, पृ० ६, १५, ७३। 

दवेव ब्राह्मणों रूपे मूतचेवामूतेंच भत्ये चामत च यच्च, सच्च, त्यच्च। अथ नाम ध्येय 
(उस सत्वम्रिति | प्राणाः वे सत्य तेपामेष सत्यम्‌ । दृहदारण्यक, २११६ । 

€. भारतीय दशन?, पृ० ४८८-४६० | 


ड €& ॥ #< «८ 70 >० २० 
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चिन्तामणि आदि के समान निर्गुण सच्चिदानन्द ब्रह्म ही अधिकृत भाव से जगद्रपेण 
परिणत होता है। जिस प्रकार कुण्डलादि रूपों से परिणत होने पर भी सुवर्ण मे किसी 
प्रकार का विकार नही होता, उसी प्रकार जगद्गप से परिणत होने पर भी ब्रह्म मे किसी 
प्रकार का विकार नही होता ।* गीता में भगवान्‌ ने स्वय कहा है कि “हे धनजय, मुझसे 
परे अथवा मेरे सिवाय और कोई वस्तु नही। यह सम्पूर्ण जगत धागे मे पिरोई मणियो के 
समान मुझमे गूँथा हुआ है ।/* इसे जो असत्य कहते है वे अनीश्वरवादी है।१ अन्यथा 
कारण ब्रह्म और कार्य जगत्‌ दोनो सत्य है।* श्री चेतन्य स्वामी जगत को सत्य सकल्‍्प 
सर्वविद्‌ हरि की बहिरग शक्ति का विलास मानते हुए इसे नितरा सत्यम्भू मानते है।* 
हिन्दी मे श्री श्रीधर पाठक ने “जगत सचाई सार' नामक एक कविता लिखी है, जिसमें 
बताया गया है कि यदि सृष्टि की सुन्दरता को ध्यान से देखा जाए तो पग-पण पर उस प्रभु 
के कौशल का दर्शन होगा ।* इस प्रकार जगत्‌ को सत्य मानने की परम्परा भी वैसी ही 
पुरानी है, जैसी उसे असत्य मानने की । हिन्दी-गद्य-काव्यों मे वैष्णव आचार्यो के सिद्धान्तों 
के अनुकूछ जगत्‌ को सत्य माना गया है। कही-कही तो शब्दावली ही उनकी उठाकर रख 
दी गई जान पड़ती है। 

“तटनागर ! जिसे वे माया कहते है, उसे मैं तुम्हारी लीला कहूँगा। जिससे वे 
भयभीत होते है, मै उसी की असीम स्नेहमयी गोद मे खेलँगा। 

तुम्हारी लीला को मैं असत्‌ कैसे मान सकता हूँ ? यह कैसे सम्भव हो सकता है 
जगदाधार ! कि तुम सद्प समझे जाओ और तुम्हारी लीला असत्‌ ? तुम्हारी लीला को 
मै असत्‌ कैसे कहूँ; यह कैसे मान्य हो सकता है ? अखिल बोधेश्वर ! कि तुम चिद्रूप कहे 
जाओ और तुम्हारी छीला अचित्‌ ? तुम्हारी लीला को मै निरानन्द कैसे कह सकता हूँ ! 
यह कैसे घटित हो सकता है, रस-निलूय ! कि तुम आनन्द-रूप कहे जाओ और तुम्हारी 
लीला निरानन्द ।/९ 

भगवान्‌ इस विश्व के नियन्ता है, अतः यह माया नही हो सकता; यह विश्व तो 
उसीकी विराट मृति है अतः वह सत्य है।” प्रकृति-सौन्दर्य के रूप मे उसकी कृपा का दान 
प्राप्त कर उसके साथ-साथ जगत्‌ की सत्यता का भी भान होता है* आदि तर्को द्वारा 
बार-बार जगत्‌ की सत्यता सिद्ध की गई है। 


ना 


« भारतीय दर्शन?, पृ० ५१८। 
२, मत्तः परतर नान्यत्किचिदस्ति धनंजय । 
मयि स्वमिदं प्रोक्‍्त सूत्र मणिगणा शव ॥ गीता ७७ | 
३, असत्यंमप्रतिष्ठ ते जयदाहुरनीश्वर॒म्‌ ॥ गीता १६।८ ॥ 
४, कार्यस्य कारणादन्यत्व॑ न मिथ्यात्वम्‌ । अशुभाष्य पाद १०, सूत्र १४, ए० ४७ | 
५. भारतीय दर्शन), १० ५२५ । 
६. ध्यान लगाकर जो देखो इस सष्टी की सुधराई को । 
बात-वात में पाओगे उस ईश्वर की चतुराई को ॥ श्रीधर पाठक ॥ 
७. 'भाषना?, ए० १२-४१ । 
८, वही, पृ० इैे८ । 
'चरखामृत”, ए० रे 


2? 


गद्य-काप्य और दहन १९१ 


जगत सुख-दु.खमय है--यह भावना लोक-सामान्य है। गोस्वामीजी ने जड़- 
चेतन गुण, दोषमय विश्व कीन करतार' लिखकर इसी भावना को व्यक्त किया है। हिन्दी- 
गद्य-काव्यो में इसकी प्रतीकात्मक व्यज ना यो हुई है-- 

“ससार एक सुन्दर उद्यान है। इसमे फूल भी है और काँटे भी । फूलों से लोग 
प्यार करते है--किन्तु कॉँटो से उनके हाथ छिद जाते है। फूलों की मुस्कराहुट देखकर 
वे उन्हे तोडना चाहते है किन्तु हाथ लगाते ही उनकी आँखों से आँसू गिर पड़ते है |”! 

ससार सराय या नादयशाला है--कबीरदासजी ने “रहना नहिं देश बिराना 
है! लिखकर इस ससार को सराय की भाँति कुछ समय बिताने का स्थान माना है। नाटक 
में जैसे मनुष्य दूसरे का रूप ले लेता है वेसे ही ससार मे वह आत्मस्वरूप को भूलकर 
दूसरा ही रूप ले लेता है। यह सब उसी नटनागर की इच्छा का परिणाम है। यह भी 
ध्यान रखने की बात है। विद्यारण्य-कृत 'पचदज्ञी' मे जगत्‌ का रगशाला 'वाद्य-शाला 
के रूप मे विस्तृत वर्णन मिलता है। गद्य-काव्यों मे किस प्रकार ये भावनाएँ आई है इसके 
लिए एक-एक उदाहरण पर्याप्त होगा--- ह 

१. “ताथ, तुम्हारा आदेश लेकर मैं उस दिन इस सराय में उतरा था | इस सराय 
का नाम जानता नही क्या है ? पता नही, तब से यहाँ कितने पथिक आये और कितने यहाँ 
से चले गए ।” 

२. “नटनागर ! क्या “रगमच' पर मेरा अभिनय अब तक पूरा नही हुआ ? मैं 
निशचयपूर्वक जानता हूँ कि मेरा अब यहाँ कुछ काम नही । यह जानकर कि मैने अपना 
अभिनय बहुत गहन रूप से पूरा किया। मै बहुत छूज्जित हूँ, पर किसी तरह हो, मैं अब 
और रहकर भला क्या करूँगा ।” * 

जगत परिवर्ततशील है--यह बौद्ध दर्शन के क्षणिकवाद की धारणा है। जगत्‌, 
समाज और मनुष्य सभी को बौद्ध दर्शन में क्षण-क्षण परिवर्तनशील घोषित किया गया है। 
अनित्यता उसका अपवाद-रहित सिद्धान्त हे। श्री राहुल सांजत्यायन ने अपने 'दर्शन- 
दिग्दर्गत' नामक ग्रन्थ मे बौद्ध दर्शन के प्रकरण मे लिखा है--“बुद्ध का अनित्यवाद भी, ' 
'दूसरा ही उत्पन्न होता है, दूसरा ही नष्ट होता है' के कहे अनुसार किसी एक मौलिक 
तत्त्व का वाहरी परिवर्तन-मात्र नही, वल्कि एक का बिलकुल नाश और दूसरे का बिलकुल 
नया उत्पाद है।”3 इसका अभिप्राय यह है कि जो वस्तु इस क्षण है, वह दूसरे क्षण इस 
क्षण से नितान्‍्त भिन्‍न रूप में सम्मुख आएगी । हिन्दी-गद्य-काव्यों में जगत्‌ की गतिशीलूता 
का दर्शन इसी अनित्यवाद अथवा क्षणिकवाद की दृष्टि से हुआ है--- 

“ससार क्या है ?” मेरे सन ने मुझसे कहा, “ससार एक प्रकार की महागति है। 
केवल 'गति” और कुछ नही। सूर्य, चन्द्र, तारे सभी किसी अलक्ष्य की ओरजा रहे है। 
दिन-रात रूपी दो पैरो से समय भागा जा रहा है। अगु-परमाणु गतिवान है। जीवन 
यौवन, सुख-दु.ख, मरण सभी में एक प्रकार की गम्भीर तथा मनोरम गति है। सारा संसार 

१. . ३. मणिमात्रा, पृ० ए। ये पृ०४। 
२, तरंगिणी?, पृ० ११५ । 
३. दर्शन-दिग्दरोन,? एृ० ५१४ | 


१६४ हिन्दी-वद्य-काव्य , 


की रात्रियों के सव फल-फुल उसके आगे रख दूंगा ।/* 

हिन्दी गद्य-काव्यो मे यही विचार-धारा यो अभिव्यक्त हुई है : 

“प्ृत्यु | तुझसे वढ़कर ससार में मेरा कौन है, तू मुझे अनन्त जीवन प्रदान करेगी | 
जब संसार मुझे छोड़ देता है तब तू मुझे अपनाती है और मुझे जरज॑रित-पञ्जर से छुडाकर 
नये-नये हृश्य दिखाती है । आधि-व्याधि की असीम यातना से छुड़ाने के लिए तू ममता के 
मारे चिर-शान्ति का विशाल वितान तानती है। जव-जब तू मेरे पास आई है तव-तब मैं 
ललककर तुझसे मिला हूँ और अपने प्रेम की पूरी परीक्षा दे चुका हूँ। तूने उसमें मुझे 
पक्का पाया है और पल में क्या, इस बार तू स्व के लिए मुझे बन्धन-विमुक्त कर 
देगी ? ”* 

मृत्यु का वर्णन गद्य-गीतों में इसी रूप मे अधिक हुआ है और उसे जीवन का 
अनन्य सखा और चिर आकर्षण कहकर उसका स्वागत किया गया है ।* मृत्यु से मनुष्य के 
लिए प्रियतम का असाध्य प्रेम सधी हुई पूजा हो जाता है, इसलिए वह जीवन-माधवी से 
भी बढकर है।* उससे मित्रता जोड़ने से त्रिताप से मुक्ति और चिर-शान्ति प्राप्त 
होती है।* 

मृत्यु कष्टप्रद है--प्रृत्यु की भयकरता का वर्णन उपनिषदों में आया है। 'केनोप- 
निपद्‌ में इसे 'महती विनष्टि' कहा गया है।* कवीर ने 'काल कौ अंग' में लिखा है कि 
काल (मृत्यु) रूपी वाज नर-रूपी चिड़े के ऊपर घात लगाए है और वह उसे आज या 
कल बिना अवसर और बिना जानकारी के ही मार देगा ।४ प्रसाद ने अपनी 'कामायनी' में 
मृत्यु के सहसा आगमन को “महानृत्य का विषम सम और उसकी नाश्क शक्ति को 
अखिल स्पन्दनों की माप! कहकर उसे सृष्टि का अभिज्ञाप बताया है |? मृत्यु के कारण 
मनुष्य की सव इच्छाएँ और अभिलापाएँ अधूरी रह जाती है, यह सामान्य अनुभव की बात 
है। हिन्दी-गद्य-काव्यो मे इसी भावना को लेकर मृत्यु को भयकर और कष्ठप्रद छिखा 
गया है--- 

१. “हरे राम | तुझे दया नही है। कैसी निठुर है मूर्तिमती हत्यारी ऊपर 
क्यो चढ़ी आती है ? ना-ना, छूना मत । हाथ मत छगाना ! छूते ही मर जाऊंगा। हाय 
हाय |! सव यही रहे ! मैं अकेला चछा । कुछ भी पहले से मालूम होता तो तैयारी कर 


 गीतांजलि', ६०वाँ गीत । 
« साधना?, पृ० १०६ | 
« चित्रपट?, पृ० ८४ | 
. मोक्तिक माल?, पृ० १०६ | 
« ब्रशीरव?, पृ० ५८ | 
« इह चेदवेदीदय सत्वमस्ति न चेदिहा वेदीन्महती विनध्टि ॥ केनोपनिषद्‌ २।१३। 
« आज किकालिक निप्ति हमें, मारगि माल्हन्ता। 

काल सिचाणा नर चिडा, श्रोकड भौच्यन्ता !! कवीर भन्धावली, ए० ६२ ॥ 
८, महा नृत्य का विपम सम भरी, अखिल स्पन्दनों की तू माप । 
तैंरी हो विभूति बनती है, सृष्टि सदा होकर अभिशाप ॥ 

'कामायनी?, सप्तम संस्करण, ४० १६ ) 


छठ # >&< ० ७ ७0 ७ 


गद्य-काव्य और दर्शन १९४५ 


लेता | भगवान्‌ का नाम जपता, पुण्य-धर्म करता। कुछ भी न कर पाया। विश्राम के 
स्थल पर पहुँचकर एक साँस भी अघाकर न छी कि डायन आ गई। हे भगवान्‌ ! हे 
विश्वम्भर | हे दीतबन्धु ! हे स्वामी ! हानाथ ! हे नाथ! हे नाथ! तुम्ही हो-- 
_ तुम्ही ॥ ॥ 4 

हि लेकिन यह मृत्यु मुक्त पुरुषो से हारी है, इस वात का भी चित्रण हुआ है और यह 
चित्रण अपनी दार्शनिक परम्परा के अनुकूल है । जैसे 'श्वेतदवतर उपनिषद्‌' मे कहा गया 
है कि “ब्रह्मषि और देवता उन सब भूतो मे व्याप्त विश्वाधिप का ध्यान करके मृत्यु-पाश 
को छिस्न-भिन्‍न कर देते है ।”* उसी प्रकार हिन्दी-द्य-काव्यो मे कहा गया है कि मुक्त 
पुरुष अमर होते है और अमरत्व प्राप्त करना मृत्यु को पराजित करना है: 

“क्या तू भूल नहीं करती ? तू सवेदा दूसरो के अस्तित्व को मिटाने के लिए ही 
अयत्त करती आई है। तेरे गव॑ की साँसो ने न जाने कितने जगमगाते हुए दीपक बुझा 
डाले ! परन्तु कही-कही तूने भी पराजय देखी है ? क्या तूने सावित्री के सतीत्व से परा- 
जय नही पाई ? अथवा प्रह्लाद से हार नही खाई ? भला घूल पोंठकर कौन अपनी चोट 
सहलाता है | फिर भला तू | ******** हा | तू ठोकर खाकर भी न संभल सकी । अपना 
पथ न समझ सकी तूने अमर बना छोड़ा । रवि ठाकुर का--यह अमरत्व क्या सर्वदा के 
लिए तुझसे मुक्त नही ? ”3 

मृत्यु के पश्चात्‌ पाप-पुण्य का लेखा लिया जाएगा, इस पौराणिक मान्यता का भी 
उल्लेख हुआ है। यो मृत्यु के सम्बन्ध मे दा निक और पौराणिक दोनों प्रकार की विचार- 
घाराओं का समावेश हिन्दी-गद्य-काव्यो में हुआ है। 

स्वर्गं--सभी धर्मो में स्वर्ग की कल्पना की गई है। इस जीवन की कटुता और 
पीड़ा से छुटकारा पाने की इच्छा ने ही इस कल्पना को जन्म दिया है। 'ऋग्वेद' मे स्वर 
की कल्पना करते हुए लिखा है कि वहाँ चारो ओर सुन्दर-सुन्दर जलाशय है। विष्णु के उस 


'परमापद में शहद के निर्झर बह रहे है। देवो के उपासक वहाँ मौज करते है ।* 'कठोपनिषद्‌' 


में कहा गया है कि स्वर्ग मे किसी प्रकार का भय नही है और न वहाँ मनुष्य भूख-प्यास से 
दुखी होता है।* 


कबीरदासजी ने उस देश का वर्णन करते हुए लिखा है कि 'श्रीमद्भागव्तों 
के द्वितीय स्कन्ध मे ब्रह्म-छोक का विस्तार से वर्णन किया गया है। वहाँ बारहों महीने 
वसल्त रहता है, प्रेम का निर्ज्वर झरता है, कमल विकसते है और तेज-पुञ्ज का प्रकाछ्ल 
होता है। वहाँ सन्त महा अमृत की वर्षा में भीगते है। वहाँ जाति-बर्ण नही है और पर 
१, अन्तस्तल?, पृ० ६३। 
+* स एव काले सुवनस्य गोप्ता, विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढ़ाः । 

यर्मिन्‌ युक्ता अह्यषयो देवताश्च तम्रेव शात्वा मत्युपाशाश्डिनन्ति ॥ श्वेता" १११ ॥ 
३. 'हृदय-तरंग”, पृ० ४१; तरंगिणी', पृ० ७६ । 
४. तेदस्थ प्रियममिषायों अस्यां नरो, यत्र दैवयजों मदस्ति। 

उल क्रमस्य स हि वन्धुरित्या विष्णो, पऱे' परमे मध्य उत्सः ॥ 

शा ऋग्वेद! ११५४४ ॥ 

९. स्वयं लोके न भय॑ किचिदस्ति न तन् स्व न जरयाविभेति | 

उमेतोर्लाशनायत्र पिपासे शोकादि गो मोदते स्वयेलोके ॥ 'कठोपनिषद्‌ः १११२ || 


१६६ हिन्दी-गच-फाव्य 

की धादन्य-्तमीणा चल रही है। वहाँ अगम्य का दीपक बिना बाती और तेल के जल रहा 
>।) सूरदासयी से भी इसी भावना को व्यक्त किया हे ।* हिन्दी के गद्य-काव्यों मे इसी 
परम का विकास हुआ है । 

१. मित्र | जहाँ नदियों मे अमृत का जल हो, और स्वर्ण के सैकत और कुकुम का 
पक हो, वही हमारा देग समझो ! जहाँ सत्य और कल्पना में भेद मिट जाता है, जहाँ 
अनिलापा के तर उच्छा-मात्र मे फल जाते है और उन्हे तृप्ति का कीट नहीं काट गिराता, 
वही हमारा गनोहर देश है। 

सौम्य ! जहाँ अनन्त जीवन, अक्षय यौवन और अपरिमित सुख की सामग्रियाँ वनी 
रहती है, वही हमारा निराला देद है । 

२. चलो प्रेमी उस देश को, जहाँ ऊपा की स्वर्णिमा प्रभात को रक्‍्त-रजित न 
फरे, बिहग-बालाएँ कलूगान कर रत्नगर्भा विष्णपत्नी को न जगाएं, ऋतु की उप्णता 
यौवन में वासता भर उसे विपेछा न बनाए। ससार की परिसीमित दृष्टि मे पावन प्रेम की 
अवना न हो, वुर्दाफरोश बाजारों में सौन्दर्य का सौदा न करे और चिरमिलून की शान्ति 
प्रे वियोग की कल्पना न हो । २ 

यहां एक वात का उल्लेख कर देता आवश्यक है कि जैसे दूसरे उदाहरण 'पावन 
प्रेम की अवजा' और 'बाजारो में सौन्दर्य का सौदा' की वात वर्तमान सामाजिक जीवन 
की यथाय॑ता को व्यक्त करती है और जैसे इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए ही प्रेमी से 
उस देण' को चलने का आग्रह है वैसे ही वर्तमान भौतिक सम्यता और सत्ताधारियों की 
स्वार्यमयी राजनीति से ऊवकर भी 'उस प्रदेश” मे जाने की कल्पना की गई है, जैसे-- 

"मै उस प्रदेश को चल दूंगा, जहाँ सत्यवती नदी के सतत प्रवाह से विवेक-वान्य- 
सम्पन्त भूमि हरी-भरी रहती है, जहाँ भौतिकता, सभ्यता ओर जड विह्वत्ता के अनुसधान 
हिमालय के वक्ष से कराते हुए मेघों की नाई छिन्न-भिन्‍न होते है, जहाँ की वायु में 

_सत्ताधारियों की स्वार्थमयी वार्ता का एक भी शब्द नही सुनाई देता है, जहाँ के द्वार दिन- 
१. एम बाली उस देश के जह वारद मास विलास । 
प्रेम करें विकरसे कंबल, तैज पुम्ज परकास ॥ 
एम वासी उस देश के, जहँवा नाहि वसन्त | 
नीमार भरे मद्या शमी, भीजत हैं सव सन्त ॥ 
एम वासी उत् देश के, जहाँ जाति-वरन कुल नाहि | 
शब्द मिलाबा होथ रहा, देश मिलावा नाहि ॥ 
एम बसी वा देश के, जहाँ पारब्रह्म का खेल । 
दीपक जरें अगम्य का, विन वाती बिन तैल | कबीर ॥ 
२, चफ़र री उऊबि नग्न सगोतर ज्याँ न प्रेम वियोग। 
जहों न्नम निशा दोति नादे कब्रझ यह साचा सुख जोग ॥ 
जर्यो सनक ते मोन हंस शिव मुनिजन नख रत प्रता प्रकास । 
प्रऊृद्धित दामल निनिप नि सनि उर, चुज्जत निगम चुवास ॥ 
तिदि सर चुनग मुक्ति सुक्ताकश, सझुत अमृत रत पीजे । 


का ह छाट्टि नजगम, गए कशि दी लय न्‍ 
सो सर छोट़ि दुठुद्धि तुंगत, इर्रा छह कहि छीजे ॥ घूरठाल ॥ 
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रात खुले रहते है, जहाँ भेद में अभेद और जड़ में चैतन्यता की झलक दिखाई देती है।”* 

सुक्ति--जीवन का परम पुरुषार्थ मुक्ति है, यह बात हमारे दर्शन-शास्त्रों और 
धामिक ग्रथों मे एक स्वर से दुहराई गई है। यह मुक्ति क्या है ? 'कठोपनिषद्‌' में कहा गया 
है कि जब हृदय की समस्त कामनाएँ नष्ट हो जाती है तब मनुष्य को अमरत्व की प्राप्ति 
होती है।* उपनिषद्‌ मे असत्‌ से सतू, तम से प्रकाश और मृत्यु से अमृत की और ले जाने की 
ग्रार्थता की गई है।? '्याय-दर्शन' की दृष्टि से मुक्त आत्मा के स्वरूप का वर्णन अपने 
विशुद्ध स्वरूप मे प्रतिष्ठित और अखिल गुणों से विरहित रहता है।* 'मीमासा-दर्शेन 
की दृष्टि से इस जगत्‌ के साथ सम्बन्ध के विनाश का नाम मोक्ष है।* वस्तुतः मुक्ति में 
आत्मा का विस्तार हो जाता है और वह जड़ता के समस्त बन्धनों से छूट जाती है। आत्मा 
परमात्मा-रूप होकर अनन्त आनन्द और अनन्त प्रकाश में विचरण करता है । कवीरदासजी 
ने इस दशा को यह कहकर व्यक्त किया है कि मुक्त आत्मा सीमा को छोडकर असीम में 
प्रवेश करती है और असीम रूपी मैदान मे ही सोती रहती है ।* 

हिन्दी-गद्य-काव्य मे भी मुक्ति के स्वरूप के सम्बन्ध मे ऐसी ही बाते कही गई है : 

१. “सारे सकुचित घेरों के मिट जाने से चित्त को प्रसाद और नैमंल्य प्राप्त 
हुआ तथा विद्वात्मा का एक अंश-मात्र स्वात्मा अपने पूर्व रूप मे अन्तहित हो जाने पर 
विश्वरूप में चमक उठा ।”५ 

२. “बड़ा मजा है, बड़ा आनन्द है, बडा सुख है। कभी नही मिला था। मानो 
मैने स्तान किया है। या ! ठहरो सोचने दो, कुछ भी समझ मे नही आता ! भानों तग 
कोठरी से निकलकर स्वच्छ हरे-भरे मैदान मे आ गया हूँ ।**“मै अनन्त मे फैल गया हूँ। 
न आदि है न अन्त, न रूप है न स्पर्श; केवक सत्ता है। वह शुद्ध, बुद्ध, मुक्त है। अब 
अप्रकट कुछ नही भ्राप्य कुछ नही। महान्‌ कुछ नहीं । किसी का अस्तित्व नही दिखता । 
केवल मैं हूँ। मै वही हूँ । यह वही है। यही है वह ।”5 

३. “जहाँ पैर रखते हुए भयभीत हो जाता था, आज वही जीवन पवन-सु रभित 
जल-कण-सिक्‍्त रम्य पुष्पोद्यान हो गया। मै प्रफुल्लित होकर अभृतपुर्व वीणा बजाता हूँ 
और उसके सप्त स्वरो मे परमतान्तगंत अनन्तानन्द का सुमधुर गायन सुनाई देता है। आज 
प्रेमदेव की अप्रतिम प्रभा के आगे अनित्यता की झलक मन्द पड़ गई और यह तमाच्छन्न 





१. तरंगिणी', ए० प२। 

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येध्स्य हृदिश्रिताः । 

अथ मर्त्यो3मृतो भवति अन्न बह्म समश्नुते ॥| कठोपनिषद्‌ २॥६।१४ )। 
ओश्म्‌ असतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय । मृत्योमाञ्मृतं गमय । 
स्वरूपेक प्रतिष्ठानः परित्यक्तो<खिलेगु ण॒ः ॥ न्यायमंजरी, पृ० ७७ |) 
प्रपंच सम्बन्धविलयोमोक्षः ॥ 'शास्त्रदीपिका?, पृ० ३५७ ॥ 

हद छॉडि बेहद गया, रहा निरन्तर होय । 


बेहद के मेंदान में, रह कबीरा सोय ॥ 
मणिमाला?, पूृ० १। 


5८, “अन्तस्तल?, पृ० ८४ | 


रे 


जा). +्ब हर 40 
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जीवन-भवन परम प्रक गमय हो गया ।** 

मुक्ति प्राप्त होने अथवा ज्ञान के प्रभाव से जो दशा जीव की होती है उसे अति 
आधुनिक ढंग से भी व्यक्त किया गया है, परन्तु केवल शब्दावली का अन्तर है, भावना या 
निहित विचार-धारा का नही । जैसे इस उदाहरण मे : 

“मेरे चारो ओर जहाँ तक दृष्टि जाती है---फूल-ही-फूल खिले है। धरती दिखती 
ही नही । मृण्मय कठोर धरती है ही नहीं। यह तो परिमक कोमरूता और लावण्य की 
राशि है, अनन्त पुष्पराजि है ।* 

इसी प्रकार अन्यत्र भी कही मुक्ति को “जीवन की ज्वाला और कही उसे 'नव 
प्रभात'४ कहा गया है, जिसमें जीवन की जड़ता दूर होकर अमृत-तत््व की उपलब्धि 
होती है। 

सुदित नहीं बन्धत--मानव-जीवन की महत्ता इसलिए है कि इसके द्वारा मुक्ति- 
लाभ हो सकता है, यह हमारे शास्त्रो में सवंत्र प्रतिपादित हुआ है; केकिन कवीन्द्र रवीन्द्र 
ने अपनी 'ीतांजलि' द्वारा इस भावना का बड़ा व्यापक प्रचार किया है। उन्होने 
लिखा है कि त्याग में मुझे मुक्ति नही । मुझे तो आनन्द के सहस्रों बन्धनों मे मुक्ति का 
रस आता है।* इसका प्रभाव हिन्दी की छायावादी कविता और गद्य-काव्य दोनो पर 
पड़ा । छायावादी कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त ने इसीलिए बन्धन को ही मथुर मुक्ति माना 
है।* हमारे गद्य-काव्यों मे भी इसकी छाया पड़ी है। उन्होंने शारीरिक बन्धन को 
आभूषण और मर्यादा-रक्षा का कारण बताया है। 

शारीरिक वन्धन तो मेरा आभूषण है, किन्तु आत्मा मेरी स्वतन्त्र है। तेरे दर्शन- 
मात्र से मेरी अन्तरात्मा सिहर उठती है, मेरा रोम-रोम पुलकित हो उठता है, मैं अपना- 
आपा भूल तेरे चरणों मे छोट पड़ती हूँ देव! जिस दिन तेरा कम्पित कर; ओ मेरे आराध्य! 
वीणा की सुप्त तन्त्रियों पर मनोरम आघात करेगा, उसी क्षण मेरी अन्तरात्मा मधुर स्वर- 
लहरी वन, तेरी कोमल अगुलियों पर थिरकेगी । बन्धन ? वह तो मनुष्य-मात्र को है।* 

यह न कहो कि मृदग भीतर से शुन्य है। इसमे अतत्त तत्त्व भरा है। कैसी विचित्र 
इसकी वनावट है ! एक खोखले दारुखण्ड पर दोनों ओर चमड़ा मढ़ा है और वह गुणों से 

भली-भाँति जकड़ा है। तुम्हारी थपकियों से के बार इसने संसार को मोहित नही किया 


१, 'तरंगिणी?, प० ६। 

२, 'प्रवाल”, एृ० ५। 

३. 'वेदना?, ४० ७७; तरगिणी', ए० ४६। 

४. मणिमाला' पृ ४७। 

चीतावलि/, 5 २वाँ गीत। 

नेरी मधुर सुक्तित ही वन्धन । 

गन्धहीन तू गन्धयुकत वन ॥ 

निज स्वरूप का दी प्रहप मन । 

सू्तिमान वन विद्वीन गेल रे यल निष्ठुर मन ॥ 


् 7 /“/- 


गुन्जन), दूसरा संस्करण, ४० 
७, “उन्मुक्षितः, पृ० १ । 
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और कौन ऐसा मधुर घोष है जो इससे नहीं निकछा ! किन्तु अब तुम क्या कर रहे हो के 
कही इसके गुणोंको न निकाल डालना, नहीं तो यह किस काम का रह जाएगा। उन्हें 
में बँधे रहने से तो यह अपनी मर्यादा में स्थित है।"* कि 

प्रभ की प्राप्ति--प्रभु-प्राप्ति के तीन मार्ग हमारे गद्य-काव्यों मे वताये गए हैं. 
१. अन्तर मे प्रभु की प्राप्ति। २. प्रेम मे प्रभु की प्राप्ति और ३. दीनो के प्रेम में प्रभु की 

। 
क १. अन्तर में प्रभु की प्राप्ति--यह योग के प्रभाव को व्यक्त करने वाला सिद्धांत 
है, जिसमें ध्यानावस्थित होकर चित्त-हृत्तियो का निरोध किया जाता है। कबीर ने कहा 
है--'मो को कहाँ ढूंढे बन्दे मै तो तेरे पास में ।/ और जायसी की चिन्ता है---/पिउ हिरदे 
में भेद न होई । हिन्दी-गद्य-काव्यकार भी इसी स्वर-में-स्वर मिल्लाता है और जो आनन्द 
उसे ब्रह्माण्ड में नही मिलता उसे अपने भीतर प्राप्त करता है-- 

“अन्त को मुझसे न रहा गया। मैं चिल्ला उठा--आनन्द, आनन्द, कहाँ है आनन्द! 
हाथ ! तेरी खोज मे मैने व्यथ जीवन बिताया। बाह्य प्रकृति ने मेरे शब्दों को दुहराया, 
किन्तु मेरी आल्तरिक प्रकृति स्तब्ध थी, अतएवं मुझे अतीव आरचर्य हुआ, पर इसी समय 
ब्रह्माण्ड का प्रत्येक कण सजीव होकर मुझसे पूछ उठा--'क्या कभी अपने-आपमें भी देखा 
था ?' मैं अवाक्‌ था सच तो है। जब मैने---उसी विश्व के एक अंश---अपने-आप तक में 
खोजा था तब मैने यह कैसे कहा कि समस्त सृष्टि छान डाली ? जो वस्तु मै अपने-आपको 
न दे सका, वह भला दूसरे मुझे क्यों देते छूगे ? परन्तु यहाँ तो जो वस्तु मै अपने-आपको थे 
दे सका था, वह मुझे अखिल ब्रह्माण्ड से मिली; जो मुझे अखिल ब्रह्माण्ड मे न मिली थी 
चह अपने-आपमे मिली ।* 

२. प्रेम से प्रभु की प्राप्ति--वैष्णवाचार्यो ने भक्त के प्रकरण में दाम्पत्य-रति 
वाली जिस मधुरा भवित की महत्ता प्रतिपादित की है उसकी धारा कृष्ण-भक्त कवियों से 
लेकर रीतिकाल के स्वच्छन्द कवियों और भारतेन्‍्दु बावू हरिश्चन्द्र तक अविच्छिन्न रूप 
से चली आती है। इसमें प्रभु को प्रिय और अपने को प्रेमी या प्रभु को प्रेमी और अपने को 
प्रिय माना जाता है। हिन्दीनाद्य-काव्यों मे भी वही परम्परा विद्यमान है। भक्ति-भावना 
वाले गद्य-काव्यो मे ही नही अन्यत्र भी उसकी ऐसी महिमा गाई गई है कि उसमे दाशेनिक 
रूप ले लिया है। उसे ईश्वर का पर्यायवाची बना दिया है। 

प्रेम एव परमात्मा'। अवश्य वह मूततिमान है। वह यहाँ नित्य आता है और 
निराकार भावना में साकारता धारण करता है।३ 

प्रेम! ईइवर का रूप है और ईश्वर नाशहीन 
हुआ कि जिसका जीवन प्रेममय 
मय एक ही बात है।* 


* 'साधना?, पु० ३४॥ 
उन्मुक्ति!, पृ० ५२। 

* तरंगिणी', पृ० ५। 
ुबले चित्र), पृ० ७३ | 


[हीन है। अतः इस तर्क से यह सिद्ध 
है, वह क्षणिक नही कहा जा सकता प्रेमसय और ईश्वर- 


9 #0७ ७0 ७ 
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ऐसे प्रेममय प्रभु की प्राप्ति प्रेम हारा ही हो सकती है--- 

“योवन-प्रभाव मे रूप के ललित तनन्‍्त्र को लिखकर साधना करती रही, किन्तु न 
आए । जीवन के प्रोढ़ में ज्ञान के कलित यन्त्र को चला मैं तुम्हारी उपासना करती रही, 
तुम न बाएं, न आए । मगर जब दिन और रात के अधर मिले, अन्धकार गिरि-शिखरों 
पर फैला और समुद्र-तट पर भआत्म-विभोर ज्वार का चढ़ाव आया तब मैने एकनिष्ठ हो, 
प्रेम का फलित मन्त्र पढा और तुम तारों के झीने प्रकाश मे मेरा हृदय-द्वार खटखटा रहे 
थे [ चु 

३. दीनों के प्रेम में प्रभु की प्राप्ति--दीनों और दलितों के प्रति प्रेम की भावता 
का प्रचार हमारे सन्‍त कवियों ने किया । कवीर ने परपीड़ा को जानने वाले को ही पीर 
(गुरु) कहा है।* रहीम ने दीन पर कृपा करने वाले को दीन-बन्घु, की श्रेणी का माना 
है ।? गुजरात के भक्त-कवि नरसी मेहता ने वेष्णव जनों की कसौटी ही 'पराई पीर को 
जानना निश्चित किया |४ पूज्य बापू को नरसी मेहता का यह भजन बड़ा प्रिय था । वे 
श्वयं जीवन-भर दरिद्रनवारायण की सेवा करते रहे । गद्य-काव्यों मे इसकी प्रतिष्ठा का श्रेय 
कवीन्द्र रवीन्द्र को है। उन्होने 'गीताजलि' मे लिखा है--इस भजन-पूजा और जाप को 
त्याग दे। सब द्वारो को वन्द्र करके मन्दिर के एकान्त अँधेरे कमरे मे तू किसकी पूजा 
करता है ? आँख खोलकर देख, तेरा प्रभु तेरे सम्मुख नही है। वह तो कठिन भूमि में हल 
चलाते हुए किसान और पत्थर तोड़ते हुए सड़क बनाने वाले श्रमिक के साथ है। उसके 
वस्त्र धूल से भर गए है, धूप और वर्षा की भी उसे चिन्ता नही है। तू अपने पवित्र वस्त्रो 
को उतार डाल और उसी भाँति घूलि-भूमि मे उतर आ ।* रूगभग सभी गद्य-काव्यकारों 
ने इसी भावना को हिन्दी मे उतार दिया है। कुछ उदाहरण देखिए--- 

१. “लोग उसे खोजते-खोजते हैरान हो गए पर वह तो वहाँ घूमता है जहाँ 
रोटी के लिए वेशाख की दोपहरी मे निर्दोष छछाट के पसीने वह॒ते है। क्या किसी ने आज 
तक उसे वहाँ खोजा ? घृणा के कारण जिन पर लोगों की दृष्टि भूलकर भी नहीं जाती 
उन्ही से वह प्रेम करता है, उन्हीं की खोज में वह अपना सारा समय लगाता है। भूठे 
बडप्पन के फफोले को फोडकर नीचे उतर और उन दीनो का साथ दे, जिन्हे अपने प्रभु ते 
बड़े प्रेम से अपनाया है ।5 

२. “सफाई करने वाले भगी की पूजा, मन्दिर में साप्टाग दण्डबत्‌ करने 
वाले भक्त की अपेक्षा चराचर के स्वामी परमेश्वर को विभेष मान्य है, सड़क पर पत्थर 
तोडने वाले सगतराश की अच॑ना पत्र-पुष्प, जल-चन्दन का अध्य॑ देने वाले पुजारी की पूजा 

१, 'शवनम?, १० ७३ । 
२, कविरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर । 
जो पर पीर न जानई, सो काफिर वेपीर ॥ कबीर ॥ 
2, दीन सबन को लखत हैं, दीनहि लखें न कोय । 
जो रहीम दीनहि लखें, दीनबन्धु तम होय ॥ रहीम ॥ 
४. वेष्णव जन तो तेने कद्दिए, जे पीर पराई जाणे रे ॥ नरसी मेहता ।। 
५. गीतान्जलि!, ११वॉ गीत | 
६, 'मणिमाला), पृ० ३०। 
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की अपेक्षा भगवान्‌ को अधिक प्रिय है। 

३. “किसे खबर थी कि इन अधनगों और अधभूखों के इन भयावने खण्डहरों 
में हमारा प्राणाधार खेल रहा होगा ? कौन जानता था कि इन गन्दी गलियों में हमारा 
कुज्जबिहारी कृष्ण अपनी विश्व-विमोहिनी वशी फूँक रहा होगा । बड़े-बड़े मन्दिरों और 
महलों को छोड़कर हमारा राजराजेश्वर इन सड़ी श्ञोंपड़ियों में सजूरों की मजूरी करने 
आया है। कैसा दिव्य दर्शन है।? 

सुफी सत का प्रभाव--श्री राहुल सांक्ृत्यायन ने अपनी “दशेन दिग्दशन नामक 
पुस्तक में सूफ़ी सिद्धान्तों की चर्चा करते हुए छिखा है--“सू फी दर्शन में जीव ब्रह्म का ही 
अश है और जीव का ब्रह्म में लीन होना, यही उसका सर्वोच्च ध्येय है। जीव ही नही, 
जगत्‌ भी ब्रह्म से भिन्‍न नही है। शंकर के ब्रह्म-अद्वैतवाद और सूफियों के अद्वैतवाद में 
कोई अन्तर नहीं। यह कोई आश्चर्य की बात नही है जो कि भारत में मुसलमान सूफियों 
ने इतनी सफलता प्राप्त की और सफलता भी पूर्णतया शान्तिमय तरीके से | जीव को एक 
(सत्‌, बहा ) से मिलने का एक ही रास्ता है, वह है प्रेम (इश्क) । यद्यपि यह प्रेम शुद्ध 
आध्यात्मिक प्रेम था, किन्तु कितनी ही बार इसने लौकिक क्षेत्र में भी पदारपण किया ।” 3 
हिन्दी-कविता में कबीर और जायसी के माध्यम से यह सिद्धान्त व्याप्त हुआ । कबीर ने 
“इश्क की शराब' को 'हरि रस” का नाम दिया है और कहा है कि हरि रस ऐसा पीना 
चाहिए कि कभी खुमारी न जाय तथा शरीर की सुध-बुध भुराय मस्त घूमता रहे।४ 
जायसी ने भी यही बात कही है कि उस परम तत्त्व से मत छगने पर कुछ अच्छा नही 
लगता, उसी की मस्ती में डूब जाना पड़ता है ।* 

हिल्दी-गद्य-काव्यो में इसी शराब की माँग प्रभु से की गई है। 

“अरे डाल दे थोड़ी-सी अपनी प्रेम-मदिरा मेरे जीवन की खाली प्याली में, मेरे 
अलबेले साकी | जरा-सी पिला दे अपनी वह प्रीति पेया, मेरे प्राणप्यारे सदगुरु! फिर 
पड़ा रहने दे मुझे कही अलमस्त मेरी प्यारी कस्कीली याद मे । कुछ ऐसा कर कि तेरी इस 
लीलामयी मदिरा को पीकर मैं अपनी मतवाली आँखों के रंग मे इन सारे मत-मजहबों को 
रंग डालूँ। दीत और दुनिया के दामन पर कोई और ही रग चढ़ा दूँ। खुद भी छक जाऊँ 
और औरों को भी छका दूँ। यह होश मेरे किस कास का | मुझे तो तेरी वही मीठी बेहोशी 
चाहिए। जब तक यह होश है, तब तक तेरी आज्ञा का पालन न कर सकूगा। थोड़ी-सी प्रेम- 
भदिरा पिलाकर बेहोश कर दे, मेरे प्राणेश ! और फिर देख, कि मैं तेरा आदर आज्ञावाही 

-ैवक हूँ या नही, एक अनासवत कर्मयोगी हूँ या नही” 
१. 5ंडे छीटेः, पृ० ७६ । 
र्‌, अन्तर्नांद', पृ० ६०। 
रे. दशन दिग्दशंन?, पृ० १०३ । 
४. हरि रस पीया जाणिये, कबहुँ ना जाय खुमार । 
भमन्‍्ता घूमत रहे, नाहीं तनकी सार | कबीर ॥। 
९, कथा जो परम तत्त्व मन लावा | 
... रमि माति, सुनि और न भावा ॥जायसी ॥ 
*. आता? पृ० ७। 


म्ण्य्‌ हिन्दी-यद्च-काब्य 
इस घझरगव के पीने से अहं का विसर्जन हो जाता है, इन्नलिए प्रेमी की मॉँगि 
चुद की चल्मास्टीवारी से निकलकर देखने पन उप्दा और दब्य का भेद छोष हो 
जाता है, पैसाना, सुर और साक़ी को देखकर मैं अपना-आपा भू जाती हूँ, वस्ल की 
प्याछी से सिर्फ एक घृंट पिछा दे कि अनलहक राज़ मेरी ज़बाँ पर उत्तर आए और मैं मंनूर 
की घहादत का सवृत बन जाऊं ।* 
इस घराद का नथा ऐसा हू जो प्रतय 
“बह ऐसी माठक सवा तमने मुझे पिलछाई, साक़ी ! जिन्चका नशा अन्तिम प्रलय 
तक न उतरेगा | कैसे अनोखे रूप की झँकी तुमने कराई है देव ! कि वह बनन्‍त जीवन के 
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बल तक भी नेत्रो से बोझ्ल न होगी। तुम्हारे विम्वावर के क्षणिक स्पर्भ मात्र ने मुन्नमें 
कैसे अमर यौवन का सल्चार किया कि असंख्य ग्रीप्प निधिर और खि्जां के वीतने पर 


भा 


हर 


नूतन बना रहेगा ।/* 

इस प्रकार हिन्दी-यद्य-काव्य में ठर्मन की सरस वभिव्यत्िति मिलती है। आज तक 
के भारतीय साहिव्य में यू हीत ठार्गनिक विचार-धाराओं का समावेण न्यूनाधिक मात्रा में 
उनके भीतर हुआ है। बद्म दृल्म दप्टि से देखें तो इस दार्भनिक वभिव्यवित में मृत्यु को 
सुखद मानना, मुक्ति के स्थान पर बन्धन को स्वीकार करता वर दीनों के प्रेम मे पर- 
मात्मा की प्राप्ति के सिद्धान्तों की नवीन रूप में प्रत्िप्ठा हुईं है । थों, जैसा हम विवेचन के 
समय कह चुके हू, ये नई बातें नही हैं, फिर भी कवीन स्वीचद्ध की गीताब्जकि के प्रभाव 
से इन्होंने दिन्दीगन्च-कात्य में प्रमुख स्थान बनाया है और समस्त वार्गनिक अभिव्यवित 
के ठीच इनका स्वर कुछ ऊँचा माल्टम पड़ता है। यह गद्य-काव्य की अपनी ऐसी विशभेपता 
है, उसकी ऐसी देन हैं जिसके किए हिल्दी-आहित्य को उसका ऋण स्वीकार करना पढ़ेगा। 

यह दूसरी वात है कि इस प्रकार की मनोदृत्ति में तथ्यमृल्ककता का कहाँ तक सम्बन्ध हूं, 


द्विन्तु काब्य की दणप्टि से तो उससे चमत्कार है ही। 





तप्तम अ्रध्याय 


उपसंदार 


अब तक जो कुछ कहा गया है उससे यह स्पप्ट है कि गद्य-काव्य साहित्य की एक 
प्रमुख विधा है और उसकी धारा प्राचीन काल से आज तक अविच्छिस्त रुप से प्रवाहित है, 
लेकिन उसे आधुनिक काल मे जो महत्त्व मिलता है वह प्राचीन काल मे नही मि्ा। इसके 
दो प्रमुख कारण है। एक तो यह कि प्राचीन काल मे परिस्थितिवश पतद्च को गद्य की अपेक्षा 
विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त हुई; और दूसरा यह कि प्राचीन साहित्य-शास्त्रियों ने उसे काव्य के 
अन्तर्गत मानते हुए भी उसका वेसा विशद विवेचन नहीं किया जैसा कि पद्म का किया। 
फलस्वरूप प्राचीन काल से उसके भाग्य में जो उपेक्षा लिख गई थी उससे उसे आज तक 
मुक्ति नहीं मिली । इतना होने पर भी अपनी शक्ति और सामथ्य॑ के वल पर वह साहित्य 
की अन्य विधाओं के साथ कन्चे-से-कन्धा मिलाकर बढ़ता चला जा रहा है। 
हिन्दी-साहित्य की तो वह एक ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह अन्य प्रान्तीय 
भाषाओं के साहित्यों से सदैव विशेष सम्मान प्राप्त करता रहेगा। हिन्दी-गद्य-काव्य की 
नवर वल्लरी ने नवयुग के अग्रदृत भारतेन्दु वाबू की वाणी की सरस रसा में अकुरित और 
विश्व-कवि रवि ठाकुर की कल्पना के वासन्‍्ती वायु-मण्डल में पुष्पित और पल्‍लवित होकर 
अपनी मादक सुरक्ि से समस्त साहित्यिक जगत्‌ को मतवाला वता दिया । खलील जिक्षान 
की तात्त्विक दृष्टि ने तो उसे और भी अधिक आकर्षण प्रदान कर दिया। इस प्रकार अपने 
छोटे-से जीवन-काल मे उसने रहस्योन्मुखी आध्यात्मिकता, भक्ति, प्रेम, राष्ट्रीयता, इतिहास 
और भ्रकृति के प्रागण मे ऐसी मनभावनी ऋ्रीडा की है, जो सहृदय मधुपों के लिए. सदैव 
आकर्षण की वस्तु बनी रहेगी । जड-चेतन जगत की स्थूल और सूक्ष्म वस्तुओं में से कोई 
भी ऐसी नही है जो उसके स्पर्श से पुछकित न हुई हों। यदि और वातो को छोड भी दे 


तो यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इस नास्तिकता के युग मे इसने रहस्यवादी कविता 
ह गे भवित की भावना को सरक्षण देकर आस्तिकता के प्रचार का बहुत-कुछ श्रेय प्राप्त 
कया है। 


भाषा-शैली, अलंकार-विधान, रस और भाव-व्यम्जना तथा शैली के रूप-विधान 
की दृष्टि से उसका जो अनन्त वैभव है वह हमारे साहित्य के लिए भौरव की वस्तु है। 
अभिव्यक्ति की उन्मुक्तता और भावों की सरलता में उसका सौन्दर्य अपूर्व भाधुय छेकर 


२०३ 


२०४ हिन्दी-गच्च-काव्य 


खिल उठा है। इृत्रिमता और आउम्बर से उसे घृणा है। वास्तव में वह उस मुग्धा नायिका 
की भांति है, जिसके अल्हड़पन से ही आनन्द-विभोर होकर रसिक जन अपनी सुध-बुध खो 
बैठते है। 

मनोविज्ञान और दर्शन के लिए तो वह एक प्रयोगशाला है। उसमें लगभग सभी 
मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों का अपने निजी ढंग से समावेश हुआ है। कही-कही तो वह अपने 
विस्तार और गहराई के कारण मनोविज्ञान की शास्त्रीय पकड़ मे भी नही आता। रही 
दर्शन की बात; सो उसका दाशनिक आधार भी बडा ही पुष्ट है। शकर के वेदान्त से लेकर 
चैतन्य के प्रेम-भक्तिमय आत्म-समर्पण तक अनेक सिद्धान्तो को वह अपने में समोये हुए है। 
संसार की सत्यता, मृत्यु की मनोहारिता और दीतो के प्रति प्रेम में दीनबन्धु की दयालुता 
की अनुभूति की जो तरल त्रिवेणी उसमें तरंगित है उसमे स्वान करके शरीर शीतल और 
आत्मा आनन्दित होती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सब बाते इतती सुन्दरता 
से कही गई है कि वे स्वादिष्ट रसायन की भाँति अनायास ही अन्तर में पहुँचकर मदो- 
मालिन्य के विषम ज्व॒र को दूर कर देती है। 

भनोवृत्तियों के विश्लेषण और जीवन-व्यापी सत्यो की व्यञ्जना करने वाली सूक्तियों 

का जो चयन उसमे हुआ है वह हिन्दी-भाषा की अभिव्यण्जना-भ्रणाली की समृद्धि का ही 
सूचक नही, वरन्‌ उससे मानव को गहराई में जाकर अनुभव के मुक्ताकण चुनने की भी 
प्रेरणा मिलती है । इस दृष्टि से तो वह अपनी अन्य समकालीन साहित्यिक विधाओं से 
और भी अधिक सम्पन्त और गौरवज्ञाली प्रतीत होता है। 

तात्पयँ यह कि गद्य-काव्य हमारे हिन्दी-साहित्य की एक अनुपम निधि है। उसे 
हेय और नगण्य मानकर महत्त्व न देना अपने दृष्टिकोण की सकीर्णता का परिचय देना है, 
इसलिए उसे भी साहित्य की अन्य विधाओ के समान गौरवपूर्ण पद मिलना चाहिए। यह 
उसका जन्मसिद्ध ख्धिकार है। यदि आज हम किसी पूर्वाग्रहवश उसे उसके इस अधिकार 
से वंचित करने की असफल चेष्टा करते है तो भले ही करे, परन्तु आनेवाला कल निश्चय 
ही उसकी सत्ता को हृदय से स्वीकार करके उसकी महत्ता का गुण-गान करेगा, ऐसा हमारा 
हृंढ़ विश्वास है। 


परिशिष्ट-| 
गब-कात्य कै प्रमुख ऐेखव 


रापष कृष्णदरात 


श्री राय कृष्णदासजी का जन्म सन्‌ १८६२ में काझ्षी में एक प्रतिष्ठित तथा 
सम्पन्त वैश्य-कुल मे हुआ | आपके पिता भारतेन्दुजी की वूआ के पुत्र थे और 330 5 से 
चार-पाँच वर्ष छोटे थे। जब नौ वर्ष के ये तभी मातृहीन हो गए थे, इसलिए उनका पालन- 
पोषण भारतेन्दुजी के ही यहाँ हुआ था । यद्यपि उनके परिवार में फारसी का प्रभाव था 
तथापि भारतेन्दु की वैष्णव सस्क्ृति ने इन्हे भागवत-भकक्‍त बना दिया और वे संस्कृति की 
ओर मुड़ गए । श्री राय क्रृष्णदासजी पर भी इस वातावरण का प्रभाव पडा और उनमें 
साहित्यिक सस्कार उत्पन्न हुए। इनको साहित्यिक जीवन के लिए प्रोत्साहन देने वाले 
इनके पिता के मौसेरे भाई श्री राधाकृष्णदासजी थे, जो भारतेन्दुजी के रूघु संस्करण माने 
जाते थे। श्री राधाकृष्णदासजी के अतिरिक्त पं० लक्ष्मीतारायण त्रिपाठी ( हिन्दी-अध्यापक ), 
आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी और १० केदारनाथ पाठक से इन्हें लेखन-कार्य मे विशेष 
सहायता मिछी । ५० केदारनाथ पाठक का इनके साहित्यिक जीवन के विकास में विशेष 
हाथ है। उन्होने इनका परिचय आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी, मैथिलीशरण गुप्त, वाल- 
कृष्ण शर्मा 'तवीन” और जयशकर प्रसाद से कराया। 

यों तो आपने सन्‌ १६०१ में, जब वे केवल नौ वर्ष के ही थे, छिसना आरम्भ कर 
दिया था; परन्तु आपका वास्तविक लेखन-कार्ये सब्‌ १६१६ से आरम्भ हुआ। आपने 
महाशय काशीनाथ द्वारा अनूदित “हिन्दी गीताज्जलि/ पढ़कर उसी के ढंग पर लिखना 
शुरू किया और 'साधना' नाम से उन रचनाओं का प्रकाशन कराया। उनको 'गद्य-गीत' 
नाम भी आपने ही दिया। इस प्रकार हिन्दी में वे रवीर्र-शैली के गद्य-काव्य के प्रवत्तंक 


केहछाने के अधिकारी हुए। 'साधना' के अतिरिक्त 'छाया-पथ' और 'प्रवाल' तामक 
रचनाएँ इसी धारा की ओर भी आपने लिखी | 


गद्य-काब्यों के अतिरिक्त रायसाहव ने 'ब्रज 
पुर्धाशु तथा आँखों की थाह' कहानी-सग्रह भी दिए 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रसाद की भावपूर्ण शैली 
एक विशेष स्थान रखती हैं। ख़लील जिव्नान के 'मैडमैन 


रज कविता-संग्रह और 'अनाख्या', 
है। इनमे शसुधांगु' की कहानियाँ 
ली में छिखी गई ये कहानियाँ अपना 
पैन का पागल नाम से आपने 
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इनवाद +> £:..+ प्रतेच्द्रजी 0 5 शैली  जननननकममनभ» 33. पेलयानमनणक.. अर झैली दर एक 
दनुवाद भा किया हूं भाव्तच्ुजा दं। गर्छ पर हनार नाइक, गरत्‌ का भरा पर एक 














कारण उनका चमस्दत समय चित्रों, मतियों 

और सिक्कों क्ीडे ग्रेद बीज कया अधल अइन्च5 जाता 5. री अ्लओ 2 सम्पत्ति ब्ल्जाल्-् लि जा 
ओर सिक्का की खोज-वॉन में हों लग जाता है। जअपनो छात्रों को सम्पत्ति लयाकर उन्होने 
हदभतालय स्थापना पु भारतीय >> 5५५ > दला तट प्र स््स्ल्ज्द्रो+ चित्रकला आजा 
अद्भुतालव का स्थापना का हू। भारताय मृत्त-कला आर भारताय ।चत्रकला नामक 


॥॥॒ 
|) 


प्तकें इस दात का प्रमाण ्द्र रायतसाहव का कला का अध्ययन कितना नल्दडातन गुल 
पुस्तकें इस वात का प्रमाण हैं कि राबसाहव का कला का अध्ययन कितना गहरा और 
दैज्ञानिक 
वन्नानिक है। 


रायसाहव रदभाव के सरल और चुरुचि-सम्पन्त प्राणी है। पक्‍के वेप्णव हैं। क्रिया- 
त्मक राजनीति से सदेव अलय रहते हैं। गांधीवाद में विश्वास रखते हैं और खद्दर पहचते 
हैँ। त्ाहित्ण, संगीत और कला तीनों से ही उन्हें प्रेम है। उच्क्की स्मरण-भवित बड़ी तीव 
है। एक वार जिस संग्रहालूय या विक्षेत्रा के यहाँ कोई चित्र या मूर्ति देख लेते हैं उसको 
दत-दस, वीस-वीस वर्ष बाद भी उसी प्रकार याद-रखते हैं। उप्तके पास साहित्यिक पत्रों 
का वहुमूल्य संग्रह है। प्रसादजी के उनके संस्मरण तो देजोडु हैं । 


गद्य-काव्य 

रहस्योन्मुज आध्यात्मिक गद्-काव्यों का प्रचलन रवीस्द की 'गीतांजलि' के अचु- 
करण पर हिन्दी में सर्वप्रथम राय कृष्णदासजी ने किया । उनके गीतों का स्व॒र जाध्यात्मिक 
ही है। रवीन्द्र द्वारा उनको प्रेरणा मिली है, इस सम्बन्ध में उन्होने लिखा है, “तो उत्तका 
('गीतांजलि' का) यह अनुवाद (हिन्दी-अनुवाद) पाकर उस पुरानी प्रवृत्ति (गीतांजलि 
पढ़ने की) की तृप्ति का द्वार जुल गया। इतना ही नहीं उसके, एकाध पृष्ठ में ही इतवी 
कोनलता, भावुकता और सरसता मिली कि मैं उततमें तन्‍्मय हो गया । साथ ही उसी तरह 
के कितने ही घने भाव मेघ-पटल की तरह अन्तस्तल मे उमड़ पड़े । उसकी प्रत्येक पंक्ति से 
एक नग् भाव सूचने लगा और अभी की पढ़ने की कौन कहे, वही रुककर मैं हठातू उन्हे उत् 
पोयी की पोस्तीनों पर लिखने रगा। शायद 'साधना' की ये पंक्तियाँ उत्ती अवस्था की 
चोतक है---“पुलकित होकर -मैने गान आरम्भ किया | प्रेम के नारे मेरा कष्ठ भर रहा था, 
इससे मैं प्रति शब्द पर रुकता था***गीतांजलि' के पहले पृष्ठ का दूसरा वाक्य है-- तू 


इस क्षण-भगर पात्र (चरीर वार्वार खाली करता है और नवजीवन पे उसे सदा 
इस क्षण-ननुर पा (भरीर) को वार-वार खाली करता है और नवजीवन से उसे सच. 


५! 


भरता रहता है।” इसे पढकर मैंने घा-'तम अमत को वास्-वार बच्चे घटों मे 
रता रहता है।” इसे पढ़कर मैंने लिखा -- तुम अमृत्त का वास्थारद कन्‍त घटा न 
भरते ते हो और 225 नें उन्हें गलते देखता 2 सावता', पप्ठ ३३)*** हिमालय छः प्राकृतिक 
रते हो और मैं उन्हें गलते देखता हूँ।” ('सावना', पृष्ठ ३३)" हिमालव के प्राह्वतः 
सौन्दर्य ने भी लिखने में वड़ी उहायता दी । लिखना दिन में तो होता ही, रात में भा घप्दो 


० ल्ख्तिा पु चार बग्मन पह्ता झौर ममता ०2 हथ भावों बे मभमिलते चञ क वर्षों न >> ब्डप्रा 
बातते | लिझता, वार-वार पढ़ता कौर जूमता। इन्हीं भाव से मिलत-जुलत वदपा के भी। 


लि्जि बज नित्रों 55 बादर्च ०5 ले सा जाता ताधारण घटना भावों 

भी लिज़ डाले। नित्रों से वातच्ीत में कोई भाव उखड़ जाता और सावारण घटना नात 
। | ३ 8... इतना #:-- नहा तक ऐसे 

दवोधन करा जाती । उसी रंग में ऋरावोर रहता।*** यहाँ मैं इतना स्पष्ट कर दू हे ६६ 

5.2... है....5 ५ आखि न कारणों रु होते +० बी. आध्यात्मिक नमक रूप बे अक्वितः 
गाव ऐहिक वा भौतिक कारणो से उत्पल हेते थे उन्हें भी बाव्यात्मिक रूप मे है जे ह7 


७... 
अिन्न्कनणक- 


ड। 
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करता था ।”? 
एक दूसरे स्थान पर वे कहते है--स्ाधता की धारा तो गीतांजलि' के प्रभाव 
की है और उसकी अभिव्यक्ति में कोई नयापन नही । वह रविबाबू की ही है। हाँ, 'छाया 
पथ' में कुछ अपना मार्ग मैने खोजा है।”* 
रायसाहब के उक्त कथनों से तीन तत्त्वों का पता चलता है--( १) रवीन्द का 
पूरा प्रभाव, (२) हिमालय के प्राकृतिक वातावरण का योग और (३) भत्मेक घटना को 
आध्यात्मिक रूप देना | लेकिन यह साधना के लिए ही ठीक है। 'छाया पथ' और 'प्रवाल' 
में उनका पद्य भिन्‍न हो गया है। 'छाया पथ' मे निवेदन का ढंग बदल गया है और लेखक _ 
ने कभी अपने आराध्य को स्त्री-रूप में सम्बोधित किया है तथा स्वयं पुरुष बन गया है और 
कभी पुरुष-हूप मे सम्बोधित किया है तथा स्वयं स्त्री बन गया है। 'छाया पथ” में प्रकृति 
तथा अन्य वस्तुओं के 'निरपेक्ष वर्णन भी है, जबकि 'साधना' में उनका स्व सापेक्ष वर्णन 
है। 'छाया पथ' से अन्योक्ति पद्धति का अधिक आश्रय लिया गया है, जबकि 'साधना की 
अभिव्यक्ति में सीधापन है। “छाया पथ' में वार्तालछाप शैली और कथात्मक शैछी का योग 
है, जबकि 'साधना में प्राथना-शैली का ही प्राधान्य है। छाया पर्थ में परकीया प्रेम क्री 
ओर अधिक ज्लुकाव है जबकि साधना” मे रहस्यवादी ज्रवृत्ति की ओर। यों छाया पर्था 
और 'साधना' दोनो में पर्याप्त अन्तर है ।और 'प्रवाल' मे न 'साधना' का रहस्योन्मुख प्रेम 
है और न “छाया पथ' का परकीया प्रेम, उसमें तो शुद्ध वात्सल्य रस की सरिता प्रवाहित 
है। माता-पिता और पुत्र-पुत्री के पारस्परिक वार्तालाप से ही यह कृति पूर्ण है। आधुनिक 
हिन्दी-पद्य-साहित्य और गद्य-साहित्य में इतना सजीव वात्सल्य-वर्णन अन्यत्र मिलना दुर्लभ 
है। पिता और माता के हृदय की कोमछता और बालक के हृदय की अबोधता दोनों का 
समान सफछता के साथ चित्रण करने मे रायसाहब को अपूर्वे सफलता मिली है । 
आध्यात्मिक दृष्टि से रायसाहब अपने आराध्य से 'सत्तत आलिंगित रहते है। 
उनका प्रियतम उनके साथ प्रतिक्षण रहता है।) प्रकृति इस'मिलन के लिए पृष्ठभूमि का 
काम देती है।* इस मिलन के उपक्रम-स्वरूप जो अतीक्षा होती है उसमे रायसाहब का 
हृदय बेचेन हो उठता है। वे साज सजाकर ठहरने के लिए तैयार.वहीं-होते और-स्वयं-ही 
अपने प्रियतम को ओर चल देते है।* माला उनकी प्रतीक्षा का विशिष्ट अंग है। वे ग्रीष्म 
की दोपहरी मे ही माछा बनाने बैठ जाते है।* कभी-कभी स्वयं मालित का रूप लेकर 
उद्यान मे पहुँच जाते है और वही माला तैयार करते है। आइचयय की बात यह-होती है कि 
वह माला उनके हाथों मे जकड़ जाती है, जिसे वे प्रियतम के मिलत की सूचमा समझते 
_है।* कमी वे परकीया तायिका की भाँति घर से निकल पड़ते है प्रियतम की ओर प्रेम से 
* हँस? जुलाई-अगस्त १६३१ में स्वयं राय कृष्णदास-लिखित अतीत? शीर्षक लेख | 
* 'मैं इनसे मिला?, दूसरी किस्त, पृ० २६। 
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खिंचे हुए और सामने पहुँचकर लजा जाते है? और कभी उसे सहगामिनी नारी के रूप में 
सम्बोधित करने लग जाते है।* उनका यह प्रियतम अज्ञात है--गोपियों का सगुण कृष्ण 
नही; अतः उसमें स्थल श्रृंगार का आभास तक नही है। उसमें केवल आलिगन और चुम्बन 
का ही सांकेतिक उल्लेख मिलता है ।* 

मधघुरा भक्ति की कोटि का यह प्रेम उनकी साधना में सर्वत्र व्याप्त है। इसके 
अतिरिक्‍त वे अपने प्रभु को सर्वत्र प्रकृति में व्याप्त देखते है तो उसे सगुण, सवाक्‌ और 
शक्तिशाली कह उठते है।* उन्हें पुष्प की सुन्दरता से प्रभु की महत्ता का ज्ञान होता है, 
सध्या, वर्षा, शरद्‌ और प्रभात के सौदय से प्रभु की दयालुता का अनुभव होता है। प्रकृति 
के सौन्दर्य में उनकी तल्लीनता यहाँ तक बढ़ जाती है कि उन्हें समस्त सृष्टि प्रभु के गान से 
स्तब्ध दिखाई देती है।* चॉँदनी रात का सौदर्य देखकर वे प्रेत कर उठते हैं कि क्या 
यह दृश्य बाह्य प्रकृति का है ।* इस प्रकृति-सोदये-मुग्धता के कारण हंस की गति से चल 
रही निस्तब्ध पवन पर बहती स्वरावली के साथ तान लेने के लिए लालायित हो जाते 
है ।* प्रकृति को इस दृष्टि से देखकर वे प्राकृतिक रहस्यवादी की कोटि में भी पहुँच जाते 
है। | 

तीसरा रूप उनकी साधना का वह है जो दास्य-भक्ति का है। वे भगवान्‌ की सेवा 
में ही आनन्द का अनुभव करते है और स्वतस्त्रता या मुक्ति नहीं चाहते ।* पद्म-पराम में 
मधुप की भाँति और केतकी-रज मे कीट की भाँति लेटे रहना ही उन्हें प्रिय है ।९ वे उस 
दयालु स्वामी के मार्ग में पदृदलित होने के लिए पड़ जाते हैं ताकि वे कुचछकर उनके जीवन 
को सार्थक कर दें और सजल हृष्टि से देखकर उनके हृदय की व्यथा को शात्त कर दें ।* 
प्रभु की भक्ति से अपने अभावों को भी वे वरदान मान लेते हैं।" * उन्हे अपने प्रभु की 
शक्ति पर अटूट श्रद्धा और दृढ़ विश्वास हो जाता है और वे अपने प्रभु की इच्छा से जो 
कुछ वह कराए उसे करने मे ही सुख अनुभव करते है; क्योंकि जिसने मृग-मरीचिका 
दिखाई है वही पार लगाकर प्यास बुझाएगा ।* * वे भगवान्‌ शक्तिशाली हैं और उनके लिए 
कोई कार्य असम्भव नही है, इसलिए वे उसके ऊपर अपने को छोड़ देते हैं।* उन्हें यह 
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विद्वास है कि सबके साथ छोड़ देने पर भी प्रभु ही साथ देता है।' वह भक्त के दुर्गुणों 
को न देखकर उसका आदर करता है, इसलिए उसे छोड़कर किसी दूसरे की खोज करना 
व्यर्थ है।* वह कितना दयालु है कि पाँव पियादे' अपने भक्त के पीछे-पीछे घूमता रहता 
है और स्वयं भक्त की चिन्ता करता रहता है।? यद्यपि कभी-कभी वह योगियों की 
भाँति आनन्द की प्राप्ति अपनी आत्मा मे ही कर लेता है।* लेकिन ऐसा कम ही होता 
है, क्योकि उसकी प्रवृत्ति इसमे रमती नहीं। वे तो अपने प्रभु के प्रेम और कृपा से ही 
सन्तुष्ट होने वाले जीव है। 

दार्शनिक दृष्टि से रायसाहब ने जीव, ब्रह्म, ससार, जन्म-मरण, अमरत्व आदि 
पर विचार किया है। वे आत्मा और परमात्मा को एक ही मानते है और उनका विश्वास 
है कि जीव की यात्रा परमात्मा तक पहुँचने पर ही समाप्त होती है ।। कमर जैसे नाल पर 
टिका रहता है और नाल दिखाई नही देता, वैसे ही जीव ब्रह्म पर आधारित है पर ब्रह्म 
दिखाई नही देता ।* जीव के सम्बन्ध मे रायसाहब का कहना है कि यद्यपि जीव ब्रह्म का 
अश है पर यह रहस्य समझ मे नही आता कि ब्रह्म उसे क्षणभगुर, नश्वर और मृत समझ- 
कर क्यों उससे दूर रहता है।* इसका उत्तर एक दूसरे गद्य-गीत में देते हुए वे कहते है कि 
चिरकाल से उस आनन्‍्दमय प्रभु से विलग रहने से मनुष्य की स्थिति यह हो गई है कि वह 
इस ससार-रूपी इन्द्रजाल को अपनी आँखों के सामने से हटाने से डरता है।ः यह उनकी 
मौलिक कल्पना है। वैसे वे जन्म-मरण के बन्धन से ऊबकर कहते है कि बार-बार कुटी 
बनाकर अशान्ति मोल लेने से एक बार प्रासाद बताकर चिरस्थायी आनन्द प्राप्त करना 
अधिक श्रेयस्कर है ।* एक स्थान पर वे यह भी कहते है कि बन्धन की बडी आवश्यकता 
है। यहाँ वे मृदग की उपमा देकर बताते है कि उसे गुणों (रस्सी) से कसने पर हो विभिन्‍न 
स्वर निकलते है। यह सगुणता ही उसके जीवन का चिह्न है। यदि उसे हटा दिया तो उसके 
जीवन का नाश हो जाए, उसकी मर्यादा जाती रहे ।१ ९ 

ससार के सम्बन्ध में उनका दृढ़ मत है कि वह माया नही है, क्योकि सर्वत्र ब्रह्म 
ही उसमे व्याप्त है। भला यह कैसे हो सकता है कि भगवान्‌ जिस वाटिका का माली हो वह 
माया हो।** संसार तो कल्पवृक्ष है। जो उसे जिस दृष्टि से देखेगा उसे वह वैसा ही दिखाई 
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देगा ।) हाँ, उसे एक रंग-विरंगा खिलौना अवश्य कहा जा सकता है, जिसे प्रभु मनुष्य के 
बहलाने को देता है और फिर छुड़ा लेता है ताकि वह प्रभु से मिल सके। इस प्रकार भी 
उसकी सत्ता नष्ट नही होती ।* वे स्वर्ग का तिरस्कार करते हुए कहते है कि इस संसार में 
सुख कहाँ मिलेगा ? स्वर्ग यदि मिल भी जाए तो निरन्तर सुख जी उबा देगा। इसलिए 
सुख-दु.खपूर्ण ससार से परे कोई वस्तु नहीं और यदि हो भी तो संसार से बाहर जाना 
असम्भव है १ यह उनका जीवन-दर्शंन है और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुकूल है। 

मृत्यु उनके लिए अनन्त जीवन प्रदान करने वाली, जर्ज॑रित पिंजर से छुडाकर नये 
दृश्य दिखाने वाली, असीम कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली है, जो ममता के कारण चिर- 
शान्ति का वितान तानती है, अतः वे उससे छलठकारकर मिलते है।४ उन्हें सुख-दु.ख भी 
क्यो हो ? जीवन की सुरा जिसने ढाली थी उस साकी-रूपी प्रभु के पीने के काम में यदि 
आ जाए तो इससे बड़े गौरव की वात कया होगी ? 

वात्सल्य-वर्णन की दृष्टि से उनके गद्य-गीतों में लगभग सभी श्रेष्ठ हैं। उनमें कही 
बालक माँ से 'ढेल छा मिट्टी का खिलौना' मँगाने का हुठ करता है," कभी मल्लू बनाकर 
मूँह पर रंग-विरगे टीके लगा टट्टू पर उलटे मूँह्‌ बिठा, डुग्गी वाले के साथ नगर में चारों 
ओर घुमवाने को कहता है,* कभी सुकुमार वृक्ष का पुष्प," कभी कबूतर,” कभी आम का 
पेड़, आदि बनने की अभिलाषा प्रकट करता है। इन स्थलों पर उनका पशु-पक्षियों की 
प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण द्रष्टव्य है । बच्चे खिलौनों को कैसे तोड़ देते है और उन्हें आँगन 
मे बिखेर देते है, कैसे फिर उन्हें जोड़ने का प्रयत्त करते और न जुड़ने पर माँ से उसे जुड़- 
वाने को कहते है और माँ के न जोड़ने पर मचल उठते है।* * कैसे लड़कियाँ खिलौनों को 
छोटा बच्चा मानकर माँ की भाँति 'छोजा, बच्चे छोजा', 'छोजा मेला मुन्ना, भव बहुत , 
लात बीत गई, 'छोजा छाजा बेटा न! आदि कहकर सुलाती है।" * किस प्रकार वाढक 
अपनी क्रीड़ाओ से माँ को प्रसन्‍्त होते देख प्रदन-पर-प्रदन करता है, * * आदि का अत्यन्त 
ही स्वाभाविक चित्रण है । 

न केवल बालक वरन्‌ माता-पिता के हृदय की झाँकी भी बड़ी सजीव है। कभी 


« छाया-प्रथा, ए० १८ । 
» साधना, एृ० १२ । 
वही, पृ० ६८ । 

« वही, १० १०६ । 
प्रवाल?, ए० ७ । 
वही, ३० ११। 

- वही, ४० १६ | 

» वही, पृ० १७ | 

» वही, ए० २०। 

१०, वही, ए० २१ | 

११, वही, पृ० २४ | 

२२, वही, ए० ८, १३, १५। 
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माँ बेटी के विवाहित होकर जाने पर दुखी होती है,' कभी वेटे को 'हीरामन सुग्गा 
कहती और उसे सोने की कटोरी मे दृध-भात खिलाने, कण्ठी पहनाने, सुन्दर बानी पढ़ादे 
की अभिलापषा प्रकट करती है । उसके अटपटे बोल सुनने, उसकी छाल चोंच के द्वारा अपना 
अंचल खीचे जाने और दिये हुए फलों को कुतर-कुतरकर आँगन में गिराने का दृश्य देखना 
चाहती है,* कभी शिशु को सम्बोधित करके उससे प्रश्न करती है कि क्यों वह उसे इतना 
प्रिय लगता है और कहाँ से उसने यह सौन्दर्य चुराया है, कभी पालने मे पड़े शिशु कोः 
हाथ-पाँव फेकते देख उसे गोद में उठाकर बाग की सैर करने छे जाने का वर्णन है तो कभी 
उसके हाथ उठाने को वुद्ध से उपमा दी गई है।* इसके साथ ही कैसे बच्चा बूढ़े बावा की 
अँगुली पकड़े उन्हे खीचे ले जा रहा है, कैसे दोतो उसके साथ झुके हुए खिचे चले जा रहे 
हैं, कैसे उसे मीठे से चिपचिपा होने पर भी गोद में ले लेते है,“ आदि बातों का बड़ी 
सूक्ष्मता से वर्णन हुआ है। उसके शारीरिक सौन्दर्य का तो वार-बार वर्णन हुआ है--सुप्त 
सौन्दर्य का भी और जागृत सौन्दय का भी ।* शिशु जहाँ बाप के लिए बुढ़ापे का सहारा; 
ममता का एक-मात्र स्थल, धर्म-कर्म करके संसार को ठगकर कोष भरने का एक-मात्र हेतु 
और आत्मा की शान्ति है? वहाँ माँ के लिए भी वह सर्वेस्व है। कारण, माँ को कोकिल, 
कमल, कुन्दकली, झरना, समुद्र, सूर्य-चन्द्रमा, आकाश, वरुण तथा संसार की सभी वस्तुओं 
ने जो स्नेह-दान दिया था और प्राणेश्वर ने उसे पूर्ण कर दिया था, वह समस्त निधि बेटे को 
देकर भी वह अकिचन न होकर और भी सम्पन्त हो गई है।ः इस प्रकार माता-पिता के 
मन की कामनाएँ, भावनाएँ और कल्पनाएँ 'प्रवाल' का बड़ा आकर्षण है। 

कुछ जड़-चेतन पदार्थों को लेकर रायसाहब ने जीवन-व्यापी रूपों की व्यंजना का 
भी प्रयत्त किया है। झरना उनको बताता है कि पृथ्वी के हृदय में जहाँ ज्वाला है वहीं. 
करुणा-कल्लोलिनी है।* नदी की पंकिल घारा कैसी ही क्षीण हो हमे अपने उद्देश्य की ओर 
बढ़ने का सन्देश देती है,” " खिले पाटल को हम प्रेम से अपनाते है और मुरझाए हुए को" 
घृणा से फेक देते है, यह स्वार्थमय प्रेम का सूचक है; क्योंकि जहाँ स्थायित्व नही वहाँ प्रेम: 
मे स्वार्थ का समावेश हो जाता है ।** तितली कभी पुष्पों को छोड़कर नही जाती, इससे 
यह परिणाम निकलता है कि नित्य और निरन्तर होने वाले प्रेम में कभी कमी नही आती, * 


प्रवाल?, पूृ० २७ | 
बही, पृ० २६ । 
बही, १० ३१।॥ 
वही, ए० १३१। 
वही, प्रू० ३४ | 
वही, पृ० ३०, ३५ | 
बही, पृ० २८ । 
बही, पृ० ३२६ | 

« छाया-पथ?, पृ० ४ | 
« वेही, पू० ५। 

११, साधना?, पृ० 8३। 
१२. 'छाया-पथ?, ए० २१ | 
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वीणा का खोखलापन ही उसे पीड़ा के सुख का अनुभव कराता है जिससे वह करुण विछाप 
करती है।' 
प्रकृति के प्रति उनका सहज अनुराग है। सूर्य, चन्द्र, नदी, निन्न॑र, सध्या, प्रभात, 
बादल, विजली आदि पर उन्होने एक भोले और जिन्ासु हृदय के साथ विचार किया है। 
उनका वर्णन करके उनकी परोपकार-वृत्ति से अभिभूत होना और वही वन जाने की 
कामना करना उन्हें विशेष प्रिय है।* पव॑त-प्रदेश के सौन्दर्य का उन पर विश्वेष प्रभाव 
है--“कैसा उत्तम स्थान है। दूर-दूर तक के रमणीय दृश्य यहाँ से दिखाई पड़ते है। वह्‌ 
देखो, समभूमि पर नदियाँ और जंगल कैसे भले माछम पड़ते हैं। मानो वसुन्धरा ने अपनी 
अलकों को मोतियों की लड़ियों से अलूंकृत किया है। क्षितिज में रंग-विरगे वादल उसकी 
साड़ी की भाँति शोभित हो रहे है । वह पश्चिम दिशा दिवाकर को अनुरागपुर्वेक निमन्त्रित 
कर रही है। चारों ओर देखते रहिए और प्राणपूर्ण पवित्र पवन पान करते जाइए, पर जी 
नही अधाता ।” वे प्रकृति के सौन्दर्य से मुग्थ होकर उसमें लीन हो जाते है । 
रायसाहव की भाषा-शैल्ली अत्यन्त परिमार्जित और संयत है। उसमे न तो श्री 
वियोगी हरि की आलकारिकता है और न श्री चतुरसेन शास्त्री की व्यावहारिकता; रवीन्ध 
की सहज भावाभिव्यक्ति के जनुकरण पर जिस नग्रे ढंग की रचना उन्होने की उसके लिए 
एक सहज स्वाभाविक भाषा की ही आवश्यकता थी। स्वभावतः वह भाषा संस्कृत की 
ओर झुकी है, परन्तु उसमें देशन और उर्दू-फारसी के शब्दों का पर्याप्त समावेश है। यदि 
यह कहा जाए कि उनकी भाषा का आकपंण ही ये देशन और उर्द-फारसी के शब्द है, तो 
अत्युक्ति न होगी। किस प्रकार वें इन शब्दों से अपनी भाषा को प्रवाहपूर्ण बनाते हैं, यह 
देखिए : 
१. 'भेरे गीत आनन्द-सौरभ से बसे हुए है ।* 
२. “तुम औचक आकर अपनी धरोहर माँग बैठोगे तब तुम्हे मेरा प्रेम और परिश्रम 
प्रकट होगा ।7$ 
३. “देखता क्या हूँ कि वे पाँव-पियादे मेरी ओर आ रहे हैं।० 
४. “तन कही तम है न चोरचाई का डर | तनिक-तनिक से भी खटठकों को समस्तु 
निश्षा, सुनने के लिए मेरे कान पृर्ण रीत्या लग रहे हैं।” 5 
५. “उनके फूलों को छोढ़कर मै ये मालाएँ बनाता हूँ ।/* 
६. “इन्हे मैंने अपने प्रेमाश्रुओं से सीच-सीचकर टठका और हिम-सदृश शीतल 
« थाया-पथ', ए० २५। 
« वही, ए० १६ | 
« साधना, प्रृ० ८८ । 
बही, एृ० २३, ६७, १०३ । 
« वही, ए० २५। 
« वही, ५० ३५ । 
» वही, ए० ७२। 
« वद्दी, पृ० ७५ । 
« चही, ४० ७५ ! 
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परन्तु जीवितोष्मापुर्ण बनाए रखा है।”* 
७. “अपनी राभमोटरिया उठाकर चलता बता ।/ ९ 
८. “छोटे-छोटे क्षुपों और वृक्षो के बाद दो-चार बड़े-बड़े वृक्ष दिखाई देते थे जो 
आकाश की हल्की आसमानी यवनिका से निकले पडते थे । यत्र-कुत्न पत्थर के 
गोल ढोके पानी के बाहर कछुए की पीठ-से निकले हुए थे ।” 
९. “उन्होने चेत कराया और मैं अपने सामान से दुरुस्त हो गया। 
. गिरि-गहूरों मे घुसकर उनका रहस्य खोजता हूँ। जोर से हौरा करता 
ह 
११. “बच्चे ही तो ठहरे छेला उठे ।7* 
१२. “तुम बार-बार अपने पंजे फेछाकर चुक्का-पुक्का बता रहे हो |” 
१३. “तुम भी तो कुछ ऐसा ही ऊत सूत करते थे ।” 5 

उदाहरण सख्या ४ में 'चो रचाई का डर' और (ुर्णरीत्या, ६ में 'टटका' और 
'हिम-सदृश शीतल और 'जीवितोष्मापूर्ण , ७वे मे 'राममोटरिया', ८वे में 'यत्र-कुत्र पत्थर 
गोल ढोके', १०वे में 'गिरि-गह्वरों' और 'हौर'ं करना आदि देशज, उर्दू, फारसी और 
संस्कृत के सम्मिलित शब्दों के उदाहरण है। शेष में देशज शब्दों का ही चमत्कार है। 
इसके साथ ही व्रजभाषा के भी प्रयोग सिलते है : 

१. “मैं विमल प्रभा के पास कितने काल लौं रहा हूँ ।” ६ 

२. “उसकी लाठ उसके अस्थि-पजर-सदृश अब लौं खड़ी है।* ९ 

३. “अपनी छठा से मेरे हिये को जुड़ा रहे हो ।”* * 

'छाया-पथथ' और पप्रवाल' में क्रिया-पद' 'हो' के स्थान पर 'हौ' का प्रयोग पग-पग 
पर मिलता है।” * इससे स्वाभाविकता बढ़ी ही है, घटी नही । कुछ शब्दों का चामत्कारिक 
प्रयोग भी हुआ है: 

१. “इसका समस्त अशिव लेकर तुम इसके 'शं-कर' बनते हो ।”* 3 

२. “हे स्वभाव के सच्तान ! न तुझमे सुमन का सहज सौन्दर्य ढकने वाला पर्दा--- 


० 


१ 





१, साधना, ए० ८२१ 

२, वही, पृ० शेप । 

३, छाया-पथ', प० ६ । 

४, वही, ए० ६ । 

४. 'प्रवाल?, पृ० ४ । 

६, वही, पृ० २१। 

७, वही, पृ० ३४ | 

८5, 'साधना?, पृ० ७३ | 

६, वही, पृ० ४४ | 

१०, बही, पृ० ८७ | 

११, वही, पृ० १८ | | 
१९. 'साधना', पृ० ३७, ४६, ५०, २३, 'प्रवाल', १० ३१, ३३ । 
१३, साधना”, पृ० २१। 
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पंखड़ियों का पटल ममृह ही है ।/* 
को कक कटी 


प्रतीकों में 'कुटी' (जन्म-मरण के वन्वन के लिए), “कच्चा घट और 'दूटी-फूटी 
जीवन के लिए), सन्नाद (प्रभु के लिए), 'मणियाँ (सांसारिक वेभव के 





डोगी' ( 


५: 
रत 
! लक 
ढ 2 
बे 

9 से 


आत्मा के लिए), हीरा (महात्‌ व्यक्ति के लिए), 'वादल' (कृपालु 
प्रभु के लिए), पारद' (चुद्ध ज्ञान के लिए) विज्वेप रुप से प्रयुक्त हुए हैं। इसके प्रतीक 
बड़े स्पप्ट और उपयुक्त हैं 


०.3 


१. “जिस जामुन के पेड़ के नीचे हम खड़े थे उसके सूखे पत्ते खड़खड़ाकर बन्त- 
रिक्ष में नाचते हुए भाप-च्युत अप्सरा की भाँति जल में गिर पडे--वीरे-बीरे आगे बढ़े ।* 
२. 'वे-इक्तियार मैंने उस्तकी एक मिद॒टी छी। आह ? कितनी मीठी थी--- 
कवियों की कल्पना-जैसी, प्रेमियों के अकाप-जेसी, कुलवघुओों की छाज-जसी, नहीं-नहीं 
अपने ही जैसी ।/ 3 
हूपक भी बड़े सुन्दर होते हैं. 
१. “तुम्हारे कर-काम-पल्छव अहुनिश्ि मेरे ऊपर दान-वर्पा कर रहे हैं। 
“दिन का आगमन जानकर तमो भुजंगम उद्याचछ की सुनहली कन्दराकों में 
जा छिपा ।7£ 
३. “आनन्दोच्छवानपूर्वक मेरा हृत्कमल प्रस्फुटित हो उठता हैं कौर उसके भाव- 
भृज्ज हर्प-युजार करने छगते हैं जो मेरी वाणी-रूपी द्विजावडी के कूजन द्वारा पुनरावृत्त 
होते हैं तवा मेरी कलिकांगुलियाँ चुटकियाँ वजाकर उनका ताल देती छूगती हैं ।* 
अन्य बलंकारों में मानवीकरण,* उदाहरण, 5” व्यतिरेक,* उल्लेख आदि का प्रयोग 
हुआ है। 
इनकी जैली में चित्रोपमता का विशेष ग्रुण है। जिस किसी दृश्य का वर्णन करते 
हैं उसका चित्र-सा खड़ा कर उेते हैं । रूपक और बन्योत्ति-प्रवान गैली से भिन्‍न जो प्रती- 
कात्मक गली इन्होंने अपनाई है उसमें ये मानसिक दवाओं के चित्र अंकित करने में भली- 
भाँति सफल हुए हैं। 'साथना में उसका बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है । बसे ये विपयानुकू 
गली बदल छेते हैं। पर उनमें सादगी और अद्वत्रिमता श्रभी विद्यमान रहती हैं। धीर- 
गम्भीर गति से ही इनकी भाषा चछती है, आदेश का उसमें नाम नही है। नीचे की पंक्तियों 
१. दादा पथ, ए० ७। 
्रवाल?, पृ० २६ । 
« साथना?, पृ० ३७। 
« बह, ए० ४८ ! 
छावा-प्रथः, ए० १३ 
हूं।, ० ४७। 
माबना), पृ० ४७, छ८, ८४ । 
« बेंह,, १० ६२, ११२॥ 
दावा-पव!, घु३ #८। 
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में कितनी सरलता से वातावरण तथा मानसिक दक्षा का चित्र अंकित कर दिया गया है--- 

“मैं भी दीपक बढाकर अस्धकार में विश्वाम कर रहा हूँ। यदि कही जुगुनू भी 
चमक जाता है तो आँखो में आग-सी लग जाती है। अचानक मेरा मन उस धृँधली छौ की 
ओर जाने को क्यों मचल उठता है, जो इस विशाल नदी के उस सुदूर किनारे पर टिमटिमा 
रही है और जिसकी छाया सुवर्ण मानदण्ड का रूप धारण करके उसकी थाह ले रही है। जे 

सामूहिक रूप से उनकी कृतियों की शैली पर विचार करे तो हम पाएँगे कि 
'ाधना' की शैली सस्कृत की ओर झुकी हुई है और 'छाया-पथ' अथवा 'प्रवाल' की व्याव- 
हारिकता की ओर | लेकिन दोनो प्रकार की शैलियो में स्वाभाविकता है। साधना में 
प्रार्थता-शैली में आत्म-विवेदन की प्रधानता है तो 'छाया-पथ' मे कथा-शैली और वार्तालाप- 
शैली मे जीवन के सत्यो का साक्षात्कार किया गया है। 'प्रवा्' में उद्गार शैली है, जो 
उनकी अपनी वस्तु है। रायसाहब से पहले गद्य-काव्य की उपन्यासपरक दौली थी, गद्य- 
गीत की शैली नही | गद्यगीत की शैली का आविष्कार उन्हें स्वयं करना पड़ा । रवीन्द्र का 
अनुकरण होते हुए भी उसकी प्रतिष्ठा का श्रेय उन्हे मिलना उचित ही है। श्री आत्मानन्द 
मिश्र ने उनके विषय में ठीक ही लिखा है, “रायसाहब ने एक ऐसी शैल्ली का शिलान्यास 
किया, जिसमे यथेष्ट प्रवाह के साथ परिमारजित भाषा की कोमल-कान्त पद-माधुरी का 
समुचित योग था | आपको भाषा में न व्यावहारिकता थी और न संस्कृत-पदावली की 
जटिलता । कवीन्द्र रवीन्द्र के प्रभाव से आपने सर्वप्रथम आध्यात्मिक गद्य-काव्य लिखना 
आरश्भ किया था, अतएवं आपको रहस्योन्मुख भावात्मक गद्य-काव्य का प्रवत्तेंक कहना 
अत्युक्ति न होगी ।” ९ 


श्री वियोगी हरि 
श्री वियोगी हरिका जन्म चैत्र शुक्ला रामनवमी संबत्‌ १६४३ विक्रमी को 
छतरपुर (बुन्देलखण्ड) मे हुआ था। जिस समय आप छ: महीने के थे उसी समय आपके 
पिता का स्वर्गवास हो गया और आप अपने नाना अच्छेलाल तिवारी के यहाँ चले गये । 
वहाँ उनका लछालन-पालन बड़े छाड-चाव से हुआ। तिवारीजी धामिक व्यक्ति थे और 
अच्छे संगीतज्ञ थे तथा सितार-बादन में निपुण थे। इसलिए छूठपन मे ही उन्हें अनेक दोहे- 
चौपाइयाँ कण्ठस्थ करा दिए । उनके स्नेह से इनकी बुद्धि का विकास होने छगा और आठ 
वर्ष की छोटी अवस्था मे ही इन्होने गणेशजी पर एक कुण्डलिया रच डाली। कुछ समय 
वाद श्री रामचन्द्रजी पर बहुत-से दोहे भी इन्होने बना डाले । 
इनके हिन्दी-संस्कृत-अध्यापक प० अनन्तराम त्रिपाठी बिना छड़ी की पढ़ाई नहीं 
मानते थे, पर वियोगी हरिजी अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण कभी उनके कोप के भाजन 
न हुए। १८ वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने मैट्रिक पास कर लिया। ये खेल-कूद में रुचि 
नही रखते थे, पर व्यायाम से इन्हे प्रेम था। शेष समय में सस्क्ृत तथा हिन्दी के ग्रन्थों का 
अध्ययन करते थे । 
१. साथना?, ० ५५। 
२. 'उुध, वर्ष १२, खण्ड १, संख्या २। 
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यो तो इनकी साहित्य में स्वाभाविक रुचि थी, परल्तु श्री गंगाधर व्यास तथा 
लाला भगवानदौन, जो उन दिलों छतरपुर में थे, इनके लिए वरदान सिद्ध हुए। उनके 
सम्पर्क से इनकी काव्य-प्रतिभा का समुचित विकास हुआ। परिणामस्वरूप मिडिल में ही 
भभेवाड़-केसरी' खण्ड-काव्य तथा “वीर हरदौ्ू नाटक लिखे। मैट्रिक में आते-आते आपने 
प्रेम पथिक', 'प्रेम शतक', 'प्रेस मन्दिर, 'प्रेम परिषद्‌, 'प्रेसांजलि' आदि प्रेम-धर्मानुयायी 
रचनाएं की, जो प्रेम मन्दिर, आरा से छपी । 

इनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरक घटना छतरपुर की तत्कालीन महारानी श्री 
कमलकुमारी (जुगलप्रिया) के सम्पर्क में आना है। वे धर्मग्राण और आध्यात्मिक वृत्ति 
की महिला थी। सन्त और वैष्णव साहित्य की गंगा में वे तिरत्तर अवगाहत करती रहती 
थीं। उनको वे अपनी धर्म-माँ कहते थे। उनके साथ तीन बार उन्होंने तीर्थयात्रा की। 
उनके प्रभाव से उनकी रुचि और भी अधिक धाभिक हो गई और उन्होने विवाह न करने 
का निश्चय कर लिया । गृह-कलह भी एक कारण था, जिससे उन्होंने विवाह न किया । 

ती्थयात्रा के सिलसिले मे इलाहाबाद आए तो श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन से परि- 
चय हो गया । यह परिचय घनिष्ठता में बदछा और हरिजी उत्तके परिवार के एक सदस्य 
बन गए । ठण्डनजी की सादगी, निरभिमानता और तपस्या का उत पर गहरा प्रभाव पड़ा। 
प्रयाग में रहते हुए उन्होने चार वर्ष तक 'सम्मेलन पतन्निका' का सम्पादत किया। साथ ही 
“छद्मयोगिनी' नाटिका, 'साहित्य विहार, 'कवि कीतेन” और अ्रबुद्ध-यामुन्' पुस्तकें भी 
लिखी, जिनमें से अन्तिम पुस्तक में हरिजी के जीवन का प्रतिबिस्ब॒ कई स्थलों पर मिलता 
है। 'व्रज माधुरी सार', 'वितय पत्रिका” (हरितोषणी टीका), 'सूर-सूक्ति-सुधा', 'विहारी 
संग्रह', बुद्ध-वाणी' आदि सम्पादित पुस्तक भी इसी समय निकली । यही उन्होंने 'तरगिणी' 
नामक गद्य-काव्य-कृति की रचना की । कुछ समय आपने सम्मेलन के हिन्दी विद्यापीठ मे 
भी काये किया। 

जब टंडनजी लाहौर चले गए तो आप पन्ना राज्य मे आ गए। यहाँ भी आप 
राज्य के कुटुम्बी बनकर रहे। प्रार्थना', 'पगली', 'प्रेम योग', “भावना, ठण्डे छीटे, 
“अन्तर्नाद', अनुराग वाटिका', 'वीर सतसई' आदि पुस्तके यही लिखी गई। “वीर सतसई 
मे वीररस को रसराज सिद्ध करके ' इन्होने कमाल कर दिया। इस पर सम्मेलन के अठा- 
रहवे अधिवेशन में मंगलाप्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया । इस प्रसंग पर स्व० श्री 
काशीप्रसाद जायसवाल ने कहा था, "महाकवि पद्माकर के बाद ऐसी उत्कृष्ट रचना किसी 
ने नही की | भेरा तो अनुमान है कि श्री वियोगी हरि “बिहारी के ही अवतार हैं। साथ 
ही मेरा यह भी अनुमान है कि भविष्य मे दो सौ वर्षो तक शायद ही ऐसी रचना देखने को 
मिले ।” वस्तुत: व्रजभाषा में वीररस की गया बहाकर उन्होने श्यृंगार की जमी हुई काई 
को धो दिया। 'प्रेम योग' मे बड़ी विलक्षण शैली मे प्रेम-जैसे गहन विषय का प्रतिपादन 
किया है। अनुराग वाटिका के भक्ति के पद तो प्राचीन वैष्णव कवियों की याद 
दिलाते है। 

सन्‌ १६३२ में हरिजी को 'हरिजन सेवक संघ' ने बुला लिया और वे 'हरिजन 
सेवक' के सम्पादक बना दिये गए। इससे पहले पत्ना से 'पतित बन्धु'! निकालकर आप 
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दलितवर्ग की सेवा कर चुके थे। इसलिए आपने सन्‌ १६३८ तक बडी योग्यतापूर्वेक 
“हरिजन सेवक' का सम्पादन किया। भाषा के सम्बन्ध में ग्रांधीजी से उनका मतभेद था, 
इसलिए वे 'हरिजन सेवक' से तो अलग हो गए परल्तु हरिजनों की जो लगन उनके हृदय मे 
लग गई उसके परिणामस्वरूप वे 'हरिजन उद्योगशाला' के आचार्य बन गए। तब से आज 
तक वे निष्काम भाव से हरिजन-सेवा कर रहे है। हरिजन-सेवा को वे सेवा नही, अपनी 
आध्यात्मिक प्रकृति का स्वाभाविक विकास मानते है। गांधीजी की राजनीति से उन्हें 
मतभेद भले ही हो, अध्यात्म उनका भी वही है, जो गाधीजी का था। यद्यपि क्रियात्मक 
सेवा-कार्य के कारण उन्हे लेखन का अवकाश नहीं मिलता, तथापि मननशीर होने के 
कारण वे 'सनन्‍्त वाणी', 'विनोबा के विचार' और 'भेरी हिमाकत'-जैसी रचनाएं प्रस्तुत कर 
सके है। मेरी हिमाकत' तो व्यंग्यपूर्ण शैली मे छिखी गई अपने ढग की अनूठी रचना है। 

आपने दर्शन का गहरा अध्ययन किया है और सन्त और वैष्णव-साहित्य का सूक्ष्म 
दृष्टि से पारायण किया है। वे सन्‍्त-साहित्य के सामते आधुनिक वादों के साहित्य को पसन्द 
नही करते, परन्तु प्रसादजी की 'कामायनी' को “महावाणी” और 'पुण्य-सलिला' भागीरथी 
कहते है। वे आदर्शवादी है और साहित्य को भी इसी दृष्टि से देखते है। 'कछा कला के 
लिए' का सिद्धान्त उन्हे पसन्द नही। वे रचनात्मक कार्यकर्ता के नाते जन-सेवा को ही 
साहित्य का लक्ष्य मानते है और आध्यात्मिकता को जीवन का सारभूत तत्त्व। उनका 
जीवन सेवा, त्याग और तपस्या का जीवन है। 


गद्य-काव्य 


हिन्दी मे भारतेन्दु दौली के गद्य-काव्यों के प्रतिनिधि श्री वियोगी हरि मुल्त: कवि 
है। ब्रजभाषा मे उन्होंने अनेक महत्त्वपूर्ण काव्य-कृतियाँ दी है और भक्ति तथा सन्त- 
साहित्य का सम्पादन किया है। साथ ही गाधीजी के जीवन-दर्शन को उन्होने आत्मसात्‌ 
करने का प्रयत्त किया है। इन सबके परिणामस्वरूप उतके गद्य-काव्यो मे भक्ति, राष्ट्रीयता, 
विश्व-बन्धुत्व आदि की भावनाएँ स्वभावतः आ गई है। 

उनकी गद्य-काव्य-कृतियाँ है---तरगिणी', “अन्तर्नाद', 'भावना', 'प्रार्थना', 'ठण्डें 
छीटे' और “श्रद्धाकण। 'तरगरिणी' उनके गद्य-काब्यों का सर्वप्रथम सकलन है। इसमें 
उनका विरह-विदग्ध हृदय अपने प्रभु के चरणारविन्द में रहने को विकल हो उठा है--- “इस 
महापतित, प्रेमोन्मत्त, प्रपन्‍्न एव विरही हरि की प्रणय-उत्कण्ठा आपके सरस ससस्‍्तेह राजीव 
नेत्रों में स्थान पा सके । बस, इसी आशा से आपके वाछनीय विरह से आदर इस कठोर और 
नीरस हृदय से सरल स्रोत निकलने लगे, जो आज “तरगिणी' के रूप के दिखाई दे रहे है।”* 
इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य क्या है इस विषय में प्रस्तावना-लेखक श्री शिवाधार पाण्डेय, 
एम० ए० का कथन है--“पुस्तक का मुख्य उद्देश्य भावों की ऊँचाई, गहराई, मिठास और 
नयेपन की ओर है। परमात्मा और प्रकृति, स्वदेश और समाज, सुहदो और बालको का 
हृदय, मानव-कर्तव्य और मानस-मिलन ये इसके गूढ़ विषय है। ढग 'गीतांजलि का है, परन्तु 


दशक लग त्तल कप एक शत, 
१, तरंगिणी' के उत्सग मे स्वयं लेखक । 
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रंग रवीर्द्र बाबू का नही है।” १ 'तरमिणी' से यह पत्ता चलता है कि लेखक की रुचि और 
दिया व्या है ? “अन्तर्नाद' में 'त्रगिणी की 'भावना' का ही विकास हुआ है। 'सत्यं शिव 
सुन्दर, उद्वोध, अग्नि, उदगार और उद्धार, दो-चार शीप॑कों मे अन्तर्नाद के गद्य-काव्यों को 
विभाजित किया गया है। प्रभु-प्रेम के उद्गार इसमे 'तरंगिणी' की अपेक्षा कम है। लेखक 
को राष्ट्रीय भावना और गांधी-सम्पर्क में प्रभावित कर दिया है, इसलिए वह भारतवासियों 
को उनके कत्तंब्य का ज्ञान कराने और इस गौरवशाली देश को दासता की श्वखला में 
जकड़ने वाले अग्रेजों के प्रति धृणा उत्पन्न करने की चेष्टाओं मे रत दिखाई देता है। सुधा- 
रको और आलोचको पर व्यग्य और दलित के प्रति सहानुभूति के स्रोत साथ-साथ चलते 
हैं। यह भारतेन्दु वाव्‌ हरिश्चन्द्र का प्रभाव है। 

भाववता' मे शुद्ध आत्म-निवेदत है । यह उनके भकत-हृदय की झ्ाँकी कराने 
वाली कृति है। अपनी दार्शनिक मान्यताएँ और विश्वास इसमे उन्होंने दिए है। इसमे वे 
सच्चे वैप्णव-भवत कवि के रूप में सामने आए है और इसमे दैन्य के साथ सख्य-भाव का 
अवखड़पन और आत्म-समर्पण की भावनाएँ प्रमुख है। उन्होने भावना को वैष्णव-भावना 
के खण्ड-काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसके आरम्भ में मंगलाचरण के स्थान पर 
भगवान्‌ की प्रतीक्षा मे रत उनके हृदय की मगलमयी 'स्वागत प्रस्तावना' है और अन्त में 
“भरतवाव्य की भांति 'तथास्तु' में भक्ति की महत्ता प्रतिष्ठित करने के लिए प्रभु से यह 
प्रार्थना की गई है कि “तुम्हारी प्रेमछता प्रेमियों के तरुण भाव तमाछों को नित्य आलिगन 
दिया करे और भावुकों के स्नेह नीरद तुम्हारी स्नेहदायिनी सतत हृदय से छगाए रहें ।”* 
'तरगिणी' की अपेक्षा भावना की शैली सरल है। यहाँ उनकी दास्य-वृत्ति का निखार है, 
जबकि 'तरगिणी' मे सख्य-बृत्ति अपने पूरे जोर पर थी। पांडित्य-अ्रदर्शन भी 'तरगिणी' मे 
जितना है उतना भावना में नही। 'भावना' एक पूर्ण रचना है, जिसमें हरिजी ने भवित- 
भावना के स्वरूप का दिग्द्शन कराया है। 

प्रार्थना' भावना के विचारों का विस्तार करने वाली कृति है। उसमें सबवे-धर्म- 
समन्वय, विश्व-वन्धुत्व और दोनों के व्रत, प्रेम, भावना के अतिरिक्त अपने आत्म-परिष्कार 
की भावना और मिल गई है। “भावना' की शुद्ध भक्ति में 'प्राथंना' की इन भावनाओ ने 
मिलकर उनकी वेप्णव-भावना को और भी व्यापकता दे दी है । 

“्रद्धा-कण' अपने ढंग की अकेली रचना है। विश्व-वन्ध महात्मा गाधी के जीवन और 
उनके कार्यो तथा सिद्धान्तो का दिग्दशंन इसमे कराया गया है। किस प्रकार उस महात्मा 
ने स्वतन्धता का प्रकाश फैलाया, किस प्रकार सत्य और अहिसा के प्रयोग किये, किस 
प्रकार दलित मानवता को आजमा की किरण दिखाई, किस प्रकार साम्प्रदायिकता से छड़ा 
भादि के साथ प्रार्थना-भूमि पर उसके प्रवचनों के भाव का भी वर्णन है। अन्त में उसकी 
शिक्षाओं को जीवन में उतारने की शुभ सम्मति दी गई है। 

स्वयं गाधीजी की दृष्टि में पर-पीड़ा को जानने वाला ही परम वैष्णव हो गया 


१, 'तरंगियी' प्रस्तावना, पृ० ४। 
२, भावना), एृ०६१। 
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है।* श्री वियोगी हरि ने उसी को अपने गद्य-काव्यों में व्यक्त किया है। तुलसी या सूर 
अथवा कोई भी गांधीवादी दृष्टिकोण को अपनाकर जो कुछ कहेगा-सुनेगा वह वियोगी 
हरि के गद्य-काव्यों से मिलती-जुलती ही बात कहेगा। 

श्री वियोगी हरि के गद्य-काव्य का मूल स्वर भक्ति का है। श्री राय कृष्णदास की 
भाँति रहस्योन्मुख प्रेम को उन्होंने अपनी रचनाओं में आग्रह के साथ स्थान नही दिया। 
उनका आराध्य वही है, जो तुलसी और सूर तथा अन्य क्ृष्ण-भकतों का है। वे तुलसी की 
भाँति वादों के चक्कर में न पडकर उनसे परे अपने चित्त-चंचरीक को प्रभु के पाद-पद्मों 
मे लगा देना चाहते है।* रसखान की भाँति उपनिषदों के मन्थन, साधना की कठिनाइयों, 
उपासना के परिश्रम में भी न पाकर उनकी कृपा-याचना करते हुए प्रेम द्वारा प्राप्त करता 
चाहते है।? और अग-प्रत्यग से उसकी सेवा करना चाहते है।* “भक्तों के सौभाग्य 
नामक गद्य-काब्य में उन्होंने अपने प्रभु को प्रह्नाद, ध्र्‌ व, निषाद, अहिल्या, सुदामा, गोपी, 
शबरी, कबीर और मीरा सबका प्रेम-भाजन बना दिया है।* इससे भी आगे बढ़कर वे उसे 
राम, अल्लाह, यहोबा, बुद्ध सभी नामो से पुकारने में संकोच का अनुभव नहीं करते और 
इन्हें उसी की प्यारी सूरत मानते है। काबा, काशी, बौद्धगयया, जेरूसलम सब उसके स्थान 
है और संस्कृत, अरबी, लैटिन सब उसकी तुतली बोलियाँ ।६ लेकिन वे भगवान्‌ को रिश्लाने 
के लिए वेद, धम्मपद, अवस्ता, बाइबिल, कुरान आदि का पाठ नहीं करना चाहते, कारण 
वह विश्व-व्याप्त है। उसे प्राप्त करने के लिए प्रेम का ढाई अक्षर आना आवध्यक है।* वे 
सब धर्मो को रग-बिरंगी प्यालियाँ और उनमे प्रभु के गुण-गान को 'अमी-रस' मानते हैं 
तथा धर्म के नाम पर लड़ने वाले मजह॒बियों को मतवाला कहते है ।5 

वह भ्रभु बडा दयालु है। उसने दया करके मनुष्य को बादल, समुद्र, खेत, उपवन 
आदि प्रकृति की ऐसी चीजें दी है जिनमें मनुष्य सब दुःख भूल जाता है।* उसकी करुणा 
त्रितापनाशिती, पवित्र और सरस सरिता है ।* * उसी की कृपा से महान्‌ कार्य होते है । वही 


वासना का क्षय करके साधना की सिद्धि कराता है।* १ इसीलिए वह प्रभु से दया की 
भीख माँगते है।* २ 





फ्री 


* वैष्णव जन तो तैंने कहिये जे पीर पराई जाणे रे ? वाला नरसी मेहता का भजन उनको 
विशेष रूप से प्रिय था । 


« भावनी?, पृ० श८। 
- वही, ० ३२। 

« तरंगिणी?, पृ० ८। 
« भावना', एृ० ६४ । 
. प्राथना'; पृ० १। 
« वही?, प० २६। 

« वही”, एृ० १६। 

« तरंगिणी?, प० ६ | 
- भावना?, पृ० ५। 
« वही, पृ०६। 

« प्राथना?, १० १५। 
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उनका प्रभु प्रेममय है' इसलिए वे उसे प्रेम से ही प्राप्त करना चाहते है। उनकी 
भक्ति भी 'प्रेमलक्षण परा भक्ति' है,* जिससे ज्ञान, कर्म और उपासना तीतों हेय हैं। इस 
प्रेममय प्रभु को रहस्यवादियों की भाँति वे कभी-कभी “दिव्य-छोक' मे प्राप्त करने की वात 
कहते है।? और एकान्त मिलन में अकस्मात्‌ प्रियतम मिलन का आनन्द भी प्राप्त करते 
है।* परन्तु यह उनका वास्तविक मार्ग नही है, उनका वास्तविक मार्ग है प्रभु को कृति 
और दीन-दुखियों मे खोजना।* प्रकृति का उल्लास उसकी प्रसन्‍्तता का ही परिणाम 
है।* एक स्थान पर वे कहते है--“वह तो सघन वन की लहलही पत्तियों के साथ बेलता 
होगा, वसन्त वायु के स्वर में गाता होगा, गज-गामिनी नदी की कल्लोलमयी तरल तरंगों 
मे नृत्य करता होगा, इन्द्र-धनुष के सप्तवर्णीय प्रकारादत्त गगन-वाटिका में केलि करता 
होगा, विद्युत्‌ के आभूषण अथवा श्वेत-पीत नीरद के परिधान धारण किए प्रकृति के 
राज्य-सिहासन पर विराजमान होगा और पहाड़ियों तथा घाटियों पर पक्षि-संघ के मधुर 
शब्द के साथ अपनी बाँसुरी का स्वर मिलाता होगा । 

वहू निष्कपट सरल हृदय में बाल-हास्य मे, प्रेम-चितवन से, करुणापूर्ण आह्वान 
में, तल्लीन गान की तान मे, परिचुम्बित मुख-माधुर्य में, वियोगी आँसुओं में, कर-स्पर्श 
की शीतलता मे, दीन की शोकाकुल आह मे, तथा प्रियजनों के आलिंगत मे पवित्र निवास 
करता होगा । अपने हृदय-कपाट खोल दे और उसके भीतर पतित एवं तिरस्कृत जनता 
का प्रवेश होने दे । अपने अन्तरग मानसरोवर को विद्व-प्रेम से इतना स्वच्छ कर ले कि 
उसमे आपके व्यक्ति का प्रतिबिम्ब पड़ने लगे ।४ 

भगवान्‌ को इस प्रकार व्याप्त देखने के लिए साधना की आवश्यकता है और 
वियोगी हरि मे उस साधना का अभाव नही है। वे उसके लिए वासना का क्षय आवश्यक 
भानते है। वासना-वसन को छिल्ल-भिन्‍न करके प्रभु के चरणों मे अपने क्षुद्र हृदय को 
विसजित करने की तीव्र लाछसा उनके हृदय में है।* वासना के क्षय होने पर ही आत्मा 
का परिष्कार होता है और आत्मा का परिष्कार होना जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त होने 
को भूमिका है।* अहकार दूसरा शत्रु है जो प्रभु के साथ साक्षात्कार होने मे बाधक है।* * 
स्वार्थ की तो उन्होने निन्‍दा की है और उसे दु.ख का मूल बताया है ।१ * 

अलंकार, वासना और स्वार्थ--इन तीनों का नाश होने से मनुष्य की आत्मा 

« तरंगिणीः, पृ०४५। 

* भावना), ए० २६। 
« अन्तर्नाद', प० २३ । 
» तरंगिणी', पृ० १६, ४८ । 
« भन्तनोद!, पृ० १७; 'तरंगियी?, पृ० ५१, ५४, ६५ | 
« भ्रन्तनोंद?, ९० २७। 
. तरंगिणी?, ए० ६१-६२ | 
« वही, १० ३९-३७ । 
« वही, ५० ६४ | 
१०, 'अन्तर्नाद?, पृ० ६३; प्रार्थना, पृ० २० । 
११, 'तरंगियी”, १० ७२, ७५ | 
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परिष्कृत हो जाती है, उसको प्रभु का दिव्य आभास होने लगता है। वह अपनी समस्त 
सकीर्ण सीमाएँ नष्ट करके विस्तार प्राप्त कर छेती है और तल्लीनता में एकलपता के 
कारण दैत भाव का अभाव हो जाता है। इस प्रकार द्रष्टा का हृश्य भें, उपासक का उपास्य 
मे और जमी का प्रेम मे लय हो जाता है।' जो व्यक्ति परिष्कृत आत्मा वाढा होगा, 
उसका हृदय उज्ज्वल होगा । वह सच्ची ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके उस स्वर्गीय आनन्द 
को उपलब्ध करेगा, जिसके लिए मनुष्य अनेक जन्मों से भटकता जा रहा है। वह कभी 
माया के चक्कर मे नही फंसेगा।* | 
वियोगी हरिजी का काव्य प्रभुमय है। प्रत्येक स्थिति में उनका प्रभु के साथ सम्परक 
बना रहता है। उनकी प्रीति छता है तो प्रभु तमाल, वह चातकी है तो प्रभु ब्याम घत, वह 
तड़पती मछली है तो प्रभु महासागर ।३ और उनके मन की स्थिति यह है कि यदि वह मृग 
है तो प्रभु की स्मृति कस्तूरी, वह मधुकर है तो प्रभु सरोज, वह पतंग है तो प्रभु दीपक, 
वह तरण है तो प्रभु सागर, वह लौह है तो प्रभु चुम्बक ।४ उतको प्रभु के अतिरिक्त किसी 
अन्य वस्तु से सन्‍्तोष नही हो सकता। वह तो गोपियों की भाँति उसी के प्रेम को अपनी निधि 
मानते है।* प्रभु का प्रेम मिलेगा इसी आशा से वे मुक्ति का भी तिरस्कार करते है और 
प्रभु की चितवन के फन्‍्दे मे फेंसकर अपने मत-मानिक को उसकी मुस्कात की डिबिया में 
सम्पुटित कर देना चाहते है।* उसके सामते अपने हृदय को खोलकर रख देते है और 
अपनी बुराइयो को एक-एक करके दिखाते है।* कभी प्रभु को उपालम्भ देते है, कभी यह 
सोचकर अपनी बुराइयो पर गर्व और कमजोरियो पर अभिमान करते है कि प्रभु उन्हींसे 
पतितपावनता के कर्तव्य का निर्वाह करते है।* उनकी एकमात्र कामना यही रहती है कि 
वे दीन-दुखियो मे ही प्रभु के दर्शन करे ।* वे उन भक्तों की सोममय गुण-गाथा' गाते-गाते 
थकते नहीं ।* * प्रभु के ऐह्वर्य की अपेक्षा वे उसके माधुय्य के ही चाहक और गाहक है, 
इसलिए अवध या गोकुल की लीला-भूमि मे ही भक्ति-भावना से विभोर होने को अधीर 
हो रहे हैं। * 
भक्ति के अतिरिक्त दूसरी भावना वियोगी हरि के गद्य-काव्यों में राष्ट्र-प्रेम की 
है। वे अतीत गौरव के वेतालिक है, इसलिए प्रभु से प्रार्थता करते है कि हे प्रभु, यदि तुमको 
मुझे भवसागर में ही भेजना है तो उस परम पवित्र देश में जन्म देना, जहाँ की मादी भी 
त्तंगियी, पृ० १॥ 
अन्तर्नाद?, प० ४८, ५४। 
भावना!, पृ० ३ | 
बद्दी, पृ० ७] 
वही, १० १६, ३८! 
वही, ए० ५४ । 
* आर्थना' पृ० १८, १६, २६। 
« भावत्ता', १० २४, ६२। 
६. वही, पृ० श८। 
२०. तरंगिणी', एृ० ११) 
२१, भावना), पृ० ६४ । 
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जाकर आपने त्रिलोक दिखा दिया था।' उन्हें स्वयं को भी तृणवत्‌ समझने बाछे पर्ण- 
कुटीरवासी मन्त्र-द्रष्ट ऋषि की सन्तान और बह्मात्मक्य का अनुभव करने वाले गुर का 
शिष्य होने का अभिमान है, इसीलिए वे भारतवासियों को कार्य-भूमि मे स्वकर्तव्य कर 
दिखाने के लिए आह्वान करते है।* वे कहते है, “यदि तुम्हारे अवयव भारत-माता के 
स्तत्म-पान से परिषुष्ट हुए हो, यदि क्षणस्थायी चमक-दमक की सभ्यता से तुम्हारे तयन- 
भरकर महित न हुए हो, यदि तुम्हारे हृदय में 'स्वदेश-भक्ति' के ख्ोत पराधीनता के कारण 
पे छिड गए हो, तो आओ, अपने हृद्ध भारत का उद्धार करो और संसार की कन्यान्य 
पमुन्तत जातियों में अपनी सत्ता के छिए भी स्थान छेते को समर्थ हो जाओ | “3 स्वर्ग 
के सुख का तिरस्कार करते हुए वे अपनी जन्मभूमि, ऊजड गाँव, ऊसर खेत, टूटी-फूटी 
झोपड़ी, निर्जत वन, टेढ़ी-मेढी वन-वीथियों को अधिक महत्त्व देते है।* अग्रेजी ने हमें 
<जम बनाकर हमारे सस्कारों और दत्तियों को विक्ृत कर दिया है, इसका अनुभव करके 
वियोगी हरिणी ने उनकी बड़ी भत्संता की है--' तुम्हारे पदापंण ने मन्दिर को मदिरालय, 
श्रद्धा को अच्धता, साधना को कवि-कल्पना और धर्म को आडम्बर बना डाछा | हमारी 
आणाधिक आस्तिकता भी आज चौपट कर दी गईं। आज हम न छोक के रहे, न परछोक 
के । इतने पर भी यह कहने का दुस्साहस करते हो कि हम तुम्हे निर्मेश, उदार और 
धामिक बताने आए है ।”* अंग्रेजों के प्रति तीत्र घृणा और उनकी कुटिलता तथा पाखंड 
का भण्डफोड़ 'अन्तर्नाद' मे विशेष रूप से हुआ है। 

राष्ट्रीय भाववा वाले उनके गद्य-काव्यो मे बहुत बड़ा अंग विछासी राजाओं और 
फ़ैशनेवल युवकों के ऊपर तीखे व्यंग्यो से भरा है। इस वीर-भोग्या वसुच्धरा को वे नही 
भोग सकते जिन्होंने इस भूमि को दान की बछिया की तरह विदेशियों और विधर्मियों के 
हाथ मे सौप दिया है।* उन्होंने उतर कवियों और गायकों को भी आडे हाथों लिया है जो 
देश की वर्तमान स्थिति को भुलछाकर विलास के गीत गाते और मस्त रहते हैं ।* विषमता 
का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है---/एक ओर खण्डहरों में पड़े नंग-धड़ंग आत्त अस्थि- 
कंकाल 'भूज-भूख' चिल्ला रहे है, दूसरी ओर सुसज्जित महलों मे मख़मली गद्टों पर प्याले- 
पर-प्याले ढछ रहे है और उन्मादिनी रागिनी छेड़ी जा रही है। एक ओर रोमांचकारी 
सर्वेनाश की भयावनी काली छाया हमारे अघर पर पड़ रही है, दूसरी ओर वाग्श्रष्ट 
शब्द-चित्रकार अइलील चित्र खीच-खीचकर छबीली कामिनी की रूचीली लंक और 
रंगीली-रसीली आँख पर मर रहा है। इधर महाशवित भैरवी सुनने को उत्कण्ठित खड़ी 
है, उधर पाटल की पंखुडियों पर थिरकते हुए सुकुमार समीर द्वारा प्रकम्पित वसच्त-राग 


« तिरंगिणी', ० १०२। 
» वही, ० १११। 

. अन्तर्नाद', पृ० ६५। 
* वही, ए० ६१। 

- पेंद्ी, ० ८७, ६२। 

« वही, ९० ५६। 

* वही, १० ६८, ८२। 
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विलासियों के निर्जीव हृदय में नाटकीय कामोहीपन कर रहा है ।' कि 

वे देश की दुर्देशा से इतने प्रभावित होते है कि उनका भक्‍त-हृदय राग-रागि 
के मादक आलापो में स्वर्गीय संगीत की झलक न पाकर दलित-दुखियों के विछापों और 
पीड़ितों के करुण-कन्दन की ओर ही मुड़ता है और अपने प्रभु को वीणा तथा वंशी से न 
रिझाकर मजदूर का प्रतिनिधि बनकर टाँकी और हथौड़े के स्वर से रिहाना चाहता है। 
वे “रोटी की पुकार' सुनकर दर्शन की व्यर्थता का अनुभव करने लगते है । कगालो के सम- 
र्थन मे वे कहते है--वेदान्तीजी ने ब्रह्मानुभव भले ही कर लिया हो, पर उन्हे अभी भयंकर 
भूख का प्रत्यक्ष अनुभव नही हुआ। अनुभव हो कैसे, धनाढय भक्तजन जो बेतरह बाधक 
हो रहे है। सिफे चार ही दिन के लिए ब्रह्म-विद्या की पोथियाँ देकर स्वामीजी को इन 
भुखमरे कगालों के बीच छोड़ दिया जाए, फिर देखे उनका ब्रह्मसृत्र वैसा ही ताजा रहता 
है या उसका सच्चा अर्थ समझाने मे उन्हें 'रोटी महाभाष्यम' देखने की जरूरत पड़ती है। * 
अछूतो के उद्धार और समाज में उनकी प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे गांधीजी की वाणी को 
गद्य-काब्यो मे उतार देते है।३ वे ढोगी पुजारियों, दम्भी सुधारकों और अनधिकारी 
आलोचको को भी खरी-खोटी सुनाते है।* “श्रद्धा-कण' मे तो गांधीजी के सिद्धान्तो की 
व्याख्या ही दी गई है। खादी और चर्खा, हरिजनोद्धार और दरिद्र-सेवा, श्रम और स्वाव- 
लम्बन, राष्ट्रभाषा और वैष्णवता, धर्म और राजनीति, गौ-पूजा और स्व-धर्म-समत्वय, 
सर्वोदिय और स्वराज्य, हिंसा और अहिसा पर गांधीजी के मतों का सक्षिप्त भाष्य, “श्रद्धा 
कण की पूँजी है। उनका बलिदान, उससे उनकी लोकप्रियता, गांधीवादियों की आडम्बर- 
प्रियता आदि पर भी उन्होंने लिखा है। अन्त मे कई गद्य-गीतों में उस महामानव के गुणों 
को जीवन में उतारने की प्रेरणा दी गई है। एक स्थान पर वे कहते है---“अन्त तक वह 
सत्य की गहरी-से-गहरी शोध करता रहा, प्रयोगों की मानो माला ही गूंथ डाली । और वे 
उस सतत प्रवाह को आज भक्ति-भावता के भीतर आबद्ध कर देना चाहते है। प्रकाश मिले 
कि वे भक्तजन अनन्त असीम सत्य के आगे 'इति' की लकीर न खीचें [४ साम्प्रदायिकता 
के आधार पर जो पारस्परिक झगड़े हमारे देश मे हुए और जिनके फलस्वरूप देश बंठा, 
उस पर वे प्रभु से प्रारथंवा करते है--“वे भूले-भटके हुए पथिक है। उन्हें अपनाकर दिखा 
दे। उन हियो के अन्धों को राह बता दे। उन पर भी दया कर, दयासागर ! वे आज 
वेहया, खुदी को कलेजे से लगाये, बेहोश पड़े है। उनके अशान्त अहकार ने उन्हे जालिम 
वनाकर छोडा है। उनका दिल दया से कैसे खाली हो गया है। सो, ऐ मेरे दाता ! उन 
हृदय-हीनो को तू आज थोड़ा-सा दया-दान दे दे ! ”« 

श्री राय कृष्णदास की भाँति इन्होने भी शिशु को अपने गद्य-काव्यों का विषय _ 


अंतर्नाद, पृ० एप । 

। अि- अ 

प्राथना', पृ० १७ | 

।॥ ० 

ठण्डें छींटे', पृ० ४३ । 
वही, पृ० ५८-६६ | 
्रद्धानण?, पृ० ५६ | 
« प्रार्थनार, पृ० २७ | 
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बनाया है। छेकिन जहाँ रायसाहव ने वाहक और माता के हृदब को वुलवाया है, वहाँ 
वियोगी हरि ने अपने पर पडे हुए बालक के सौन्दर्य और क्रिया-कलाप के प्रभाव को ही 
व्यक्त किया है।* वे अथीर वाहक को सान्त्वना देने मे अधिक सुख अनुभव करते हैं, 
उसके साथ खेलने मे नहीं।* हाँ, शिव्ु-सौन्दर्य का चित्रण उन्होने वडी रुचि से किया है।* 
एक गद्य-गीत मे वे आठ-नौ वर्ष की वालिका को सदाचार की विक्षा देते हुए दिखाई पड़ते 
है ।४ एक स्थान पर बारूक को छलकार देने वाले अपने मित्र से उसे लछकारने का कारण 
पूछते हुए वे उस वालक की प्रणसा करते है और इस प्रकार एक अच्छे वाछक के गुणों का 
ब्यौरा देने रूगते है ।* 

वालक के अतिरिक्त वियोगी हरि ने मित्र के सम्बन्ध में भी कई गद्य-काव्य लिखे है, 
जिनमे मित्र की महत्ता, सकट में उसको धीरज देवा और मिलने पर अमित आनन्द का 
अनुभव करना आदि का वर्णन है।* 

भाषा और शैली की दृष्टि से वियोगी हरि के गद्य-काव्य अछग दिखाई देते है। 
एक ओर वे गोविन्दतारायण मिश्रजी की शैली का अनुकरण करते हुए अनुप्रासयुक्त 
सामासिक पदावली वाली पाणग्टित्यपूर्ण भाषा लिखते है, तो दूसरी ओर वे सहज वोधगम्य, 
सरल और चलती हुई हिन्दुस्तानी लिखते हैं। पहले प्रकार की भाषा उनकी प्रारम्भिक 
कृतियों मे मिलती है, जबकि दूसरे प्रकार की भाषा गांधीजी के प्रभाव के कारण वाद की 
रचनाओं मे मिलती है। एक तीसरे प्रकार की भाषा वह है जिसमे न पाण्टित्य-प्रदर्शन है, 
न चछतापन | इसमे सभी भाषाओं के सब प्रचलित शब्द स्वतः आ गए हैं। तीनो प्रकार 
की शैलियो के उदाहरण नीचे दिए जाते है : 

१. “जब मै अति विद्यद निर्जन अरण्य में कलरव कल कलित सुललित झरनों का 
मुगति-विन्यास देखता हूँ, मन्द ख्रोतस्विनी सरित तट तरु-भाखा-विहीन कल कण्ठी कोंकिल 
कुहुक-ध्वनि सुनता हूँ, प्रभात ओस-कण-झलकित हरित तृणाच्छादित प्रकृति परिप्क्त वहु 
वनस्पति सुगन्वित सुखद भूमि पर लेटता हूँ, तथा नाना विहगपूर्ण सुफलित इक्षावृत गिरि 
सुवर्ण रंग शुश्र स्फटिकोपम भिछासन पर वैठकर प्रकृति छठा दर्शनोन्मत्त अद्धोन्मीलित 
साश्र्‌ नयन द्वारा अस्तप्राय तप्त कांचन वर्ण रवि मण्डल भव कमनीय कांति की ओर 
निहारता हूँ तब स्वभाव सुन्दर लज्जावनत, अप्रकट सुमन-सौरभ रसिक पवन आकर, 
श्रवण-पुट द्वारा तेरा वीरोत्कण्ठित ग्रिय सन्देश सुना जाता है। ४ 

२. “हँसने-लेलने वालो की हाँ-में-हाँ मिलाने वाले तो यहाँ कसरत से मिलेंगे और 

वहुत सस्ते मिल जाएँगे, पर गरीव दुखियों के सच्चे हमददें इस मतरूव-भरी हाट में कही 


१, तिरंगियी?, पृ० ८४ । 

« अन्तर्नाद', १० २७, ३६ । 
« तिरंगियी?, पृ० ८८ । 

« वही, पूृ० ६४। 

« वही, पृ० ८७। 

बही, १० ६१, €८। 

७, तरंगिणी', १० ५४। 
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विरले ही होगे और बहुत महगे मिलेगे। भले ही लोग तुम्हें पागल कहे, पर तुम तो इन 
१59. «५. प्यार किये जाओ | 

वाह के प्रेमियों की नहीं, बल्कि उन "आह के आशिको की ही खिदमत 

साईं मिलन की सच्ची राह आह और आऑससू की ही है।”* 

२. “और मीरा ! उस बावली की बात क्यों कहोगे ? तुम्हे रिज्ञाना तो बस 
उसीने जाना । पर, तो भी, उसे तुम सदा खिझाते ही रहे। बुरा न मानना, उसके प्रेम की 
तोल मे तुम तक हल्के बैठोगे। अहा ! सो उसका प्रेम था, उसके हाथ मे जहर का प्याला 
प्रेम-प्याछा हो गया । और नागिनी हो गई फूछो की माला ! अच्छा तुम्ही कहो, उसके 
आऑँसुओ से अभिषिक्त छता कैसी थी। माना कि तुमने मीरा को अन्त मे अपना लिया, 
पर पहले इतना खिझाया क्यो ? प्यारे, तुम न जाने कैसे हो? तुम्हारी रीक और खीझ 
का कुछ पता नहीं चलता ९ 

उनकी भाषा में दार्शनिक शब्दावली अधिक मिलती है। 'ब्राह्मी स्थिति' और 
“ब्राह्मी अवस्था' का उल्लेख उन्होने बार-बार किया है, जो अद्वैतवाद के प्रति उनकी 
अभिरुचि का परिचायक है। 'तरगिणी', “अन्तर्नाद' और "भावना' मे अनेक गद्य-गीत 
दर्शन की गुत्यियो की ओर सकेत करने वाले है। 

हिन्दी-गद्य-काव्य-लेखको मे वियोगी हरिजी अनुप्रास और रूपक के सम्राट है। 
उन्होने स्थान-स्थान पर सागरूपक भी दिए है। लेकिन रूपकों मे जटिलता नही है। जैसे 
अनुप्रास सरल और स्वाभाविक होते हैं। जैसे कितने कमंठ कामना-कामिनी को कण्ठ से 
छूगाए जल-केलि मे या “काव्य मे कलित कलाओं का केलि कल्लोल देखकर ही विज्ञान 
सत्य मे तन्मय हुआ है ।”४ “हे जगन्नायक, जब तू बालू रवि-रश्मियो का रँगा हुआ काषाय 
वस्त्र धारण किये, कृपा कटाक्ष का दण्ड लिये, प्रकृति पात्र मे भिक्षा लेने को आएगा तब 
मैं तेरे चरण कमल अश्र्‌ -पट से धोकर हृदय-पदुमासन पर तेरी अग्रतिम यति मूर्ति स्थापित 
करूँगा । हे विगत कल्मषा, मैं बड़े ही प्रेम से तेरा पात्र अपनी आत्मा से भर दूँगा ।/* 

इसरा प्रिय अलकार उपमा है । उनकी उपमाएँ अछूती और नवीन होती है : 

१. “स्वच्छ चाँदनी से निखरे हुए हिमाच्छादित श्वेत शिखर ऐरावत के दाँतो से 
होड़ लगा रहे थे ।7६ 
९. “आज तू उनकी, कच्चे दूध के समान भोली-भाली चितवन पसन्द नही 
करती [९ 

३. “उसकी सहज दृष्टि की कमरू-पत्र पर थ्रिकती हुईं ओस-विन्दु से' उपमा दें 

था दूध के प्याले मे तैरती ---- 7 याद भें तरती हुई मछली की विलोल गति से ।”5 
* भावना, पृ० ६३। 
* वेही, पृ० ३३। 

वही, पृ० ४८ | 
परंगिणी', पृ० २५। 

अन्तनाद?, पूृ० २० | 
वही, ए० ६५ । 

वद्दी, १० ११०। 
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अनुप्रास, रूपक और उपमा के अतिरिक्त मानवीकरण * और अन्योवित * का प्रयोग 
अधिक किया गया है। एक और वस्तु उनकी शैली मे यह है कि वे संस्कृत-फारसी के 
कवियो की उक्तियो को बीच-बीच में सजाकर अपनी श्ञावृकता को चरम सीमा पर पहुँचा 
देते है। श्री सदगुरुशरण अवस्थी ने ठीक ही लिखा है---“वियोगी हरिजी की मेधा-शक्ति 
वडी तीक्न है। इन्हे अपनी शैली के विन्यास में सस्क्ृत, फारसी आदि के विद्वानों की मामिक 
उक्तियों का एक सुन्दर सोपान मिलता है, जिसके सहारे आप अपनी भावुकता के चरम 
उत्कर्ष तक पहुँच जाते है । वास्तव में प्राचीन रसपूर्ण मामिक उक्ति के विषयों को सहेतुक 
सजाने मे ही आपकी भावात्मक शैली की विशेषता है । १ इसके साथ ही व्यग्य और तीखा- 
पन भी उनकी शैली की अनुपम विशेषता है। यह बात वहाँ मिलती है, जहाँ वे युवकी के 
फैशन और विलास-प्रियता पर चोट करते है तथा अमीरो तथा धरम के ठेकेदारों को डाँटते 
है । 'अन्तर्नाद' और “ठण्डे छीटे' में पृष्ठ-के-पृष्ठ ऐसे अंशों से भरे है, जिनमें उन्तके अन्तर 
का विद्रोह व्यग्य और तीखापन लिये हुए प्रकट हुआ है।* 


आचाये चतुरसेन शास्त्री 


आचार्य चतुरसेन शास्त्री का जन्म अनूपशहर के तिकट गंगा-तट पर चांदोख ग्राम 
मे भाद्रपद कृष्णा ४ रविवार सवत्‌ १९४८ विक्रमी को प्रदोष वेला में हुआ था। आपके 
पिता विशेष शिक्षित न थे, पर उन्हें ऋषि दयानन्द के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 
उतके दो गहरे मित्र थे--एक प्राणाचाय्य होमनिधि शर्मा, जो उस काल के प्रसिद्ध चिकित्सक 
थे और दूसरे ठाकुर महावीरापिह--अ्रसिद्ध वैरिस्टर उदयसिह के पिता । इन तीनों ने आये- 
समाज का प्रचण्ड प्रचार किया, उस प्रचार में डण्डे का तक ही अधिक था। वे जन्म-भर 
आयंसमाजी रहे । 

जब आचार्य चतुरसेन शास्त्री का जन्म हुआ तो इनके पिता इनकी शिक्षा-दीक्षा 
के विचार से सिकन्दराबाद आ बसे । यहाँ उनको प्रसिद्ध आयंसमाजी प्रचारक पं० मुरारी- 
लाल शर्मा का साहचर्य मिला । यही उन्होने सम्भवतः सन्‌ १६०३ या ४ में स्वामी दर्शनानन्‍्द 
(तब प० कृपाराम) और मुरारीछाल शर्मा के सहयोग से गुरुकुल सिकन्दराबाद की 
स्थापना की । यह सबसे पहला गुरुकुल था; क्योंकि गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना इसके बाद 
हुई कुछ तीन रुपये चन्दे में आए और तीन विद्यार्थी दीक्षित हुए---एक आचार्य चतुरसेव 
शास्त्री, दूसरे श्री देवेन्द्र शर्मा (पं० मुरारीछाल के पुत्र, और पीछे आर्यंसमाज के प्रसिद्ध 
प्रचारक, सांख्य काव्यतीर्थ, शास्त्री) और तीसरा एक और, जिसका जीवन आरम्भ तारुण्य 
में ही समाप्त हो गया । 


१. तरंगिणी प० ७४; सावना', ए० २४! 

२, वही, ए्‌ृ० ६७, पंप, १०४, १०७; 'भअन्तर्नाद?, पृ० ६२, १३, ८०, ८४; भावना, ए० ऐफ- 
१६। 

३, 'पुधा!, वर्ष 5, खण्ड २, संख्या १, अप्रैल १६३५, पृ० १६८ । 

४. 'अन्तर्नाद!, १० ७१, ७८, ८२, ६६, १०३, १०५; टण्डे छींटे', १० ३८, ४३, ६४, ६९, 
६४, ६६ | * 
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गुरुकुल में भर्ती होने के समय आचार्यजी स्कूल मे छठी कक्षा मे पढते थे। सिकन्दरा- 
गढ़ हो गया था। आचार्यजी पर भी 
वाद मे गुरुकुल खुल जाने से वह आयंस्रमाज का गढ़ हो गया थ हे 
आर्यसमाज का प्रभाव पड़ता स्वाभाविक था। प्रसिद्ध भजनीक वासुदेव शर्मा, तेजर्स्व 
गायक तेजसिह, प्रसिद्ध वाग्मी प० तुलसीराम आदि का उन्हे अच्छा साल्िध्य प्राप्त हुआ । 
पं० भीमसेन शर्मा और स्वामी दर्शनानन्द के शास्त्रार्थ का भी आचार्यंजी के जीवन पर 
विशेष प्रभाव पडा । शक 
एक बार गुरुकुछ की भूगोल और 'तत्यार्थ प्रकाश' की पढ़ाई से ऊबकर ये एकः 
और विद्यार्थी के साथ दीवार फाँदकर भाग निकले और काशी जा पहुँचे। वहाँ इन्होंने 
केशवदेव शास्त्री से सस्कृत पढी । जब वे अमेरिका चले गए तो ये भी जयपुर सस्क्ृत कालेज 
में आकर भर्ती हो गए। वहाँ से इन्होंने साहित्य और चिकित्सा की डिग्रियाँ प्राप्त की । सन्‌ 
१६०६ में सिकन्दराबाद मे प्रैक्टिस शुरू की । कुछ दिनों दिल्ली और अजमेर रहकर सन्‌, 
१३-१४ के लगभग डी० ए० वी० आयुर्वेदिक कॉलेज, लाहौर मे आयुर्वेद के प्रधानः 
लैक्‍्चरार हो गए। 
जब ये जयपुर में पढ़ते थे तब इन्होने वेदान्त-निष्णात प० गणपति शर्मा से वेदान्त 
पढा था। वही प० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी और महामहोपाध्याय प० गौरीशंकर हीराचन्द 
ओझा से परिचय हुआ था। साहित्य-रचना की ओर आपका शझुकाव पद्च से हुआ और 
आपकी सवसे पहली रचता लाला छाजपतराय के निर्वासन पर “श्री वेकटेशवर समाचार' 
में छपी । ये मित्रों को गद्य-पद्य में लम्बे-चौड़े पत्र भी लिखा करते थे । अपने इवसुर आयुर्वेद 
महोपाध्याय कल्याणसिंह और उनके अन्तरंग मित्र श्री पद्मसिह शर्मा से इनको साहित्य 
सूजन की प्रेरणा प्राप्त हुई। पहली पुस्तक बाल-विवाह के विरुद्ध एक ट्रैक्ट के रूप में 
निकली । पहला उपन्यास 'हृदय की परख' था। 'अन्तस्तल” नामक गद्य-काव्य दूसरी प्रमुख 
पुस्तक थी। इसकी भूमिका श्री पद्मर्सिह शर्मा ने लिखी थी। आचार्यजी के कुथनानुसार . 
यह हिन्दी का सर्वेप्रथम मौलिक गद्य-काव्य है। ' 
कथाकार के रूप में आचार्यजी का स्थान हिन्दी में अग्रणी लेखकों में माना जाता 
है। आपके अब तक ८४ के लगभग ग्रत्थ, २५० के लगभग कहानियाँ और एकांकी और 
(०००० पृष्ठ का फुटकर साहित्य सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में छप चुका है। आप अधिकार- 
पूर्वक प्रत्येक विषय पर लिख सकते हैं। आयुर्वेद और साहित्य पर तो आपकी रचनाएँ. 
स्वभावत' उत्कृष्ट कोटि की हुई हैं। सामयिक, धार्मिक और राजनीतिक विषयों पर भी्‌ 
आपने महत्त्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। 'वैशाली की नगर-वधू_ नामक आपका उपन्यास हिन्दी 
में अपने ढग का अकेला ऐतिहासिक उपन्यास है। 
आपका स्वभाव विद्रोही है। बचपन से घोर दरिद्रता में पालित-पोषित होने के 
कारण धनी जनो के प्रति उनमें तीव्र आवेश उत्पन्न हो गया है। इसलिए जब कभी ऐसे 
व्यक्तियों का वर्णन करना होता है, वे अत्यन्त उत्तेजित और असयत हो उठते हैं। आपकी 
भाषा मे ओज का भी यही कारण है। आप सन्‌ !३६ से अपनी प्रैविट्स छोड़कर कलम के 
सहारे जी रहे है और प्रकाशको की दया पर निभेर है। 
चरित्र और आत्म-निष्ठा को आप जीवन का श्रृंगार मानते है। शारीरिक श्रमः 
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के आदी नही है, पर मानसिक श्रम अथक रूप से कर सकते है। उद्योग को अपनी निष्ठा 
समझते है और असफलताओं से कभी नहीं घबराते | बातचीत, रहन-सहन और व्यवहार 
मे दिखावा उन्हे अच्छा नहीं रूगता । अध्ययन और चिन्तन दोनों में मौलिकता की समर्थ 
प्रतिभा के धनी होने से आज भी वे अप्रतिहत गति से साहित्य-रचना करते चले जा रहे है। 


गद्य-काव्य 

आचाये चतुरसेन शास्त्री गद्य-काव्य-लेखक के नाते अपनी भिन्‍न शैली के द्वारा एक 
नई दिशा की ओर इगित करने वाले हैं। राय क्ृष्णदास की रहस्यवादिता, वियोगी हरि 
की भक्ति-भावना और दिनेशनन्दिती की प्रेम की पीड़ा से भिन्‍न इनसे सामाजिक अधोगति 
के लिए तीव्र असन्तोष और कुछ कर गुजरने की उत्कट छालसा है। इनके गद्य-काब्य- 
संग्रहों के नाम है--अन्तस्तलू', 'मरी खाल की हाय', 'जवाहर' और 'तरलाग्नि'। इनमें 
से 'जवाहर' मे मरी खाल की हाय की चौदह राष्ट्रीय रचनाओ का संग्रह होने से केवल 
तीन ही गद्य-काव्य-सग्रह रह जाते है। स्थल रूप से इन तीनों संग्रहों के गद्य-काव्यों को दो 
भागों मे बाँदा जा सकता है--भावों-सम्बन्धी गद्य-काव्य, जिनका संग्रह “अन्तस्तर्ू में है 
और राष्ट्रीय-गद्य-काव्य, जितका सग्रह 'मरी खाल की हाय' और 'तरलाग्नि' मे है। 

अन्तस्तल' मे दो प्रकार के गद्य-काव्य है--१. भावों से सम्बन्ध रखने वाले वे 
गद्य-काव्य, जिनमें भावों का बिम्ब ग्रहण कराया गया है और २. अपनी भृत पत्नी की 
स्मृति मे लिखे गए वैयक्तिक गद्य-काव्य; जिनमे उसके सौन्दर्य-विवाह के समय के उसके 
आत्म-समपंण आदि की झलक है। पहले प्रकार के गद्य-काव्य २४ है और दूसरे प्रकार के 
४७। ५ माँ के सम्बन्ध में है और ८ प्यार, सुख, पागरू, उस पार आदि को सम्बोधित 
करके लिखे गए स्फुट गद्य-काव्य है। श्री पद्मसिंह शर्मा ने 'अच्तस्तल' के सम्बन्ध में लिखा 
है---“ “अन्तस्तल' के चतुर चितेरे ने बडे कौशल से, बड़ी सफाई से, मानसिक भावों के 
विविध रूप-रंग के विचित्र चित्र खीचकर कमाल का काम किया है। मैं उन्हे इस सफलता 
पर बधाई देता हूँ। 'अन्तस्तऊ' हिन्दी में निस्सन्देह अपने ढंग की एक नई रचना है। यह 
पाठक और लेखक दोनो के काम की चीज है। समझदार पाठकों के लिए शिक्षाप्रद मनो- 
विनोद की सामग्री है और छेखकों के लिए भाव-चित्रण का बढ़िया साधन ।* 

'भरी खाल की हाय' में पच्चीस रचनाएँ है, जो विषय की एकता की दृष्टि से 
संग्रहीत कर दी गई है। इनमे ८ कहानियाँ है, २ कविताएँ और १४ गद्य-काव्य। राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता-संग्राम और उसमे जूझने वाले वीरों की प्रशसा से ये गद्य-काव्य भरे है। इसमे 
स्वदेश का गौरव-गान है, अभाव और दीनता का चित्रण है, अग्नेज्ञों पर व्यंग्य है, जवाहर- 
लाल और कमला नेहरू की प्रशस्ति है। सुभाष का यश-गान है। ये गद्य-काव्य बड़े ओजस्वी 
है। इसी श्वृखल्ा की कड़ी 'तरलाग्नि' है। इसमे मुगलों के आक्रमण के समय की भारत 
की अवस्था से लेकर आज तक के भारत के उत्थान-पतन की झाँकी है। यह निराली शैली 
में छिखी हुई एक खण्ड-काव्य के ढंग की कृति है जो गद्य में आचार्य की छेखनी का स्पर्श 
पाकर और भी सौन्दर्यमयी हो गई है । इसमें स्वतन्त्रता-संग्राम के तिलक, गाधी, पटेल, 
जवाहर आदि योद्धाओ, रविवाबू जैसे श्रेष्ठ संस्क्ृति-अवतार, भगतर्सिह जैसे आतकंवादी 
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आदि का मूल्यांकन किया गया है। एक प्रकार से यह राजनीतिक संग्राम का दासता के युग 
से स्वतन्त्रता के स्वर्ण विहान तक का सिहावछ्ोकन है। इस प्रकार 'मरी खाल की हाय 
और 'तरलाग्नि' दोनों का सम्बन्ध हमारे देश के राष्ट्रीय आन्दोलन और उसके इतिहास से 
है। मरी खाल की हाय' के सम्बन्ध मे स्वय छेखक ने लिखा है--“आज भारत के कठिन 
दिल है और यह उद्गार उसकी सामूहिक कठिनाइयों की साँस है। इन्हें पढकर मेरे देश के 
युवकों की पलकें यदि आद्े हो सके, उनका हृदय पसीज सके तो मेरा इन पक्तियों का 
लिखना सफल हो जाय ।”* इसी प्रकार 'तरलाग्नि' के सम्बन्ध में उसका कथन है---“इस 
गद्य-काव्य में भारतीय राजनीतिक विकास का एक रेखाचित्र खींचा गया है। पाठक- 
पाठिकाएँ इसे पढ़कर इन रेखाओं में भारत के अतीत का चल रूप देख सकेगे। यह गद्य 
काव्य विद्यार्थियों को अतीत भारत की राजनीतिक प्रगति का दिग्दर्शन मनोरंजक रीति 
पर कराने में बहुत सहायक होगा ।”* 

आचार्य चतुरसेन शास्त्री के भावों-सम्बन्धो गद्य-काव्यों का ऐतिहासिक महत्त्व 
है। हिन्दी-साहित्य मे 'अन्तस्तलू' से पहले “उद्भ्रान्त प्रेम' की विक्षेप-शैली में प्रेम का ही 
विवेचन हो रहा था। यह बात हम गद्य-काव्य के विषय-विवेचन में देख चुके है। वहाँ 
हमने राजा राधिकारमण प्रसादर्सिह के 'नवजीवन' या "प्रेम लहरी', लक्ष्मीनारायणर्सिह्‌ 
के 'सुधाशु' के 'वियोग' और मोहनलाल महतो 'वियोगी' के “घुंघले चित्र' का उल्लेख इस 
सम्बन्ध में किया है। प्रेम की एकांगिता से अन्य भावों के विशद क्षेत्र में गद्य-काव्य के 
विकसित होने की सम्भावनाओं को यूर्त रूप देना “अन्तस्तल' का काम है | आचाये प० 
रामचन्द्र शुव ने लिखा है--“पहले तो बंग भाषा के “उद्श्रान्त प्रेम' (चन्द्रशेखर मुखो- 
पाध्याय-कृत) को देख कुछ छोग उसी प्रकार की रचना की ओर झुके, पीछे भावनात्मक 
गध की कई शैलियो की ओर | 'उद्श्नान्त प्रेम! उस विक्षेप-शैल्ली पर लिखा गया था, जिसमें 
भावावेश चोतित करने के लिए भाषा बीच-बीच में असम्बद्ध अर्थात्‌ उखड़ी हुई होती थी । 
कुछ दिनो तक तो उसी शैली पर प्रेमोदगार के रूप मे पत्रिकाओं मे कुछ प्रबन्ध--यदि 
उन्हे प्रबन्ध कह सके---निकले, जिनमें भावुकता की झलक यहाँ से वहाँ तक रहती थी । 
पीछे श्री चतुरसेन शास्त्री के 'अन्तस्तल में प्रेम के अतिरिक्त दूसरे भावों की प्रबल व्यजना 
अलग-अलग प्रब॒न्धों मे की गई, जिनमें कुछ दूर तक एक ढग पर चलती धारा के बीच- 
बीच में भाव का प्रवल उत्थान दिखाई पडता था। इस प्रकार इन प्रबन्धों की भाषा तरग 
वती धारा के रूप मे चली थी, अर्थात्‌ उसमें 'धारा' और 'तरंग' दोनों का योग था । 3 

भावों के विश्लेपण में आचार्यजी ने या तो भाव-विशेष की परिस्थिति का चित्र 
खीचा है या उस भाव की प्रतिक्रिया का वर्णन किया है जिससे उस भाव का स्वरूप हृद- 
यगम हो सके । पहले प्रकार के वर्णन के लिए रज्जा का यह वर्णन देखिए। इसमे नायिका 
को प्रियतम के पास भेजने के आग्रह पर नायिका की स्थिति का चित्रण किया गया है और 
बताया गया है कि लज्जा में क्या दशा होती है। नायिका कहती है--“मेरी अच्छी बीबी! 

१. मरी खाल की हाय? के तीसरे संस्करण में एक वात में लेखक का निवेदन । 


२. तरलाग्नि! के 'गूढ विवेचन में लेखक का स्पष्टीकरण । 
३, 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास?, पृ० ५५६। 
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वडी लाड़ों बीवी ! देखो, भला कही ऐसा भी होता है ! राम-राम ! मैं तो लाज से गड़ी 
जाती हूँ। तुम्हें तो हया न लिहाज ! देखो, हाथ जोड़: घीरे-धीरे तो बोछो--हाय ! धीरे: 
धीरे ! अरे नही, गुदगुदी क्यों करती हो ? नोचो मत जी ! तुम्हें हो क्या गया है ? कोई 
सुन लेगा ! धकेलो मत, देखो मेरे छग गया, पैर का अँगूठा कुचल गया। हाय मैया ! बड़ी 
निर्दयी हो, मैं तुम्हे ऐसा न जानती थी। अम्माजी के जाने से तुम्हारी वत आई। अब 
मालूम हुआ, भोले चेहरे मे ये गुत छिपे पड़े है। डर क्या है ? दिन निकलने दो | सब समच 
लगी। आईं चलकर धक्का देने वाली ! वाह जी ! हटो--अब मुझे मत छेड़ना ! हाय रे ! 
मेरा अँग्रूठा ! 7१ 
भाव की, प्रतिक्रिया का रूप 'गवें में देखिए । गवे मे मनुष्य वास्तविक स्थिति को 
भूलकर ग्डबड़ाता है--/लड़ लो चाहे जिस तरह लड़ लो ! धन मे, बल में, विद्या मे, खर्चे 
में ! चार कौडी क्‍या हुई, सालों के सीग निकल आए। धरती पर पैर नही टेकते । कुछ 
थरवा नही। ईट-से-ईट बजा दूंगा । या मैं नही या वह नहीं । मै हूँ मैं। किसकी मजाल है ? 
किसकी माँ ने घौसा खाया है ? किसकी छाती पर बाल है ? पेशाव में मूंछ सुड़वा लेँगा। 
दाढ़ी का वाल उखड़वा लूगा। वह मै हूँ। मेरा नाम क्‍या साले जानते नहीं हैं ! किसने 
मुझे अब तक नीचा दिखाया ? जो उठा वही खटमल की तरह मसल दिया । दम क्या है ? 
किस वूते पर उछलते हैं? साले पतगे है, पतगे ! वे-मौत मरते है। किसी ने सच कहा 
हैं--“चिउंटी के जब पर भये, मौत गई नियराय । यहाँ तो मेरी चल्ेगी। मेरी ही मूंछ 
ऊंची उठेगी। वह सारी सम्पदा मैने अपने भुज-बल से पैदा की है। कितनों को ऋण देता 
हूँ ! कितने मेरा टुकड़ा खाते है। कितने मेरे हाथ से पलते है।”* 
ऐसी ही सजीव भाषा में उन्होंने रूप, प्यार, वियोग, अतृप्ति, दु.ख, अनुताप, 
शोक, चिन्ता, लोभ, क्रोध, निराशा, घृणामय, अशान्ति, कर्मयोग, दया, वैराग्य, मृत्यु, 
रुदन, छालसा आदि का वर्णन किया है । प्रत्येक भाव के लिए उसके अनुरूप घटनाओं की 
सृष्टि और उपयुक्त वर्णन उनकी विशेषता है। अतृप्ति, दु.ख, अनुताप, शोक, चिन्ता आदि 
मे जो अन्तर है, उसे साधारणतः बताना कठिन है, पर उन्होंने अपनी सृक्ष्मदर्शिनी प्रतिभा 
से उनके सजीव चित्र दिए हैं! इन मनोवेगों का बहुत ही वैज्ञानिक और यथातथ्य वर्णन 
हुआ है। हिन्दी मे ऐसा भाव-चित्रण | दूसरा कोई गद्य-काव्य-लेखक नहीं कर सका, यह 
निधिवाद सत्य है। 
पत्नी की स्मृति में लिखे गए गद्य-काव्यों से छेखक ने उसके रूप, सौन्दर्य और 
“गुण-गौरव का वर्णन किया है। कैसे प्रथम मिलन के समय वह आई थी, कैसे मिलन हुआ 
था, कैसे उसे प्राप्त करके वह अपने को भूल गया था, कैसे वह अचानक चली गई, कंसे वह 
उसके विरह मे एकाकी दिवस विताता है, आदि का वर्णन बड़ी तन्‍्मयता से किया गया है। 
कभी उसके सुप्त सौन्दर्य का चित्रण किया जाता है, कभी वसन्‍्त आने पर उसका आद्वाव 
कया जाता है, कभी उसे स्वप्न मे देखने का वर्णन होता है। कभी उसकी एक मुसकाव का 
प्रभाव ही अकित होता है, कभी उसकी कल्याण-कामना की जाती है, कभी उसकी 
१, 'अन्तस्तल! , पृ० ११ । 
२, वही, ६० ७३ । 
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सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयल होता है। तात्पयँ यह कि कोई ऐसी वात नही बचती जो 
वियोगी म करता हो ।' यह गद्य-गीत भावों पर लिखे गए हम्बे गद्य-काव्यो से छोटे है। 
इनमें एक ही भावना व्याप्त है और उसकी सांकेतिक अभिव्यजना है। 

'अन्तस्तल' में माता के ऊपर लिखे गए गद्य-काव्य मे यह बताया गया है कि माता 
का रक्त और शरीर ही शिशु में आ दिखाई देता है, वह स्वयं मृत्यु और जरा लेकर पुत्र 
को जन्म और यौवन देती है, उसके समक्ष पुत्र सदेव शिशु ही रहता है और उसकी सब 
'जिम्मेदारियाँ स्वयं ले लेती है ।* स्फूट गद्य-काव्यों मे बताया गया है कि प्यार अन्धा होता 
है।सुख न प्यार मे है न ज्ञान में; न यश में, वह तो सन्‍्तोष मे है, पागल हजारो-छाखों- 
करोड़ों में निराला है, जो आतन्द और मस्ती मे स्तान करता रहता है। मनुष्य कुछ क्षणों 
को भले ही सुख का अनुभव कर ले, अच्त में उसे सांसारिक चिन्ताओं में ही बसना पड़ता 
है आदि ।१ ये गद्य-गीत उपदेशात्मक है और इनमें जीवन का सत्य भरा हुआ है। 

राष्ट्रीय गद्य-काब्यों में उन्होंने स्वदेश के अतीत गौरव का चित्र खीचने की ओर 
विशेष रुचि दिखाई है। इसके लिए वे कभी स्वदेश को एक हृद्ध तपस्वी का रूप देकर 
उसकी क्षमाशीलता और आक्रमणकारियों के प्रति उसकी उदार दृष्टि का चित्रण करते 
है। कभी उस पर पडी दैवी आपत्तियो और वतंमान दुर्दशा की याद करते है।* कभी 
उसे लूटने बालों की निर्दयता की भर्त्संना करते है और स्वयं अद्क्त होते हुए भी उसके 
लिए मरमिटने को प्रस्तुत होते है।* कभी उसकी सुहावनी प्राकृतिक सुन्दरता पर मुग्ध 
हो उठते है।४ 'माँ गगी' नामक गद्य-काव्य में वाल्मीकि और व्यास के जमाने की गंगा की 
महिमा की तुलना में आज की गगा की दरिद्रता का चित्र अकित करके छेखक ने हमारे 
पतन की ओर संकेत किया है। गंगा के माध्यम से ही देश का चित्रण हुआ है---“आज 
न रही तुम्हारी वह आयु, उमंग और मस्ती--न रहे वे दिन | सरस्वती देवछोक सिधारी, 
कृष्ण के अल्तर्धान होते ही जमुना विधवा होकर वैरागिनी हो गई, एक-एक करके सब 
सौरभ गया। रह गई एक श्रीहीन छाया, एक धृंघला प्रतिबिम्ब और एक बेदना की सिस- 
कारी [ ! [/४5 इसी प्रकार 'चित्तौड के किले मे! वह राजपूती शौर्य की स्मृति मे आँसू 
बहाता है।* 'अनूपशहर के घाट पर' मे कुत्तों को फेकी पूरियों के दो-तीन कन्याओ के छीन 
लेने पर स्त्री-जाति की दुर्दशा पर शोक मनाया गया है।* * माँ रोना मत' में माता स्वरूप- 

_पी से आग्रह किया गया है कि वह अपने भ्रिय पुत्र जवाहरछाल नेहरू की प्रथम जेल-यात्रा 
अन्तस्तलग, पृ० १०७ से १७६। 
वही, पृ० १७६ से १८४ | 

वही, ए० १८७ से १६१। 

मरी खाल की हाय, पृ० २। 
वही, ए० ५ 

वेहो , पृ० ७। 

वही, १० ६। 

वही, पृ० श्८। 

बद्दी, पृ० ४५। 

वही, एृ० ४६ | 
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पर न रोये । 'भाभी' मे कमला नेहरू के स्वर्गंवास पर जाँसू बहाये गए है और जवाहर में 
कमला नेहरू के रुग्ण होने के समय जेल के सींखचों में बंद जवाहर की प्रशस्ति और तप-त्याग 
की प्रशसा है।' “आगरा' गणेशशंकर विद्यार्थी के जेल से लौटने पर लिखा गया है, जिसमे 
अपनी असमर्थता और कायरता पर तीखा व्यग्य है।* “अग्रेज प्रभु मे अंग्रेजों पर 
व्यग है। सुभाष के देरी से गायब होने का चित्र है। 'तरलाग्नि' मे राष्ट्रीय विकास 
दिखाते हुए आन्दोलन के प्रमुख कर्णधारो का सांकेतिक शैली मे यश-वर्णन हुआ है। भारत 
कैसे विछास की नींद सोकर अपनी जातीयता को भूछ गया, कैसे उसका नैतिक पतन हुआ, 
कैसे उसकी फूट से छाभ उठाकर उसे गुलाम बताया गया और उस पर अनेक जातियों का 
राज्य हुआ, कैसे तिलक, गांधी ने उसे फिर जगाया, प्रथम महायुद्ध मे अग्नेजों ने कैसे वचन- 
भंग किया और सत्याग्रह छिड़ा, कैसे नर-तारी, बाल-बृद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हुए, तेज- 
बहादुर सप्रू, मालवीयजी, मोतीलाल, छाजपतराय, चितरंजनदास, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, 
सरदार पटेल, राजि टंडन, राजेन्द्र बाबू, मौलाना आजाद, जवाहर, भगतसिह आदि के 
द्वारा प्रेरणा पाकर देश सगठित हुआ और स्वाधीतता प्राप्त की, इसका बड़ा प्रभावोत्पादक 
वर्णन है। यह क्रमबद्ध इतिहास है, जो काव्यात्मक शैली में लिखा गया है। वीर-पूजा की 
भावना इसमें प्रधान है। 'तरलाग्ति' देश-धक्ति को व्यक्त करते वाला शब्द है। इसकी 
शैली खण्ड-चित्रो की-सी है, जैसे किसी सूचना-विभाग की फ़िल्म की कवित्वपूर्णे व्यास्या 
हो। जैसे--“असूर्यम्पदया महिलाएँ और अबोध मुग्धा रोने छगी। सरल-तरल स्नेह की 
सजीव यूर्तियाँ, सौन्दर्य और सुकुमारिता की वास्तविक प्रतिलिपियाँ, पुरुष-स्तम्भो की 
आशा-लतिकाएँं, आशा और निराशा की देवियाँ अपने चिर-अभ्यस्त हास्य को खोकर 
दारुण चीत्कार करने छूगीं। वातावरण भयकर निनाद से गरुझ्जायमान हुआ । इन आपद- 
ग्रस्ताओं को देख-देखकर रणचण्डी सौतिया डाह से अट्टशास कर रही थी। क्षण-भर 
बाद ।”* यहाँ एक खण्ड-चित्र समाप्त हो गया । अब दूसरा खण्ड-चित्र जब आरम्भ होगा 
त्तव पहले खण्ड-चित्र के अन्तिम वाक्य से ही। जेसे--“क्षण-भर बाद पंजाब के सिहर 
पर अमृतसर के अमोघ प्रभाव को विदीर्ण करता हुआ गोविददास के जागृत पहरे का उप- 
हास करता हुआ उठा । डायर ! “* आगे फिर 'डायर' से नया खण्ड-चित्र आरम्भ होगा। 
इसी प्रकार पूरी पुस्तक समाप्त हो जाती है और पाठक बिना ऊबे पूरे राष्ट्रीय आन्दोलन 
और उसकी प्रमुख घटनाओ से परिचित होता चलता है। 

भाषा-शैली की दृष्टि से आचार्यजी का अपना अलग स्थान है। वे तत्सम शब्दों के 
स्थान पर तद्भव शब्दों को विशेष महत्त्व देते है जिसके कारण उनकी भाषा चिर-परि- 
चित-सी लगती है। उनकी भाषा बोल-चाल के निकट और व्यावहारिक है, जिसमें अरवी, 


१, मरी खाल की हाय”, ० १६७। 
२, वहो, ९० १७० | 
३, वही, ए० ११३। 
४. वही, ए० ६६ । 
५, झन्तस्तल| १० १२५। 
६. बही, ए० १२२! 
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फारसी के भी शब्द अपने उपयुक्त स्थान पर आते चले जाते है। वे आशीर्वाद के स्थान 
पर 'असीस', उत्साह के स्थान पर 'उछाह, 'लक्षण' के स्थान पर 'लव्खन', उल्लास के 
स्थान पर 'हुछास' लिखना अधिक पसन्द करते है। मयस्सर, सुर्खाब, तौफीक, रिजू-जसे 
फारसी-अरबी के शब्द बोल-चाल की भाषा के बीच खूब फबते है। 

स्थानीय शब्दों और मुहावरों का प्रयोग करने मे आचार्यजी को कमाल हासिल 
है। इस कारण उनकी भाषा में शक्ति और प्रवाह अनायास आ गया है। 'यौवन अलग 
सोया पडा था, "मै क्या भिखारी या नदीदा हूँ, 'बडी पक्के दीदे की हो', 'घर के 
पिछवाडी', “घूंसो पडते थे, 'लल्लो-पत्तो नही तोडती थी”, 'घड़े के ऊपर ओग वह रहे 
थे', “छाती पर पैर रख के ताण्डव-नृत्य करूँगा', 'वाजदावा देता हूँ, “कितनी साँस भुग- 
तनी है, 'पोटढी संगवाकर बाँध रही थी', आदि प्रयोगो में दिल्ली और मेरठ के बीच के 
गाँवों मे बोली जानेवाली भाषा का स्थानीय रूप है। खड़ी बोली मे स्वीकृत मुहावरों और 
कहावतो के बीच जब यह ग्रामीण ग्रयोग आते है तब भाषा की शक्ति द्विगुणित हो जाती है। 

आचार्यजी रूपक, उत्लेक्षा, मानवीकरण, प्रतीप आदि उपमा अलंकार का विशेष 
प्रयोग करते है। अलंकार स्वाभाविक रूप से आते है और उनकी चलती हुई व्यावहारिक 
भाषा में अपूर्व शक्ति उत्पन्न कर देते है । अछकारों से उन्हें मृर्त-अमूर्त भावों के चित्रांकन 
मे सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए आँसू को सम्बोधित करके वे कहते है--“ढरक 
गए ? हाय! तुम मेरी स्वर्गीया पत्नी के मृदुल् प्यार की स्मृति की तरह प्यारेथे। 
तुम मेरे अनुत्पन्न पुत्र के छोटे-से होठों की निर्दोष मुस्कराहट की स्वप्त-वासना की तरह 
भधुर थे। प्यार की प्रथम चोट की तरह गम्भीर थे और तूफान की तरह जगली थे ।” 
“उस बात को बड़ी कठिनाई और विचेक से हिन्दुओं की जवान विघवा बेटी की तरह 
दवोचकर भीतर ही रख छोड़ा है” । (उपमा) “चाँदनी मुझे ऐसी प्रतीत होती है जैसे मुर्दे 
पर सफेद कफन पडा हो ।”१ “इस सबके बीच वर्तमान भहाकाव्य का बनाया सफेद महल 
ऐसा मालूम देता था जैसे गोबर के ढेर मे ओछा,पड़ा हो ।” ९ (उत्तोक्षा ) “उस समय 
विश्व-विभूतियाँ नग्न नृत्य कर रही थी और नर-लोक उस प्रकण्ड 


अन्ध दीप जल रहे थे और सत्ता का मह॒दालोक अप्रतिभ चमके रहा था ।”३ 

4 ५क्‍ । 

मरी खाल की हाय' मे स्वदेश और माँ गगी* उनकी सानवीकरण की शक्ति कं 
करते है। ह-व-हू तुम्हारे उत्फुल्ल हास्यपूरित अधरोष्ठ की भाँति यह गुलाब खिला है। 
पह फूंछभरी डाली तुम्हारे शोभनीय ८5ल गात की भाँति झंज्ञावात भे झम रही है ।६ 


* हि ह 25 तल कसरत कल पृ० १२७ | 

* जवाहर?, पृ० २० । 

* 'तरलाग्निः, पृ० १। 

* मरी खाल की हाय!, पृ० १। 
वही, एृ० ११॥ 

न अन्तस्तल7, पृ० १४६ | 


आए #्ा छू नए ,0 अल 
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(प्रतीप) तात्पर्य यह कि अलकार उनके चित्रण के सहायक है। 

इनकी शैलियाँ यों तो विषय के अनुरूप बदलती रहती है, पर फिर भी इन्हें 
वार्तालाप-शैली और स्वगत-कथन शैली विश्ेष प्रिय है। वार्तालाप-शैली का सर्वश्रेष्ठ 
उदाहरण '्यार' में मिलता है। वार्तालाप ध्यञ्जना से पूर्ण होने के कारण 'प्यार' मे भी 
एक अरूप वस्तु का सृक्ष्म चित्र अकित कर दिया गया है। उदाहरणार्थ : 


“उसने कहा---नही' 
मैंने कहा--वाह' 
उसने कहा--वाह' 
मैंने कहा--हँऊ 
उसने कहा--ऊहुक' 
मैंने हँस दिया। 


उसने भी हँस दिया। * 

इस वार्तालाप से आरम्भ करके बीच में प्रकृति का उद्दीपक रूप दिया है और अन्त 
में फिर इस वार्तालाप को दृहराकर नाटकीय प्रभाव उत्पन्न किया है और पैनी दृष्टि के 
कलाकार की भाँति थोड़े ही मे प्यार का स्वरूप खड़ा कर दिया है। स्वगत-कथन की शैली 
का रूप आशा' नामक गद्य-काव्य में मिलता है--"आशा ! आशा ! ! अरी भलीमानस ! 
जरा ठहर तो सही, सुन तो सही, कितनी दूर है ? मजिल कहाँ है ? और छोर किघर है ? 
कही कुछ भी तो नही दीखता । क्या अन्धेर है ? छोड़ ! मुझे छोड़ ! इस उच्चाकांक्षा से 
मैं बाज आया । पड़ा रहने दे--मरने दे, अब और दौड़ा नही जाता । ता-ता, अब दम नहीं 
रहा--थह देखो, यह हड्डी टूट गई--पैर घूर-श्ूर हो गए, साँस रुक गया, दम फूल गया। 
क्या मार ही डाछेगी सत्यानाशिनी ! किस सब्ज बाग को झाँसा दिया था ! किस मृगतृष्णा 
मे ला डाला मायाविती ! छोड़-छोड़ ! मेरी जान छोड़ ! मै वही पड़ा रहूंगा ।* 

वर्णनात्मक शैली 'तरलाग्नि' मे और सूक्ष्मात्मक शैली 'अन्तस्तल' के 'पत्नी के 
प्रति' लिखित गद्य-काव्यों में मिलती है। कही-कहीं वर्णनात्मक तथा स्वग॒त-कथन शैली 
का मिश्रण भी हो जाता है। जैसे क्रोध, भय, कर्मयोग* आदि में । कोई भी शैली हो, 
वे सजीवता छाने का पूर्ण प्रयास करते है और उसमें सफल भी होते है। डॉक्टर श्रीकृष्ण- 
लाल के शब्दो में, “चतुरसेन शास्त्री ने अपनी गद्य-रचना मे बातचीत का लय और सगीत 
स्पष्ट रूप से उतार दिया है। वही बातचीत की बे-तकल्लुफी, वही रुकना, वही तोड, वही 
उतार-चढ़ाव और वही मनमोहकता, सभी कुछ पूर्णरूप से मिलती है ।/* 


१, 'अन्तस्तल?, एृ० ४, ५ । 

२. वही, पृ० ४२। 

३, वही, ए० ५१। 

४. वही, ए्‌० ६६ । 

४, वही, पृ० ८१। 

5. आधुनिर हिन्दी-साह्रित्य का विकास”, १० १६, १६०, २१६१। 
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श्रीमती दिनेशनन्दिनी डालमिया 

श्रीमती दिनेशनन्दिनी डाछमिया का जन्म १६ फरवरी सन्‌ १६१५ को उदयपुर 
भे हुआ । अपने माता-पिता की प्रथम सन्‍्तान होने और पारिवारिक स्थिति काफी अच्छी 
होने के कारण उन्हें बचपन में छाड-प्यार खूब मिला । इनके मामा के कोई सन्‍्तान नहीं 
थी। इसलिए ये दस वर्ष की अवस्था तक उनके यहाँ रही और वहाँ भी इन्हें अशेष प्यार 
मिला। मारवाडी और पुराने विचारो के परिवार मे लडकियो के पढ़ने-पढ़ाने के प्रतिकुल 
चातावरण था, परन्तु उनकी माता ने सब बातो से ऊपर उठकर उन्हे स्कूल ही नही भेजा, 
बल्कि घर पर भी इनकी पढाई का प्रबन्ध किया। य, 

इनके पिता नागपुर विश्वविद्यालय मे अग्रेजी के प्रोफेसर थे। ये उदयपुर से उनके 
पास पहुँच गई और वहां के मिशन स्कूल मे भरती हो गईं। लेकिन पिताजी छुट्टियों में 
उदयपुर चले आते थे, अतः इन्हे तीन सा तक एक ही कक्षा मे रहना पड़ा । एक बार इनके 
पिताजी विछायत जाने को हुए और इनका सारा परिवार उदयपुर आ गया। वहाँ एक 
मास्टर इनके छोटे भाई को पढाने के लिए आता था। संयोग की बात कि इनका भाई 
टाइफाइड से बीमार पडा और ये भाई की जगह मास्टर साहब से पढ़ने लगीं । परीक्षा के 
दो महीने और नियमित पढ़ाई केवल तीसरी क्लास तक, पर दुस्साहस करके मैट्रिक में बैठ 
गईं। परिणाम यह हुआ कि भूगोल और गणित में रह गई । गणित का ऐसा भय समाया 
कि फिर सात वर्ष तक परीक्षा नही दे सकी। इसी बीच इन्होने 'निराशा-आशा' नामक 
एक गद्य-कृति लिखी, जिसे इनके मास्टर ने गद्य-काव्य नाम दिया। उनके प्रोत्साहन से 
इन्होने 'शबनम' और 'मौक्तिक माल' नामक रचनाएँ छिखी । बीमारी में बिस्तर में पड़े- 
थड़े भी उस बीच उन्होने सैकड़ो रचनाएँ लिखी। 

सन्‌ १६३८ में वे नागपुर गईं, जहाँ उन्हे एक सहेली से मालूम हुआ कि अब 
मैट्रिक मे गणित नही है। तब भी परीक्षा में दो महीने थे, छेकिन वे ज्यों-त्यों फार्म भरंकर 
परीक्षा में बैठ गई और मैट्रिक पास कर लिया। चार साल तक कॉलिज में भी गईं, पर 
पर्दे की आदी होने से स्वच्छन्द जीवन का प्रभाव न पड़ सका। सन्‌ १६९४४ में नागपुर 
विश्वविद्यालय से ही आपने एम० ए० पास किया । 

आपकी सर्वप्रथम रचना 'निराशा-आशा' त्याग भूमि' मे छपी | उन दिलों त्याग 
भूमि' के सम्पादक श्री रामनाथ छाल 'सुमन' थे। उन्होने प्रोत्साहन दिया तो फिर वर्षो 
माधुरी, 'सुधा' और “चाँद' मे उनकी रचनाएँ निकलती रही। प्रोत्साहन देने वालों में 
श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी और श्रीमती महादेवी वर्मा के नाम प्रमुख है। द्विवेदीजी ने उन्हें 
इन्दौर साहित्य-सम्मेलन में गद्य-काव्य-घारा का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया था 
और श्रीमती वर्मा ने उनकी 'शबतम' नामक कृति के प्रकाशन की व्यवस्था की थी | इसके 
साथ ही उनके पिताजी ने भी इन्‍्हें पर्याप्त प्रोत्ताहन दिंया। पिताजी तो यहाँ तक करते 
थे कि उनकी रचनाएं नकल करके तथा उन्हे सशोधित-परिवर्तित करके छपने भेजते थे। 
वस्तुतः इन्हें साहित्य-साधिका बनाने मे इनके पिता का बड़ा हाथ है। 

'शवनमः और 'मौक्तिक मार' के अतिरिक्त 'शारदीया', “दुपहरिया के फूल', 
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वंगीरव', “उन्मतनां और 'स्पन्दन इनकी अन्य गद्य-काव्य-कृतियाँ है। इधर 'उर बाती', 
भनुहार', 'सारंग' और 'परिच्छाया' काव्य-सग्रह भी उनके निकले है। 

सन्‌ १६४६ मे उन्होंने सेठ श्री रामकृष्ण डारूमिया से शादी की। वे धामिक 
पूजा-पाठ के स्थान पर मनुष्यता की रक्षा के लिए अधिक वेचन रहती है। व्यक्तिगत 
जीवन की व्यथा को ही वे व्यक्त करती है, पर इस विपय में वे ईमानदारी ही वरतती है। 
गद्य-काव्य की धारा को साहित्यिक महत्त्व नहीं दिया गया, इसका उनको दुःख है। छेकित 
यह विव्वास उनका अवद्य है कि कभी-त-कभी इस धारा का महत्त्व स्वीकार होगा भौर 
उनकी क्वृतियाँ आदर की दृष्टि से देखी जाएँगी । 


गद्य-काब्य 

हिन्दी-गद्य-काव्य-लेखकों मे यदि किसी ने सवसे अधिक कृतियाँ दी है तो श्रीमती 
दिनेशनन्दिनी डालमिया ने। आरम्भ से उन्होने गद्य-काव्य ही लिखे। पद्च-काव्य या तो 
पीछे चलकर उन्होने दिये है, जो सफल नही है। वे हिन्दी मे गद्य-काव्य-लेखिका के नाते 
ही सदेव स्मरण की जाएँगी। उनके गद्य-काव्यों मे व्यक्तिगत सुख-दुःख की व्यज्जना 
प्रधान है। जन-जीवन को उन्होने नही छुआ। इस सम्बन्ध में उनका कथन है---“सामा- 
जिक जीवन का मेरा अनुभव नही है तो मैं कसे छिखती ! बिना अनुभव के कुछ लिखना 
बेईमानी है। इसलिए सामाजिक जीवन पर छिखने की मेरी इच्छा ही नही हुई। मैं तो 
व्यक्तिगत ही लिखती हूँ और उसी को जग की अभिव्यक्ति समझती हूँ ।”* व्यक्तिगत से 
उनका अभिषप्राय प्रेम-सम्बन्धी भावनाओ से है। 

श्रीमती दिनेशनन्दिनी के गद्य-काव्यों का आरम्भ 'जबनर्मी के गद्य-गीतों से हुआ 
है। 'गवनम के गद्य-गीतों के सम्बन्ध मे श्री रामकुमार वर्मा ने छिखा है---“दिनेशनन्दिनी 
जी का ससार भरम और अन्वकार से वना हुआ है, पर प्रकाश पाने के छिए उसके कण 
अनन्त गति से भ्रमण कर रहे है। उसमें गीत का आतक होते हुए भी वसन्‍्त की आकांक्षा 
है ।* उसके वाद 'मौक्तिक माल, “गारदीया', दुपहरिया के फूल', 'वंशीरव', 'उन्मनं 
और 'स्पन्दन' नामक उनकी रचनाओं मे सर्वत्र वही भ्रम और अन्धकार का संसार है। 
'उन्मन' में गहन दार्णनिकता और गम्भीरता का समावेश हुआ है और यह आजा वँबती 
है कि भविष्य में लेखिका की वेचैन अनुभूति को स्थिरता प्राप्त होगी, परन्तु 'स्पन्दर में 
वह थाज्षा सदा को नष्ट हो जाती है। 'स्पन्दन' लेखिका के जीवन-साथी चुनने के वाद की 
रचनाओ का सग्रह है, परन्तु उसमे निराशा और विपाद का जो घना वातावरण है उसे 
बेघकर उल्लास की कोई किरण वाहर आती नही दीखती | इस प्रकार लेखिका की आत्मा 
ने काव्य के जगत्‌ में अपनी यात्रा जहाँ से प्रारम्भ की थी वही की धूपछाही जाली मे उसकी 
उमगे वैसी रह गई है। बीच की रचनाओ मे 'दुपहरिया के फूछ' मे उसकी तड़प और तृष्णा 
अपनी चरम सीमा पर पहुँची दिखाई देती है और छगता है जैसे कि वह प्रिय के अभाव 
मे जीवन के सुख से ही विरत है; परन्तु 'वंशीरब' मे प्राणों की पीड़ा ही उपचार बनने से 

-_(, के इनसे मिला), भाग २, ९० १३९। 
२. 'शवनम'-- कुछ शब्द, ए० २। 
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वह फिर सयत हौ गई है। यदि उनकी रचनाओं के उत्कर्ष की दृष्टि से विचार करें तो हमे 
तीन मोड़ मिलते है। एक तो 'शबनम' की किशोर-काल की रचनाएं है, जिनमें प्राणों की 
पीड़ा का झुलुसाने वाला रूप और आत्म-समर्पण की उत्कट लालसा का प्रदर्शन है। 'शबतर्म' 
अपने पीछे 'मौक्तिक माल' और 'शारदीया' की रचनाएं लिये है, जो ऋ्रश: आशा और 
हुए के आधार पर प्रियतम-प्राप्ति-जनित सन्तोष को व्यक्त करती है। दूसरा मोड़ 
“दुपहरिया के फूल' में है, जहाँ एक बार कवयित्री फिर निराश और दुखी दिखाई देती है, 
परन्तु यह निराशा और अज्ञान भाव॒कता न होकर एक यौवन-सुलभ तीखापन और आत्म- 
पीड़न है । वह “बंशी रव' और “उन्मन' मे क्रमशः शान्त और स्थिर हो जाता है और पा्थि- 
बता से प्रताड़ित होकर आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख होने का उपक्रम करता है। लेकिन 
आणों की जो प्रतिदान-भावता असन्तुष्ट रह गई है वह नारीत्व को सार्थक किये बिना रह 
जाती, यह सम्भव नही था; इसलिए उसने किसी को समर्पण किया। जब तक समपंण 
नही किया था तब तक तो वह अपने मन की पूर्णंता के प्रति कक को लेकर ही रोती-हँसती 
थी और सोचती थी कि कभी तो पूर्णता मिलेगी और जीवन-भर की खीशझ और असन्तोष 
“स्पन्दन' के गीतों में समा गया । जैसे किसी उमग, उल्लास-भरे हृदय पर कोई शिला रख 
दे, ऐसा अनुभव होता है 'स्पन्दन' पढ़कर । वही पुरानी टीस है। लेखिका के शब्दो में--- 
“स्पन्दन का आश्रय सत्य वही है, जो 'शबनम' अथवा “उन्मन' का है; पर अभिव्यक्तियाँ 
(मॉडल्स) बिलकुल भिन्‍न है, जो पाठक की पैनी दृष्टि से सुरक्षित न रहेगे। जीवन का 
पाथिव परिवर्तन अन्तर के श्ञाइवत क्रम को नही उलट सकता ।”* उसके बाद के गद्य-गीतों 
मे क्‍या है, यह पता नहीं। परन्तु इधर की उनकी जो कविता-पुस्तकें निकली है उनमें 
गाहेस्थ्य-जीवन की समस्याओं और मातृत्व की स्थितियों के प्रति ही झुकाव अधिक है, जो 
सम्भवतः परिस्थितियों और समझौते की ओर पद-सचरण है। दूसरा उपाय भी क्या हो 
सकता था ? 
अब तनिक यह देखे कि दिनेशनन्दिनी के गद्य-गीतों का प्रतिपाद्य क्या है? जैसा 
कि हम कह आए है, उनके गद्य-गीतों में पाथिव प्रेम की व्यञ्जना है। उनमें मांसलता 
अधिक है । उसका रूप क्या है, यह देखने से पहले उनकी इस विषय की मान्यता को जान 
लेता उचित होगा। वे कहती है कि मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, देवता नहीं। 
इसलिए अपनी रचनाओ में मानव के शरीर के माध्यम से ही उसकी आत्मा तक पहुँचने 
का मेरा प्रयत्त रहा है। इससे भी आगे बढ़कर वे प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिकता तीनों 
को एक ही वस्तु मानती हैं और पाथिव-अपा्िव मे कोई भेद नहीं करना चाहती।* 
अभिप्राय यह है कि उनमें लौकिक प्रेम की व्यञ्जना का प्राधान्य है और वे उसको स्वाभा- 
विक भानती है। उनका कहना है कि पार्थिव मानव की विषण्ण आँखो में विश्व की प्रणय 
की छीछा के स्वप्न विचे है, इसीलिए प्रेम के सकीर्ण कुचे की योजना अमर है।* 
उरुप के पुरुषत्व को ही प्यार करती है; क्योकि उसके बिना नारी का जीवन अघूरा 
१. 'स्पन्दन! की भूमिका, पृ०४३ ] 
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है।* वे पुरुपत्व की प्रेमिका होने के कारण पुरुष की उपेक्षा को चिरन्तन मुरली से भी 
मीठा मानती हैं और उसके पापो की ओर ध्यान नही ढेती, क्योकि वे उसे प्रकृति और 
पुरुष से परे प्यार की एक अनहोनी राशि और सौन्दर्य का स्पप्ट उद्गम समझती हैं। यही 
वे बडे जोरदार गब्ठों मे शलनाद करती है कि संसार में प्रिय और प्रियवम के अतिरिक्त 
किसी दूसरे सम्बन्ध की उनको अनुभूति तक नहीं है ।* 

लौकिक प्रेम के प्रति इस तीज आकर्षण का कारण उनकी नारी-भावना का ऐद्वर्ये 
के प्रति स्वाभाविक आकर्षण बोर भौतिकता के प्रति सहज झुकाव है। अपने को सम्बोधित 
करके एक स्थान पर वे कहती हैं कि “हे पगछी, तेरी वाली उम्र जप-तप, पूजा-पाठ, ध्यान- 
धारणा का अम्यास कर स्वर्ग की सड़क पर चलने की नहीं है |”? वे फलक के पैमाने मे 
भरी हुई ग्रुलरंग वारुणी को तलछट तक पी जाना चाहती हैं, जिससे वे दर्द-जिस्म को दूना 
कर सके और उसकी सुखद पीड़ा में अपने को भूल सकें ।४ उनका प्रियतम उनके लिए 
ढाके की मलमल, वनारस के रेशमी दुपट्टे, काब्मीरी घाल, सुबर्ण की कंधियाँ, सप्तरगी 
धागे, रत्न-जटित आभूषण; ओर प्रेम, आकांक्षा और वांछा से भरी मुरली छाता है, जिससे 
वह उन्हें सजाकर दिव्य छव्रि देख सक्रे और उनका प्रेम प्राप्त कर सके ।* कभी उनका 
प्रियतम रण-विजय होकर छौटता है तो सखी ही रत्नाभरणों मे उन्हें सजाती, वेणी गूंथती, 
मकरन्द-भरे पुप्पों की माला पहनाती और आरती के लिए प्रस्तुत करती है।* शंगार में 
डूबी हुईं उनकी सुपमा के कारण उनका प्रिय उनसे घूँघट का पट खोलने का आग्रह करता 
है ताकि वह उनके चन्द्र-मुख़ की सुधा पी सके ४ वे स्वय भी दिगम्बर पुराण पुरुष, महा- 
काल काछेग का श्ंगार कर, उसकी आरती उतार, पौढ़ने के लिए रजत पर्यंक डाल, 
मालती के ढेर सारे पुप्पों से जैया सजा, दक्षिणा मे अपना उमंगों से अलसाया अक्षत यौवन 
देकर उसकी जरा हरना चाहती हैं ।* वे सोलहों श्रृंगार किये, मिलन की अभिलापा लिये, 
दीपक को हाथ की ओट किए रोमांचित अग्रों से स्वागत के लिए खड़ी हैं, क्योंकि उन्तका 
प्रिवतम आएगा, सुहाग की डिवियों से सिन्दूर निकारूकर उनकी माँग भरेगा और वे उसमें 
लीन हो जाएँगी ।१ भौतिकता की लालसा उन्हें उस सीमा तक ले जाती है जहाँ वह तिरा- 
कार ब्रह्म भी एक साधारण मानव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। स्ोलहों श्रंगारों से 
सुगोभित होकर जब उन्होंने उस पुरुष-पुरातन अछख-अगोचर को कुमकुम मोतियों से 
वाँधा और अक्षत यौवन को प्याली में ढालकर उसके अधरों से लगाया तो वह आकंष्ठ 
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प्राण उसे पीकर जी उठा ।* 
प्राण हट प्रेम की व्य्जना के मूल में उतके उपेक्षित, वंचित और निराश 
नारीत्व का हाह्कार है। निष्ठुर प्रियतम से वे कहती है कि तुममें ठुकराने की क्षमता भले 
ही हो, पर मै बूंद-बूंढ पीते के लिए तड़पती हुई बेगानी-सी फिरती हूँ ।* वे यौवन मे डूबी 
हुईं आसव का अक्षत पात्र लिये अचल खड़ी रहने का सकल्प करती है । उन्हें बरावर यह 
पर्चात्ताप है कि पूरा जीवन बीतने पर भी वे अपने प्रेम को तुप्त न कर सकी ।४ उनके 
जीवन मे ऐश्वर्य के स्थान पर अभावों का समावेश हो गया है।* और उनका जीवन क्या 
है ” रत्न-खचित सुराही में भरा हुआ गरल है।* वे इसलिए अपने को बार-बार परित्यक्ता" 
और वचिता कहती है।* वे इसके लिए कभी अपने भाग्य को कोसती हैः और कभी 
अपनी कुरूपता को इसके लिए उत्तरदायी ठहराती है।* उनका जीवन इतना अभिशप्त है 
कि वे पूर्णता की खोज मे आत्मसमपंण कर देने पर भी अर्थात्‌ जीवन-साथी पा जाने पर- 
भी विवाह-पूर्व॑ के एकाकी जीवन की विडम्बनाओं से मुक्ति नही पाती । एक बार तो उन्होने 
स्पष्ट ही कह दिया कि विवाह करने पर भी परिस्थिति में कोई अन्तर नही आया। 
लौकिक प्रेम की व्यज्जना के लिए क्ृष्ण-भक्तों की पद्धति को भी दिनेशनन्दिनीजी 
ने अपनाया है। राधा-कृष्ण की प्रेम-लीला के माध्यम से उन्होंने अपनी भावनाओं का 
ही व्यक्तीकरण किया है । ऐसे गद्य-गीतो में क्ष्ण-भक्ति के कवियों की छाया स्पष्ट दिखाई: 
देती है। इनमें कभी सन्ध्या-समय गाय दुहते समय राधा-कृष्ण के मिलन का चित्रण हुआ 
है, * कभी रास में कृष्ण की छवि निरसने और उसके अन्तर्धान होने का ।* गोपी भाव 
से उन्होंने कृष्ण से छिषकर मिलने का वर्णन बहुधा किया है।** थमुना-तट पर जरू भरने 
का उल्लेख भी है* ३और यमुना से धीरे-धीरे बहने की प्रार्थना भी की गई है, क्योंकि यमुना- 
पट के बुड्ज मे रात का उनीदा माघव सोया हुआ है।*४ दे कृष्ण को अनंग की रंगशाला 
में होने वाली चौपड़ का खिलाडी कहती है, जो चूत 
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जूडा बँधवाती है।१ कभी राधा-कृष्ण के प्रेम से अपनी तुलना करती है,* कभी वृन्दावन 
की स्वर्गीय सुषमा पर मुग्ध होती है, कभी श्याम के साथ तारो के मण्डप के नीचे विचरत्ती 
है और कभी अपने को साँवरे द्वारा डरा हुआ बताती है।* 

लेकिन क्या विनेशनन्दिनीजी मे केवल लौकिक प्रेम की ही व्यग्जना है? क्या वे 
परित्यक्ता, वचिता, प्रताड़िता के रूप मे ही अपने गद्य-गीतो में अभिव्यक्त है ? क्या राधा- 
कृष्ण के माध्यम से अथवा प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपनी अतृप्ति और वासना का ही चित्रण 
किया है ? ऐसा मानना उनके प्रति अन्याय होगा । उन्होने आध्यात्मिक भावनाओ को भी 
समान रूप से स्थान दिया है और अद्वतवाद, योग-दर्शन, सूफी मत, भव्ति-भावना के भावु- 
कतापुर्ण उद्गार व्यक्त किये है। जीव-ब्रह्य की एकता अथवा प्रकृृति-पुरुष के अभेद को 
उन्होने अपने गद्य-गीतों मे स्थान दिया है ।* जीव वस्तुतः उस परब्रह्म का अंश है। वे 
ब्रह्म को सौन्दर्य और अपने को उसकी घूल तथा ब्रह्म को नीलकमल और अपने को उसकी 
भलयानिल-ताडित छाया कहती है।* यह आत्मा दीपक के रूप में विश्व में अवतरित 
होती है और इसमे स्नेह उसी महान्‌ प्रभु का रहता है।” ससार तृष्णा का तप्त 
मरुस्थल* और माया का छाक्षागृह है।१९ वह ब्रह्म पके अथवा कमल-कोष की भाँति है, 
जो मनुष्य की पहुँच के वाहर है।' * एक चिरन्तन पथिक की तरह वे उसकी खोज में बरा- 
बर चली जा रही है।" * उसकी प्राप्ति वेद-वेदान्त से नही, प्रेम से ही हो सकती है।* ? 
सर्वस्व समर्पण की भावना से उन्होंने उसके चरणों पर अपने को निछावर कर दिया है। ९ 
हास्य-रुदन से परे लोक है, उसमे वे अपने श्रेमी के साथ विहार करने को छालायित है और 
इसीलिए मेघ-यान पर चढ़कर उस स्वगं-लोक की सैर करती है ।* * 

आध्यात्मिक कोटि भे ही उनके वे गद्य-गीत आते है, जिनमें सूफी मत का प्रभाव 
है। शारदीया' और “दुपहरिया के फूल' में ऐसे गद्य-गीतो की भरमार है। इनमें प्रेम की 
दराव को लेकर भिन्न प्रकार से हृदय की बात कही गई है। प्रतीक भी सब फारसी 


१, दुपदरिया के फूल?, ए० ४१। 
२, वही, एृ० ४४ । 


१, बही, भाग २, ए० १६ । 

४. उन्मन?, पृ० २०, २२। 

४, वही, ए० ३०। 

६. 'शवनम', ए० ३४; 'शारदीया?, ए० २१। 
७. 'मौक्तिक माल?, १० १, ४, ६१। 

८. बही, १० ७६। 

६. वह्दी, पृ० ४६ | 

३० 


« शारदीया?, पृ० २० । 

११, 'मौक्तिक माल?, ४० ५६ । 

१२, दुपहरिया के फूल”, पृ० ३३१५ 'स्पन्दन!, १० ४४ | 

१३, 'मौक्तिक माल), पृ० ७३१; दुपद्दरिया के फूल”, १० ३८। 

१४, 'मौक्तिक माल”, ए० २७ । 

१५, शवनम?, ए० ६; शारदीया', ए० २१; उन्मन?, प० ६५, ८५५ | 
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शायरी के ही आये है।' इन गद्य-गीतों में कभी वे प्रिय की उपेक्षा की शिकायत करती हैं, 
कभी अपनी पीड़ा से उसे पीडित न करने का सकल्प करती है, कभी मिलने के लिए बेचेंद 
दिखाई देती है, कभी अपनी वेवसी का चित्र अकित करती है, कभी विरह के तीज्र दर्शन से 
चौक उठती है, कभी उसकी मनुहार करती है, कभी अकेली रहने देने की विनय करती हैं ।* 

प्रकृति से दिनेशनन्दिनीजी को कम अनुराग है, अत. उसका उपयोग उद्दीपन रूप 
में ही अधिक किया गया है।* चित्रों की दृष्टि से देखें तो सन्ध्या तथा रात्रि के चित्र ही 
अधिक है, जो उनके निराश और दुखी जीवन के प्रतीक है। इनसे वे कभी अपनी दशा का 
प्रकृति से सामज्जस्थ करती है और कभी उसके द्वारा संकेत से अपनी व्यथा व्यक्त 
करती है।हं 

वृत्तियों के चित्रण और जीवन के तथ्यों की व्यञ्जना भी दिनेशनन्दिनीजी कं 
कतियो मे हुई है। वृत्तियो मे प्रेम का ही विवेचन विज्वेष रूप से हुआ है। प्रेम की परिभाषा, 
उसका स्वरूप, उसकी रीति-तीति, उसके जीवन के लिए अनिवार्य॑ता आदि पर उन्होनें 
वहुत-कुछ लिखा है | यह उनके जीवन का दर्शन है। वे प्रेम को महान्‌ सत्य, पूर्ण सौन्दर्यः 
ओर चिरन्तन प्रकाश मानती और जीवन की सरलता के लिए उसके अस्तित्व को स्वीकार 
करती है। प्रेम का प्रतिकार प्रेम ही हो सकता है और गुप्त प्रेम ही प्रेम की सबसे ऊँची 
कोटि है। 

जीवन के तथ्यों की व्यञ्जना उन्होंने दो प्रकार से की है--१. सामान्य तथ्य 
कथन के रूप में और २. समस्या के रूप मे। पहले प्रकार मे उन्होने अपनी सूक्तियाँ दी हैं 8 
जैसे--जहां में मृत्यु का चक्र निरन्तर चल रहा है और हम जीवन-तरु की शाखाओं से 
टूट-टूटकर गिर रहे है, * रूह आइना है और यह तन उस पर आई हुई रज,९ दिलवर का 
हुस्न काजी की आँख से नहीं देखा जा सकता, क्योकि लैका को देखने के लिए चाहिए. 
काजी की आँख, प्यासे के लिए निर्मल नद हो तो भी, मृग-मरीचिका की ओर ही लम्बी - 
उम्वी डग भरने मे विचित्र आह्वाद है, ' जीवन का बौद्धिक पहलू अपने उजले दिखने वाक्ेरे 
कप्ण-करो से यौवन-जड़ित रंगीन अभिलाषाओं को मिठाकर भविष्य के धृंघले पट पर 
भश्त का चिह्न वना देता है ।* " समस्याओ में एक अनजान भावुक-हृदय व्यक्ति की भाँति, 

२. शारदीया', ए० ४६, ७५; 'दुपहरिया के फूल?, पृ० १६। 
रे. सौक्तिक माल', ए० ८८; 'शारदीया?, पृ० ३५; वंशीरव?, ए० २; 'स्पन्दन!, ५० ६ ६-७०५ 
। दुपहरिया के फूल', पृ० २६, ३४; उन्मन; पृ० ४१, ४४; 'स्पन्दन?, पृ० १६ । 
* गवनम | 8 हु? ६ मौक्तिक माल', ३० २२, २७, ६५; 'शारदीया?, पृ० ६२, ६६ । 
* खबनम, ए० १३, ५५; बंशीरव?, पृ० ४२ | 
कक 02 ४७, 'मोक्निक माल), ९० १, ७०, १०८, शारदीया', पृ० १८, २८, ए१५ 
९४; दुपहदरिया के फूल?, पृ० ३२, ४५। 

« दरावनन!, पृ० २२। 
- दुपदरिया के फूल?, एृ० १५। 
- बढ़ी, ए० २६ | 
« मोम्वि्ध माल', पृ० ४६ | 
'बिश्वीरव', ए० ७। 


॥ ८65 #त्य नर आ्[ ९७ 
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वे अपनी जिज्ञासा प्रकट करती है और जेसे वे एक गद्य-गीत में प्रश्त करती है कि यदि 
मृत्यु कल्याण करती है तो देवता क्यों नही मरते, यदि जीवन त्रिताप-पीडित है तो फिर 
देवता क्यो अमर है, यदि प्रेम कुछ नही है तो देवता क्यो प्रेम में लवलीन है, यदि प्रेम ही 
'सर्वेस्व है तो प्रेम के अतिरिक्‍त प्राणि-मात्र को और कुछ करना ही क्‍यों चाहिए ।* 
दिनेशनन्दितीजी के गद्य-गीतों में बहुत बड़ा आकषंण और सौन्दर्य उनकी 
'प्रवाही' रंगीन भाषा है और इस सम्बन्ध में उनका कथन है---“गद्य-काव्य के लिए शब्दों 
का सुचार चयन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना वह बिलकुल रसशुन्य और 
सूखा प्रतीत होगा । रगीन भाषा के अभाव में गद्य-काव्य की रचना असम्भव है ।* उन्होंने 
अपनी भाषा को रगीन बनाने के लिए अरबी, फारसी के शब्दो का सहारा लिया है। दर्दे 
इश्क, विस्मिल, दर्दे उठफत, साकी, सनम, फलक, तुरबत, हश्न, मजार, किश्ती, बुर्दाफरोश, 
खिजाँ, सैयाद, नरगिस, निमानी आँखे, नशेमन, सुबहपीरी, मझ्जिले मकसूद, गुले छाला, 
बेहोशी की शिकन, फिराक, रूहे मुहब्बत, मदहोश, शवाबे शमा, फना, सितम, कयामत, 
रुतबा, पीरे फुर्गां, अशें बलन्दी, सदा-ए-गैब, कौमे कैफियत, रोजे अजल, खार, मगरिब, 
जल्लाद, जालिम आदि शब्द बराबर आए है। कुछ शब्दो में हिन्दी-उर्दू का मेल भी किया 
गया है और इस प्रकार नये शब्द बनाये गए है। स्वप्नों की तरुण वारुणी, हर्षातिरेक की 
प्याली, जीवन का आसव, मोतिया यौवन, शबनम स्निग्ध, लहू छाल, मृत्यु-अन्धकार, 
धूम्र-धुँधले-जैसे शब्द इसी प्रवृत्ति के द्योतक है। कही-कही कोमछता के लिए रूपरारी 
आँखे, उबकना, मातलता, बैरिन, निगोड़ा-जैसे शब्दों को भी अपनाया गया है । इन शब्दों 
ते उनकी भाषा को दर्द और कसक से भर दिया है और उनकी व्यथा मूर्तिमन्त हो गई है । 
उनके सम्बोधन भी बडे मस्ती-भरे है। अपने प्रियतम को स्वामी या नाथ कहना उन्हें 
पसन्द नही है। पिया, बलमा, सयाँ, ऐ दिलफेक, ऐ दिलवर, ऐ स्वच्छन्द, जालिम, पीतम, 
प्रेमी, कलाविद, पागल, बुत-जैसे सम्बोधन जब आदि, मध्य या अन्त मे आते है तो ऐसा 
अनुभव होता है जैसे सम पर आकर कोई ताल रुक गई हो और पाठक का मन झकझोर 
गई हो । सम्बोधन ही नही, पद्य तुकान्त से आरम्भ होने वाले उनके गीतों की भी अछग 
छठा है। काहे डोलत फिरे, भूलन हेतु पढ़ो (मौक्तिक माल), मुझसे मत मिल मोद भरे, 
सैयाँ मुझे तिल-तिल न मारो, मन काहे सोच करे, घनश्याम मैं तो आईं गगरी भरन 
(शारदीया) , रिमझिम-रिमझिस बरसे बदरवा (वंशीरव) , मधु-श्याम रचो न रास, इयाम 
तो मथुरा गयो री ? (उन्मन)-जैसी गीत की टेकें हृदय को पकड़ लेती है। आत्मा के लिए 
'ुलबुल', जीव के लिए 'अन्धा पक्षी, शरीर के लिए 'कोटर', मिलन के लिए (पुष्प, विरह 
के लिए 'कमल', निराशा के लिए 'नीछा नकाब', ससार के लिए 'मयखाना', मस्ती के 
:लिए भये गुलरंग', प्रभु के लिए 'साकी', शराब के लिए 'माधवी' या 'द्राक्षाकुमारी का 
'प्रतीकात्मक प्रयोग उनकी भाषा की एक दूसरी विशेषता है। 
अलंकारो में उन्हें उपमा विशेष प्रिय है। उपमाएँ भी एक-से-एक अनूठी है। के 
१. नवोढ़ा के कलित शयनागार में बिखरे आभूषणों की तरह तारे आकाश में 
१, 'शारदीया?, ए० ६४ । 


२, शवनम?, ४० ७६ | , 


५ 


॥ 
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बिखर पते है।' २. पके आम की तरह मृत्यु की गोद में पक पडगी।* ३. सन्ध्या के 
प्रथम तारे से तवीन, पुलक के स्वप्निल स्पन्दन से मुग्ध, सृष्टि के स्मित हास से मधुर 
और जीवन की एकाकी आशा से सुन्दर तुम मुझे प्रतीत हुए 3 अन्य अलकारो में विरोधा- 
भास, दुष्टान्त,* उदाहरण, प्रतीक, विशेष प्रयुक्त हुए है। मानवीकरण अमूर्ते भाव- 
ताओ का अधिक किया गया है ।5 कुछ मौलिक उद्भावनाएँ भी है, जो वैसे ही चमत्कृत 
करती है जैसा अलकार | मेरा तन एक गोलाकार है और दिल उसका नुकता है। तुम इस 
आहो-सनी भरम कोठरी मे गैप हो गए, चाँद की चमक मे भरी हुई वारुणी किसी असन्तुष्ट 
अह ने चलते-चलते बादलों की ;सप्तरगी पहाड़ियो पर पलट दी है* " का अपना अलग 
आकर्षण है। 
शैली की दृष्टि से सम्भावना शैली, दृष्टान्त शैली, पद्च-तुकान्त शैली, विरोधाभास 
शैली और सूक्ति शैली का प्रश्रय विशेष रूप से लिया गया है। वैसे जिस विपुल सस्या में 
उन्होने गच्च-गीत लिखे हैं उसमे कौन ऐसी शैली है, जिसका उदाहरण उनमे ढूंढ़े से न मिल 
जाए । यो वह उर्दू, फारसी की शब्दावली के लिए ममता रखती है, परन्तु सस्कृत की सामा- 
सिक पदावली वाली अलक्षत भाषा देखनी हो तो वही उनकी कतियों में पर्याप्त है।* * 
अरबी-फारसी-मिश्रित शैली का चमत्कार 'गुल दुपहरिया के फूल' में चरम सीमा पर पहुँच 
गया है और कुछ-कुछ अस्वाभाविक-सा भी लगता है | पीछे चलकर “उन्मन' और 'स्पत्दर्ना 
में गली में गाम्भीय॑ आने से भाषा सयत हो गई है। श्री शिवाधार पाण्डेय ने 'मौक्तिक 
माल' की भूमिका मे जो लिखा है वह उनकी गद्य-शैली के लिए समग्र रूप से लागु है। वे 
लिखते है--“यह गद्य सजीव है, सबल-सुन्दर है। उस पर आत्मा की छाप है। दिव्य की 
छाप है। वह भावों मे गोते छंगा रहा है, तारों से भाँति-भाँति के स्वर निकाल रहा है, 
कही हिन्दी-उर्दू गले मिलती है, कही मुल्छा और पण्डित प्रेम से पढ़ते है । उसमें विधना 
रूप बदलता है, मोहन मोहन ही ठहरते है। शैली मे आँसू है, मुसकांन है, आँच है। 'सध्या 
होते ही मैं सरोवर पर जा बैठी। बिना सावन के ही बदरिया झुक आई यह गद्य की 
सुरीली वाँसुरी है। 'मनमृग काहे डोलत फिरे' यह पद्य की सरहद पर छाया है। “चाँद के 
प्याले में अगूर का आसव', 'एक ओर पृथ्वी की अनन्त सुपमा और आह्लाद ही मदिरा 
* 'मोक्तिक माल, पृष्ठ ४१ | 
* में इनसे मिला (भाग २), पृष्ठ १३६ । 
वबंशीरव?, पृ ६ । 
* 'शारदीया', १० ४४-४५; 'दुपहरिया के फूल?, ए० १८ । 
" मौक्तिक माल, एृ० ४८-४६, ७४; शारदीया?, ए० ८१; बंशीरव?, पृ २० । 
* राइनम)। १० 5०; मोक्तिक माल), ९० ८५४; शारदीया?, ९० २६; बंशीरव?, १० ६२; 
'दुपदरिया के फूल”, ० १६; 'उन्मन?, १० ४८; सपन्‍्दन,? पृ० ६४ । ! 
७. 'रबनम), १० ६२; मोक्तिक माल), पृष्ठ १३, ५० । 
८. 'शारदीया', ए० १११; उन्‍्मन?, पृ० १०-११ । 
६. दुपदरिया के फूल?, पृ० १५। 
॥०., 'मोक्तिक माल', ए० ६१। 
. शारदीया 4 ९० २४, ४८; उन्मन!, पृ० १४, २१; वबंतीरव', (० ६। 
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होगी' दूसरी ओर “तरल तारिकाकान्त किरीटेन्दु और तेजोमय तमारू' इधर, “और फिर, 
मैं ढूँढे भी न मिलूँगी, उधर यह मौला ही की करतूत है। शब्दों के लाड़ले कही कमरो में 
सँवारे जाते है, कही आप ही आँगन में छगन-मगन है । छोटे-छोटे गीत बड़े-बड़ो से बाजी 
मार ले गए है। राजहंस कही उडान ले रहे है, कही छीर ही छान रहे है। यहाँ ईरानी 
वारुणी है तो वहाँ भारतीय पंचामृत या गोलोक का गंगा-जल ।” * 


श्री माखनलाल चतुर्वेदी 

श्री माखवलाल चतुर्वेदी का जन्म सन्‌ १८८६८ में मध्य प्रदेश के होशगाबाद जिले 
के बाबई ग्राम मे हुआ। यद्यपि आर्थिक संकट के कारण आप उच्च शिक्षा न प्राप्त कर 
सके, तथापि आपने घर पर ही सस्कृत, बँगला, मराठी, गुजराती, उर्दू और अग्रेजी में 
प्रशंसनीय योग्यता प्राप्त कर छी | आपने पहले मसनगाँव मे अध्यापकी की और बाद में 
खण्डवा मे । खण्डवा आपकी कमंभूमि है। 

आपके पूर्वज जयपुर के रहने वाले थे। आपके पिता पं० नन्दछाल चतुर्वेदी परम 
वैष्णव और सूर तथा तुलसी के पदो के प्रेमी थे, अतः पण्डित माखनलाल चतुर्वेदी पर भी 
इसका पृरा-पूरा प्रभाव पडा । आप आठ-नौ वर्ष की अवस्था से ही काव्य-रचता करने लगे 
थे । आपकी पहली रचना ब्रजभाषा मे थी, जो 'रसिक मित्र' में प्रकाशित हुई । 

साहित्य-क्षेत्र में आपका प्रवेश एक पत्रकार के रूप मे सन्‌ १६१३ में तब हुआ, 
जब श्री काह्राम गेंगराड़े के सम्पादकत्व मे 'प्रभा' पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ हुआ और 
चतुर्वेदीजी उसके सम्पादकीय विभाग में आ गए। पत्रकार-कछा मे आपका आदर्श पूता 
का 'केसरी' था। (प्रताप' का भी आपने सम्पादन किया और श्री गणेशशंकर विद्यार्थी की 
दीक्षा ली । १६१६ मे पण्डित विष्णुदत्त शुक्ल और पण्डित माधवराव सप्रे के आग्रह से 
कर्मंवीर' का प्रकाशन हुआ। चतुर्वेदीजी उसके सम्पादक बने। “कर्मवीर' के सम्पाद्क 
बनने के साथ ही आप राजनीति में सक्रिय भाग लेने छगे और १६२१ में महात्मा गांधी 
द्वारा सचालित राष्ट्रीय आन्दोलन में आप जेल गये। गांधीजी के राष्ट्रीय आन्दोलन में 
जेल जाने वाले आप मध्यप्रान्त के सर्वप्रथम व्यक्ति थे। उनके इस वीरतापूर्ण कार्य का 
प्रान्त में व्यापक प्रभाव पड़ा और कारावास की कठोरताओं को चुनौती देने वाली वाल- 
सेना तैयार हो गई। 

आपने जहाँ क्रियात्मक राजनीति मे भाग लिया वहाँ अपनी राष्ट्रीय कविताओं 
द्वारा नव-चेतना जाग्रत करने की चेष्टा की । 'कर्मवीर' द्वारा उन्होंने जनता के अधिकारों 
की रक्षा और ब्रिटिग सरकार के प्रति द्रोह दोनो का समर्थन किया । राजनीति के मामलों 
मे 'कर्मवीर' के इस यशस्वी सम्पादक ने कभी पराजय का मुख नही देखा, सदा विजयी 
होकर अपनी कीर्ति-कौमुदी का विस्तार किया । रतौना के कसाईखाने को हटाने के लिए 
जो आन्दोलन इन्होने चलाया उसमे ब्रिटिश सरकार झुकी। देशी राज्यों की राजनीति के 
संचालन में राजाओ के कोप-भाजन बनने पर भी आप कभी आदझों से विचलित नहीं 
हुए। सन्‌ १६२३ मे तागपुर के झण्डा-सत्याग्रह मे सरकार को उन्होने करारी मात दी। 

१, 'मौक्तिक माल), ए० २। 
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ऋंतिकारियों के साथ उनका सदैव घनिष्ठ सम्पर्क रहा और रासविहारी बोस-जसे महान 
आत्तिकारी तक ने उनके यहाँ आश्रय पाया। के 
राजनीतिक आन्दोलन की भाँति साहित्यिक आत्दोलनों का भी आपने नेतृत्व 
किया। सन्‌ १६२६ में आप भरतपुर के सम्पादक-सम्मेलन के अध्यक्ष बने । सन्‌ १६३० 
में रायपुर तथा १६३४५ में कटनी मे होने वाले मध्यप्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के 
सभापति बनाये गए । सन्‌ १६३८ में बनारस मे होने वाली अखिल भारतीय हिन्दी पत्रकार 
परिपद्‌ के सभापति हुए। सन्‌ १६४३ मे हरिद्वार के हिन्दी-साहित्य-सम्मेल़न के अध्यक्ष 
निर्वाचित हुए और चाँदी के सिक्के से आपका तुला-दान हुआ। 4 
राजनीति और साहित्य के अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में भी आपकी सेवाएं सराह- 
नीय है। खण्डवा के ईश्वरदास वल्‍्लभदास हाई स्कूल और नीलकण्ठेश्वर कॉलेज के निर्माण 
और संचालन में आपका बहुत बड़ा हाथ है। अनेक निर्धत और असहाय छात्रों की आपने 
आधिक सहायता की है। छात्रों को न केवल स्कूलीय शिक्षा वरन्‌ साहित्य-निर्माण की 
दिश्षा में भी प्रेरणा प्रदान की है। मध्यप्रान्त का बड़े-से-बड़ा साहित्यकार उनका ऋणी 
है । तरुणाई के आकर्षण केन्द्र इस साधक ने माँ का हृदय पाया है, अतः अपनी मृदुता और 
कोमलता से मध्यप्रान्त के वाहर के तरुणो के भी आप 'दादा' हैं। 
आपकी क्ृृतियों में 'ऋष्णार्जुन युद्ध/ नाटक, 'हिम-किरीटिनी', (हिम-तरंगिनी' और 
ता! कविता-संग्रह, तथा 'साहित्य-देवता' गद्य-काव्य-संग्रह प्रकाशित हैं। 'कंष्णाजुन 
युद्ध! नाटक हिन्दी का सफल अभिनेय नाटक है। कविता के क्षेत्र में राष्ट्रीयता और भविति 
के समन्वय से छायावादी सांकेतिकता को अपनाकर आपने नई ही शैली को जन्म दिया 
है। कविता के क्षेत्र में राष्ट्रीयता सभी यथार्थ परिस्थितियों से उद्भूत है, पर अनुभूति की 
गहराई और भावना की ऊँचाई से वे उच्चस्तरीय साहित्यिक निधि बन गई है। 'साहित्य 
देवता' के सम्बन्ध में तो गुजराती के प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री के० एम० मुल्शी का यहाँ 
तक कहना है कि उसकी गणना संसार की सर्वश्रेष्ठ सात कृतियों में की जा सकती है। 
स्वभाव आपका वालकों-जैसा सरल है और रहन-सहन मे सन्‍्यासी-जैसी सादगी 
है। अध्ययन आपकी हॉवी है और साहित्य की भाँति सगीत-कला तथा चित्र-कला के प्रति 
भी पर्याप्त प्रेम है। उनकी रचनाओ में इन सभी की स्पष्ट छाप मिलती है। श्री शारदा- 
प्रसाद वर्मा ने उनके साहित्य के सम्बन्ध में लिखा है--“आपके साहित्य पर आपके पूज्य 
पिताजी की परम वैष्णवता, सैयद अमीर अली 'मीर' का हास्य और व्यंग्य-सम्मिलित पुट, 
स्वामी रामतीर्थ का मस्तातापन, अल्हड़पन, भावुकता और भावावेश, सरदार पूर्णसिह की 
अभिव्यजना-शव्ति और छाक्षणिकता, पं० माधवराव सप्रे की दाशनिकता और विचार- 
चालता, लोकमान्य तिलक के 'केसरी' की सम्पादकीय निर्भीकता, विचार-स्वातन्त्रय और 
पैतापन, इन सवका सम्मिलित प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है।”* इसमें विनोवा की 
जीवन-दृष्टि और गणेगशकर विद्यार्थी की वाल-भावना और मिल जाए तो चतुर्वेदी का 
भमग्न व्यक्तित्व मुखर हो उठता है। 
___स्वानिमान औौर सात्विकता आपके जीवन की विशेषताओं में प्रमुख है। झुकना 
१. 'बुगारम्भ! (मासिक) का 'माखनलाल अ्रभिनन्दन अ्रंक', पृ० १। 
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आपने कभी सीखा ही नही। भारतीय संस्कृति के आप परम उपासक है। अब भी 'राम- 
चरितमानस' का पाठ चलता है । शिशु उनके लिए खेलने के साधन है और कोई उन्हें मारे- 
पीटे, यह उनके लिए असह्य है। सरस्वती की साधना के लिए चाहे जितने कष्ट उठाने पड़े 
हों, आपने लक्ष्मी की दासता स्वीकार चही की। आप यद्यपि राष्ट्रीय कवि के नाते ही 
विख्यात है, तथापि आप अभिनव गद्य-शैलीकार, ताटककार, कथाकार, पत्रकार, आलोचक 
और विचारक है और इससे भी अधिक नई पीढ़ी के निर्माताओं मे शी स्थाव को सुझो- 
भित करने की क्षमता रखने वाले दिव्य व्यक्तित्वशाली महान्‌ साधक है। 


गच्चन्दाव्य 

श्री माखनलाल चतुर्वेदी 'एक भारतीय आत्मा की गद्य-काव्य की एक ही कृति 
साहित्य देवता' प्रकाशित है । यों उनके अनेक सम्पादकीय लेख, कहानियाँ और भाषण 
यदि छापे जाएं तो गद्य-काव्य के कितने ही उत्कृष्ट ग्रन्थ बत सकते है। “रंगों की बोली' 
नामक उनकी रचना 'हिमालय  ? सें प्रकाशित हुई है, वह भी उनकी प्रौढ़ गद्य-काव्यात्मक 
कृति होगी । यहाँ हम 'साहित्य देवता का ही विश्लेषण करेगे । 

श्री विनयमोहन शर्मा ने साहित्य देवता की रचनाओं के तीन भाग किये है--- 
(१) गद्य-काव्य, (२) गद्यगगीत और (३) काव्यमय गद्य । प्रथम भाग की रचनाओं में 
'मुक्ति भरत जहेँ पानी, 'साहित्य देवता, 'साहित्य की वेदी', 'असहाय नाश, 'अमर 
निर्माण, 'गिरघर गीत है', 'मीरा मुरली है, 'लहर चीर विजया मना' आदि उद्यार आते 
है। ट्वितीय भाग की रचनाओं में 'आशिक', 'असहाय र्यास घना, 'तुम आने वांले हो, 
भमुरलीधर', 'गृह-कलह, 'इसी पार, 'मोहन', 'दूर की निकटता'-- “''के साथी से' आदि 
की गणना होगी। तृतीय भाग में 'जोगी', 'जब रसवन्ती बोल उठे', 'महत्त्वाकांक्षा की 
राख', “'जनता', 'अंगुलियों की गिनती की पीढ़ी', 'शस्त्र क्रिया, 'नीलाम', 'बेठे-बैठे का 
पागलपन', 'जीवन का प्रश्न-चिह्न स्त्री' आदि रचनाएँ ली जाएँगी । 

इन तीनों प्रकार की रचनाओं में सबसे प्रसुख विचार-धारा राष्ट्रीयता की है। 
उनकी राष्ट्रीयता की कल्पना बड़ी महान्‌ है। 'साहित्य देवता' में उन्होने राष्ट्र का जो 
स्वरूप खड़ा किया है, उसमे नगाधिराज का उसका मुकुट है, गगा-यमुना का उसका हार है, 
नर्मदा-ताप्ती की उसकी करधनी है, कृष्णा और कावेरी की कोर वाला उसका पीताम्बर 
है, सह्याद्रि और अरावछी उसके सेनानी है। पेशावर और भूटान को चीरकर उसकी चिर- 
कल्याणमयी वाणी विरव मे व्याप्त होती है। हिन्द महासागर उसके चरण धोता है।* ऐसे 
देश की प्रकृति कलाकार की आत्मा को गुदगुदाकर उससे अद्भुत कृतियाँ छिखवाती है।* 
प्राचीन भारतीय गौरव और समृद्धि को स्मरण करके वे भावावेश मे आ जाते है और कहते 
हैं कि यह वही भूमि है, जहाँ व्यास, वाल्मीकि, कपिल, कणाद, राम, परशुराम, बुद्ध, महा- 
वीर, रघु, दिलीप, कृष्ण, विदुर, नारद, सरस्वती, सीता, द्रौपदी, प्रताप, शिवाजी, छत्रसाल, 
३ व ुवारन्भ! (मासिक) का माखनलाल अभिनन्दन अंक', ए० ३७, ४१ । 
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अकबर, कबीर, मीरा, सूर, चेतन्य, रामतीर्, तुकाराम, रामदास आदि ने जन्म ल्यि 
था ।" देश-प्रेम की बात करते समय प्रान्त और जाति की सीमाओं की संकीण॑ता उन्हें छू 
भी नही पाती । वे सदैव अपने देश की विराठता को ही अपना रूक्ष्य बनाते है। एक स्थान 
पर साहित्य को दुर्गा के रूप में प्रस्तुत करते हुए उन्होने राष्ट्र की विराटता का ही परिचय 
दिया है ।* नदी-सरोवर, टीले-टेकड़ी और घैत-खलिहान वाला समस्त राष्ट्र उसका सिहा- 
सन है, सस्क्ृति गहता है, उधलू-पुथल राज-दण्ड, मुकुट पहनकर किसी जाति के सकल्प 
ओर गरीबी फूलों के हार उसके जूडे की शोभा और समस्त राष्ट्र के निवासियों की आत्मा 
ही उसका वस्त्र है। जब कभी वे राष्ट्र का उल्लेख करने का अवसर पाते है तब उनकी 
टृष्टि विशाल भारत-भूमि पर ही रहती है। रे 

राष्ट्रीयता की इस विशाल दृष्टि के साँथ दूसरी बात है वर्तमान अधोगति की 
ओर संकेत करते हुए उससे ऊपर उठने और उसके लिए बलिदान करने की प्रेरणा देना । 
इस नन्दत को, जिसे वे नन्दन वन से भी अधिक प्यार करते है, पतन के गत॑ में पड़े देखकर 
खीझ उठते है। देश के तरुणों से अपने अस्तित्व की रक्षा का अनुरोध करते है। यूरोप की 
जातियों द्वारा प्राप्त प्रकृति पर विजय और वैज्ञानिक उन्नति का महत्त्व अपने देशवासियों 
को समझौते हुए वे ब्राह्मणों से समुद्र पूजने, क्षत्रियों से लहर काटने, वैद्यों से समुद्र पर से 
लक्ष्मी को लौटा छाने, शुद्रो से समस्त शरणागतों की रक्षा करने आदि की आशा रखते है; 
ओर कहते है उन दिनों को अर्थात्‌ उस समृद्धि को पुन' लाओ जिसे अफीमची चीनी, अमा- 
नुल्ठाह और कमालपाशा ढूंढ छाए ।2 रूढ़ियों के विरुद्ध आवाज उठाते हुए वे अन्य देशों 
के वेशानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहते है और भारत तथा उसके निवासियों को गौरव 
के उच्च शिखर पर आसीन देखना चाहते हैं।* तभी तो इस बाग (भारत) की रसा की 
सरस बनाने के लिए वे अपनी हड्डियों का खाद और इसके दाडिम में दर्द का-सा स्वाद पैदा 
करने के लिए युग की अरुणिमा तक की खाद देने की प्रतिज्ञा करते हैं।* बलिदान की 
भावना उनमें इतनी तीज है कि हजारो तरुण-कलियो को सूली की सुई से बेधकर बलि देवी 
की प्रसत्नता के लिए माला बनाने मे उन्हें प्रसन्नता का अनुभव होता है। यही कारण है 
कि उनके लिए कला प्ररुय का खिलवाड़ अथवा विद्रोह है ।* ' 

एक बात और । श्री चतुवेदीजी ऐसे साहित्य को भी पसन्द नही करते जिसमें राष्ट्र, 
उसकी तरुणाई, उसके बलिदान और जनता की विजय का उल्लेख न हो। इतिहास की 
इस भूल की ओर सकेत करते हुए कि वहाँ राजाओं और सरदारों का तो नाम है, योद्धाओं 
और सैनिको का नही, राज-परिवारों और नवाबी ऐयाशियों का उल्लेख तो है, गरीबों की 
वेदना और बलिदान का नहीं; वे कालिदास, माघ और बाण भट्‌ठ तक को करा और 
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झालित्य के वाम पर तेग और प्रताप के पेट में छुरा भोंकने वाला कहते है ।* नये युग, नई 
पीढी और नए जीवन-मान के लिए वे निरन्तर क्रांति और विद्रोह का समर्थन करते है। 
मरण-त्योहार मनाकर अमरता प्राप्त करना उनके जीवन का चरम लक्ष्य है।* 
दूसरी विचार-धारा उनके गद्य-काव्यों में भक्ति-प्रेम की है, लेकिन भक्ति-प्रेम की 
विचार-धारा भी वलिदान की भावना से युक्त है। भक्ति का आदर्श उनका क्या है यह्‌ 
देखिए-.मिलन-सुख की मॉग वह करे, जो वियोग के मूल घन को स्वीकृत करे। मुक्ति 
साँगना भक्‍तो का बाना नही, वे तो बाहुर के वियोग को हठकर न्योतने जाते है, उसके बिता 
अचन्तर की एकरसता का उनमे ज्वर ही नही चढ़ता, ज्वार ही नही बढ़ता। अन्तर में 
*राणाजी' से 'एक हो जाता, मीरा के गिरधर का प्यार है, तुलसी के रघुनाथ की घूँघराली 
“छटीं की छूटकन है, तुकोबाराय (तुकाराम) के विसोबा के पदों की आहट है, सूर की अपने 
न्योपाल को वेबसी के वेभव से भरी फटकार है।”? उनके आराध्य राधा-कृष्ण है-- 
“वृन्दावन के राजा है दोउ श्याम राधिका रानी । चारि पदारथ करत मजूरी मुक्ति भरत 
जहेँ पानी । ४ 
प्रेम कबीर की भाँति उनके लिए सिर का सौदा है। प्रेम और सुख मे घोर विरोध 
है-“प्रेम और सुख ! यदि तुम दुश्मन हो तो सगे, यदि तुम युग्म हो तो बड़े कलह॒प्रिय, 
आदि तुम मित्र हो तो बड़े षड़यन्त्रकारी, यदि तुम कमजोरी हो तो बड़ी भयकर, यदि तुम 
चल हो तो बड़े निर्देय. और यदि तुम अस्तित्व हो तो बड़े आकर्षक, मधुर मोहक ! 
रोजाना एक के प्रति ईमानदार होकर दूसरे को ढूंढते रहना प्रेम की परिभाषा नहीं है* 
और न रूप पर अवलूम्बित रहने वाली भावना ही प्रेम है,* प्रेम तो साहित्य-जगत्‌ में रस 
की हृदय को छ लेने वाली मीठी किन्तु पुरुषार्थभयी सुकोमलता का नाम है।” यही नही, 
यदि भक्ति सचमुच कोई (श्री विवेकानन्द के शब्दों में) योग हो तो उसे भावों के इस 
दीवाने प्रेम के द्वारा मजदूरिन बनकर रहना पड़ेगा । और मुक्ति-जंसी खुली हुई, स्वच्छन्द 
“वस्तु को गरुड़ बनकर अपने पंखों पर इस दीवाने देवता की प्राण-प्रतिष्ठा करती चाहिए 
और यदि कोई प्रभु रहता हो तो इस अतिरेक के बीमार से दूर वह कहाँ रहेगा ? किस 
आशा से ? $ अब तो यह स्थिति है कि प्रेम शब्द अब युग-परिवतेन की यमुना की लहरों में 
“भीगता जा रहा है और मौलिक विचारों की स्फूर्तियाँ उसे छू-छकर नक्षत्रों की ऊँचाई से 
लडाई ठानने वाला बना रही है, अतः वह मच्छर-भरे तालाबो में भैसो के साथ नहीं छोट 
सकेगा । वह कृष्ण की सौगन्धो की कीमत पर भी बाँसुरी की धुन मे 'कच', 'कु्चा, 'कठाक्ष' 
साहित्य देवता?, पृ० ६१ । 
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गाता खड़ा न रह सकेगा । वह गीत ही गाएगा, किन्तु वे जमाने का भाग्य लिखेंगे। ' प्रेम 
की इस पावतता और. युगानुकुछता में विश्वास रखने के कारण ही वे अपने आराष्य से 
“इसी पार! रहने की विनय करते है, छायावादी कवियो की भाँति कल्पता-छोक में पलायन 
की नही ।* यों कभी-कभी प्रकृति मे उल्लास देकर उन्हें प्रियतम के आगमन का आभास 
भी होता है।। और कभी वे अपने मुरलीधर में अपने व्यक्तित्व का लय करते भी जान 
'पडते है ४ जब तक वे दूर रहते है तभी तक प्रिय के गुणों का गान रहता है, अन्यथा निकट 
होने पर दोनो एक हो जाते है ।* 
चतुर्वेदीजी साहित्य और कला के यथार्थ रूप के उपासक है, इसीलिए उनके गद्य- 
काव्यों मे स्थान-स्थान पर साहित्य और साहित्यकार, कला और कलाकार के कतंव्य, उनके 
महत्त्व, उनके वास्तविक स्वरूप पर विचार व्यक्त किये गए है। राजनीति में क्रियात्मक 
योग देकर भी वे उसके दास नही बने । 'आशिक' शीर्षक गद्य-काव्य में 'साहित्य और 
'राजनीति' के स्वरूप की सांकेतिक व्यजना करके उन्होने राजनीति को साहित्य के चरणों में 
नत कर दिया है ।* साहित्य उतके लिए सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है। साहित्य ही वह शक्ति 
है, जिसने मनुष्य को पशुता से मुक्त किया । वे कहते है--“हें अनन्त पुरुष ! (साहित्य) 
अदि तुम विश्व की कालिमा का बोझ सभालते मेरे घर न आते तो ऊपर आकाश भी होता 
और नीचे जमीत भी, नदियाँ बहती और सरोवर भी लहरते; परनल्तु मैं और चिड़ियाँ 
दोनों, और छोटे-मोटे जीव-जन्तु स्वाभाविक लता-पत्रों और अन्न-कणो से अपना पेट भरते 
होते। मैं भर-वैसाख में भी वृक्षों पर शाखामृग बना होता। चीते-सा गुर्राता, मोर-सा 
ककता और कोयल-सा गा भी देता । परन्तु मेरा और विश्व के हरियाछेपन का उतना ही 
सम्बन्ध होता जितना नर्मदा के तट पर हरसिगार की वृक्ष-राजि में लगे हुए ठेलीग्राफ के 
खम्भो का नर्मदा के खंभे से कोई सबंध हो ।”* बलिदान से पूर्ण साहित्य का स्वरूप अकित 
करने में देश ही स्वयमूर्तिमान हो उठता है और देश और साहित्य पर्यायवाची हो उठते 
है।* कला का कार्य भूत और भविष्य का एकीकरण है।* ऐसी कछा का वाहन कलाकार 
का विज्ञापन चिपकाए रहने वाला शरीर नही है, न उसका वाहन विलास है, न उल्लास; 
न सिसक न मुसुक। उसका वाहन तो वह प्रेरणा है, जिस पर वह अपने सम्पूर्ण इरादों और 
स्वप्तो को लेकर बैठ जाती है और तिस पर भी समय की दौड़ से आगे बढ़ जाया करती 
है। समय के साथ रहने पर तो सूरज और चाँद अपने प्रकाश से उसे हराकर बड़े बत जाने 
_के अधिकारी हो जाते है, इसीलिए कलाकार, राहगीर का समय काटने की वस्तु-मात्र 


* साहित्य देवता”, पृ० ६५ | 
» वही, पृ० ११२ | 

« वही, पृ० ११७-११८ | 
वही, १० ११६। 

बही, ए० श्शृ८। 

चद्दी, पृ० ११३ | 

वही, पृ० ६ । 

- वही, ए० ११॥ 

* वही, पृ० २२०२१ | 
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नहीं होता, वह समय का पथ-प्रदर्शक राहगीर होता है। कारण, कलाकार अपने युग की 
स्फूर्ति के प्रकाश के रंग मे डवी भगवान्‌ की प्राणवान्‌ प्रेरक और कल्पक कूची है।' इसी- 
लिए साहित्यकार या कलाकार का मार्ग वेदना का मागे है।* वे साहित्यकार को अपने 
जमाने की उथल-पुथल का सन्देशवाहक वना हुआ देखना चाहते हैं।? कविता और तरुणाई 
उनके लिए एक ही वस्तु के दो नाम हैं।४ कवि के विभिन्‍न रूपो का दर्शन उनके शब्दों में 
करिए---“रैवा का कल-कल, कली की चटख, पैजन की रुम-झुम, वॉँसुरी की तान, मुदंग 
की धुमक, वीणा की मिठास और ग्रम्भीर बादलों की तरह विजली के तार के साथ वादल 
की प्रलय-हुंकार और उसके पश्चात्‌ आँसुओं की तरह बेकार, असहाय, रिमप्चिम-रिमेप्रिम 
गिरकर, पुनः अपनी मातृभूमि की गोद में गिर पड़ना, यह एक ही कवि के अनेक अवतार 
गांधी और विनोवा के आद्शों को आत्मसात्‌ करने के कारण पतनोन्‍्मुख श्रृंगारी 
कविता और बुद्धिवादी कुतूहलपरक रचनाओं को वे पसन्द नहीं करते। श्ृंगांरी कविता 
पर उन्होंने करारा व्यंग्य किया है।* सच्चे कवियों का अभाव भी उन्हें अखरा है---“तुकी- 
बेतुकी तितलियाँ बहुत है, प्रभु वोझीले, नभ-विच्छेदी गरुड़ का पता नहीं ।” उन्हें अपने 
साहित्य के खोखलेपन पर वरावर खीझ और आत्म-लानि का अनुभव होता है । वे कहते हैं 
- हमने जो-कुछ अपनी कृति से निर्माण किया वह देश की पराधीनता और सहित्य के 
दिवालिएपन के रूप में हमारे सामने है। यदि हम पतन के खिलाफ विद्रोह न कर सकें तो 
हमें आज अपने खिलाफ विद्रोह स्वीकृत करना चाहिए। फ्रैच और जमंत, रूसी और इंगलिश 
“इनके साहित्यों का आदान-प्रदान है। भाईचारे की भेंट की तरह एक भाषा दूसरी भाषा 
से यदि कुछ लेती है तो कुछ देती भी है। किन्तु हमारे साहित्य मे तो हम भिखमंगों की 
तरह छेते ही है। देने को हमारे पास क्या है? जव हम अपने देश की भाषाओं से ही 
बादान-अदान था सम्बन्ध स्थापित नहीं करते तव पश्चिम की उन्नत भाषाओं से तो 
भाईचारा क्या स्थापित करेगे ।”* वे मस्तानी तरुणाई के आगे बढ़े हुए पैरों को 
रूढ़ियो और परम्पराओ से वाँधना उपयुक्त नही समझते ।5 परन्तु वैज्ञानिक विकास को 
हँंदयवान्‌ मानव का नाह कहते हैं ।! और मशीनों का विरोध करते हैं।* " वे साहित्य को 
सर्वोपरि मानकर कहते है---“आज के साहित्यिक चिन्तक पर जिम्मेवारी है कि वह पुरु- 
पार्थ को दोनों हाथो मे लेकर जीने का खतरा और मरने का स्वाद अपनी पीढ़ी में बोये। 
साहित्य देवता”, पृ० २६ । 
वही, १० ६६ । 
वही, पृ० ७१ | 
वही, ४० ७१। 
बही, १० ७१ । 
वही, पृ० ३७, ६२ । 
« वही, पृ० ५६ । 
* वही, १० १०२ । 
« वही, ए० १०२ | 
* वही, पृ० ७८ । 
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यह पुरुषार्थ शास्त्रधारी से नही हो सकता। यह तो कलम के धनियों के ही करने का काम 
है। वे ही इसे करे ।”* उनकी आत्मा के लिए सौन्दर्य क्या है यह देखने पर साहित्यकार 
का उतका आदर्श समझा जा सकता है। वे कहते है--“परवृत की एक गहरी दरी हो, 
उसमे केंटीडे झाड़ हो । नजदीक ही एक बाधित अपने बच्चे को सहला रही हो । थोड़ी दूर 
पर एक साँप बाहर की हवा ले रहा हो और उसके पास ही उस झाड़ी के निकट खिला हो 
एक गुलाब--तो वह गुलाब का फूल हमे इतना सुन्दर मालूम होगा जितना सुन्दर हमने 
विदव में कभी कुछ न देखा हो । ऐसे ही सौन्द्य के सम्मुख कवि-कुल-गुरु कालिदास कां, 
क्षण-क्षण मे तवीन सौन्दर्य बीमार दीख पड़ता है। सौन्दर्य वह जो खतरों की गोद में अछूता 
सुन्दर, अडिग सुन्दर और अनोखा सुन्दर रह सके |” 
भाषा-शैली की दृष्टि से चतुर्वेदीजी हिन्दी-गच्च-काव्य-लेखकों मे सबसे भिन्‍त पथ 
के अनुयायी है। न वे अलकारो से अपनी भाषा को सजाते हैं, त क्लिष्ट शब्दों और सामा- 
सिक पदावली से उसे प्रभावोत्पादक बनाते है। वे अपने भावों और विचारों की प्रकृति के 
अनुकूल भाषा का निर्माण करते है और अपनी मनोगत भावनाओं को व्यक्त करने के लिए 
शब्द-निर्माण और वाक्‍्य-गठन में जितनी स्वतन्त्रता वे बरतते है उतना हिन्दी का दूसरा 
गद्य-काव्य लेखक नही । वे एक तो नये ढंग से विशेषण बनाते है और दूसरे विशिष्ट प्रकार 
की भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करते है। विशेषणों मे, 'दुबीले, सरसीले, बोझीले, दरदीले' 
आदि के ढग के बनाते है और भाववाचक संज्ञाओं में 'तरलाई, तरुणाई, सरलाई, और 
पुन्याई जैसे रूप मिलते हैं। “उज्ज्वल उदासीनता' और 'उदार कजूसी' जैसे शब्दों मे भाव- 
वाचक संज्ञा के लिए विरोधी विशेषण छगाकर चमत्कार पैदा करते है। विरोधाभास से 
युक्त व्यग्य लिखने मे तो उत्तकी जोड़ का कोई व्यक्ति है ही नहीं-- 
१. उस समय उसकी खुली आँखें मुंदे जगत की गृत्थियाँ सुलझ्षाया करती हैं और 
मुंदी आँखें खुले जगत्‌ में विश्व के परम सत्य का रंग भरती है। 
२. उसके स्वरो मे रंग होते है, उसके रगों मे स्वर होते है ।२ 
३. वे चाहे कल्पकता के साथ हो, पर कलाकार के लिए वे सत्य की कल्पकता 


है।* 
४. पहले मानवों द्वारा विचार बनते ये, अब विचारों की जमीन पर 
मानव ढालने को बाध्य हो गया है।* र विधाता अपने 


४. मेरा तो विचार है कि जो लोग बोलने का काम किया 
वोलना बहुत कम बोल पाते है।६ या करते है वे काम का 


६. समय को श्रम मत बनाओ, श्रम को समय बनाओ ।९ 
१. साहित्य देवता?, पृ० १०५ । 
२. ुगारम्भ ५ 'माखनलाल-अभिनन्दन-अंक', पृ०८। 
३, साहित्य देवता”, १० २६ | है 
» वेह्दी, १० २६। 
* वही, पृ० ५४ | 
» वही, १० ६६। 
" वही, १० ११७। 
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७. वह एक वाणी है जो छोक-हृदय को सोचकर चिल्ला रही है और चिह्ला- 
सचिल्छाकर सोच रही है।* 

कभी-कभी एक ही शब्द का प्रयोग वे कितने ही प्रकार से करते है जो उनके गहरे 
चिन्तन का परिचायक होता है--- 

१, फुरसत की घड़ियाँ कुछ लोगों की सनक की घड़ियाँ है, कुछ लोगों की 
लाचारी की घड़ियाँ, कुछ लोगों की काहिली की घड़ियाँ है। और कुछ छोयों के नाश की 
घडियाँ है। फुरसत की घडियाँ और वैसी ही फुरसत की घडियाँ कला के अस्तित्व की 
घडियाँ है। यहाँ कला पुरुषार्थवती होती है और पुरुषार्थ का के चित्रों का रंग बन जाता 
है ।* 

२, वह लछोक-जीवन के लिए प्रताड़ना सहता है । छोक-जीवन की भी प्रताड़ना 
सहता है और उसका जीवन पतनोन्मुख लोक-जीवन की रुकावट के लिए स्वयं प्रताड़ना 
बन जाता है, क्योकि वह छोक-जीवन को प्यार करता है।* 

३. निर्माण जिसका बचपन हो, निर्माण जिसका अध्ययन, निर्माण जिसका चिन्तन 
हो, निर्माण जिसकी कमाई और निर्माण ही जिसका ओदासीन्य और आनन्द हो, विषाद 
और विनोद हो, तब निर्माण ही उसकी चिर-समाधि क्‍यों न हो । उसे निर्माण की समाधि 
न कहेंगे, वह तो पंचत्व को प्राप्त होकर भी समाधि के द्वारा, पीढ़ियों मे, प्रेरणा के रूप मे 
जीवित रहने वाला निर्माण ही कहा जाएगा।ऐं 

सूक्‍्तियाँ तो उनकी शैली की जान हैं। वे पग-पग पर बिखरती चलती है और 
उनकी दली को ताजगी देती चलढती है-- 

१. स्वप्नों को पकड़ने का पथ तो अन्तरतर के स्वप्न-देश ही में से है।* 

२. प्रेम साहित्य-जगतृ मे, रस की हृदय को छ लेने वाली मीठी किस्तु पुरुषार्थ- 
मयी सुकोमलता का नाम है ।६ 

३. मनोभावों की कविता का उन्द हृदय है, आँखों की कविता का छन्द पुतलियाँ 
हैं।* 

४. हानि-रहित और आननन्‍्दोत्पादक उथल-पुथलू को ही तो विनोद कहेंगे।* 

५. कवि, सेनानी और सन्त बनने के लिए तो अस्तित्व की तलवार पर अपने 
अन्तर का ही पानी चढ़ाना होता है। 

नई-नई सूझें और उपमा तथा रूपक-अलंकार उनकी शैली की दूसरी विशेषता 
हर 

साहित्य देवता?, ए० १२६। 
5५ वही, ए० ४ । 
चह्दी, १० १९७ | 
बी, पृ० २१। 
वही, १० २१। 
वही, पृ० ६२। ॥ 
« वही, पृ० १३४ । 
» वही, पृ० ८१। 
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१. विचारों के उत्थान-पतन तथा सीधे और टेढ़ेपन को मार्ग-दर्शेक बना तुम्ही तः 
कपास के तन्तुओ से झीने तार खीचकर विचार ही की तरह, आचार के जग में कल्याणी- 
पाचाली वाणी की राज बचा रहे हो ।* 

२. राज-द्रोह की सजा पाये हुए 'ए! क्लास के कैदी की तरह ये तूल तरुवर धकेले 
रह गए। हरियास-भरी आँखो ने कोसा--निष्ठुर सारी हरियास बिगाड़ दी ।*२ 

३. शक्ति वृन्दावन की गाय है, और मेरी प्रजनन-भावता यशोदा ग्वालिन है।. 
एक दुही ही जाएगी, दूसरी दृहती ही जाएगी।* 

४. हृदय तो वह स्टेशन है, जिस पर अस्तित्व अपना छगेज लेकर नही आजा 
जा सकता ।ऐ 

५. प्रतिभा की नववधू स्याही से सास-जैसा और कागज से ससुर-जैसा भय मान-- 
कर पद-निक्षेप किया करती है, कितु वाणी की स्वच्छन्दता में जितना कठोर मरण है, 
स्पाही और कागज के भय में अनन्त काल को बेध सकने वाली उतनी ही महान्‌ 
अमरता है ।* 

६. अ को अक्षर-ब्रह्म कहा है और काल तथा कला में केवल 'अ' कारमात्र अपना 
स्थान बदल लेता है । कला तो समझ के काल का माप है ।६ 

७. हम तो रेल के डिब्बे मे दाई द्वारा पैदा कराये गए है। किसान की-सी विस्तृत, 
मल्लाह कौ-सी गम्भीर, वायुयान की-सी ऊँची नजर हममे आई कहाँ से ? तिस पर भी हम 
है साहित्य के आचार्य ही ५ 

जीवन को 'साँसों का हाजिरी का रजिस्टर',5 साहित्य को 'स्थाही का श्रृंगार, ९ 
मनुष्य को 'साँस लेता मिट्टी का घड़ा',१ ९ युवकों को 'नई रेखो और बे-मूंछों की दुनिया', १ " 
आदि मे उनकी भौलिक सूझ और अद्भुत चिन्तत-शक्ति का परिचय मिलता है। 

किसी भी चीज को वत्रोक्ति के ढग से प्रस्तुत करता चतुर्वेदीजी की विशेषता है।' 
उनकी सृक्तियाँ, उनके विरोधाभास, उनकी फारसी और संस्कृत-युक्त भाषा, उनकी मौलिक 
फेल्पनाएँ और सूझे उनकी विधायक प्रतिभा की ऊँचाई के प्रमाण है और इस दृष्टि से वे- 
हिन्दी-गच्य-काव्यकारों मे बहुत ही ऊँचे स्थान के अधिकारी है। 


7-3 ++त--............ 
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(४ ० 2? 9 छ (70 /< «& ७0 ७ ७ 


चित. अीचिर 


र्‌५्४ हिन्दी-गद्य-काव्य 


महाराज कुमार डॉक्टर रघुबीरासह 

महाराज कुमार रघुवीरसिह का जन्म २३ फरवरी, सन्‌ १६०८० को सीता- 
मऊ (मालवा) के राजघराने में हुआ । आप सीतामऊ के महाराज सर श्री रामसिहजी के 
सत्रसे बड़े पुत है। आपकी शिक्षा का प्रारम्भ घर ही हुआ और आपने सन्‌ १६२४ में 
बड़ौदा से वम्बई यूनिवर्सिटी की मेट्रिक परीक्षा पास की। इण्टरमीजियेट भी सन्‌ १६९२६ 
में और बी० ए० सन्‌ १६२६ में प्राइवेट ही पास किये | होल्कर कालिज इन्दौर से आपने 
एल-एल० बी० पास किया और एम० ए० फिर प्राइवेट किया । सन्‌ १६३६ में आपको 
आगरा यूनिवर्सिटी से 'मालवा में युगान्तर' नामक अनुसन्धानपूर्ण ग्रन्थ पर डी० लिट्‌ ० की 
उपाधि प्रदान की गई। आगरा यूनिवर्सिटी से किसी अनुसन्धानपूर्ण ग्रन्थ पर डी० लिट्‌० 
की उपाधि इनसे पहले किसी अन्य को नहीं मिली थी। 


सन्‌ १६३० से आपने राज्य के शासन-कार्य में हाथ बँटाना आरम्भ किया। 
१६३४ तक आपने वहाँ के महकमा खास में कार्य किया। १६३२ से १६४६ तक हाईकोर्ट 
के प्रवन्धक भी आप ही रहे । राज्य की पुलिस, रेवेन्यू, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की व्यवस्था 
में भी आपने पूरा-पूरा सहयोग दिया । सन्‌ १९३९ से आपको राज्य का पूरा उत्तरदायित्व 
सौप दिया गया। इस प्रकार एक शासक की दृष्टि से कोई ऐसा विभाग शेष नहीं रहा 
जिसमे उन्होंने कार्य न किया हो । 

राज्य के शासन की योग्यता ही नही, आपने सन्‌ १६४०-४१ से सन्‌ १६४५ तक 
फौज में भी मेजर तक के पद पर कार्य करके युद्ध का अनुभव प्राप्त किया। देशी रजवाड़ों 
की समस्याओं का जितना ज्ञान महाराज कुमार को है, उतना कम व्यक्तियों को होगा। वे 
राजनीति और विधान दोनों विषयों मे अभिरुचि रखने वाले विद्वान्‌ शासक रहे है, अतः 
उन्होंने भारतीय वैधानिक विकास के साथ देशी रजवाड़ों की समस्याओं का गम्भीरता 
से अध्ययन किया। उन्होंने इस विषय पर एक प्रामाणिक पुस्तक 'भारतीय रजवाडे और 
तया शासन नाम की लिखी, जो विभिन्‍न विश्वविद्यालयों में पाठय- पुस्तक रह चुकी है । 

एक साहित्यिक के रूप में महाराज कुमार ने सन्‌ १६२७ से ही पत्र-पत्रिकाओ में 
साहित्यिक और ऐतिहासिक निबन्ध लिखने आरम्भ कर दिए थे। उनकी ऐतिहासिक 
पुत्तको में 'पूव॑मध्यकालीन भारत' नामक पुस्तक सन्‌ १६३२ में छपी थी। अन्य ऐति- 
हासिक छृतियों में 'मालवा में युगान्तर' के अतिरिक्त रतलाम का प्रथम राज्य, पूर्व 
आधुनिक राजस्थान” आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। इतिहास-सम्वन्धी पुस्तकों और बहुमूल्य 
हस्ततिसित गन्धों से पूर्ण 'रघुबीर छाइब्रेरी' अनुसन्धान-कार्य करने वालों के लिए पवित्र 
तीर्थ की भांति है। 

हिन्दी की साहित्यिक कृतियों में 'सप्त दीप', 'जीवन-कण्', 'जीवन-धूलि' और 
शप स्पृतियाँ' विज्वेष उल्लेखनीय है। इनमे प्रथम दो पुस्तक विभिन्‍न विषयों पर लिखे 
निवन्धों के संग्रह के रूप में है और अन्तिम दो गद्य-काव्य-सम्बन्धी पुस्तके हैं। शेष- 
स्मृत्ियाँ का गुजराती में भी अनुवाद हो चुका है। इसके अतिरिक्त आपने अंग्रेजी में 
अनेक पुस्तक लिखी हैं, जिनमें 'इण्डियन स्टेटस एण्ड न्यू रेजीम' और “पूना प्रेसीडेंसी 


गठ्य-काव्य के प्रमुख लेखक रे 


"रिकार्ड सीरीज के अन्तर्गत सम्पादित कई बहुमूल्य ग्त्थ बड़े महत्त्व के है। अपनी पा 
की ऐतिहासिक पाण्डुरिपियों की जो सूची आपने तैयार की है उसकी भूमिका हे 
प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता श्री जदुननाथ सरकार ने लिखी है और इनके श्रम की दा से 
राजवंद मे जन्म लेकर भी आपमें विद्या के प्रति अटूट प्रेम है। कला और शिल्प के अति- 
रिक्त आपका चित्रकारी से भी विशेष अनुराग है। आप बड़े ही निरभिमानी और सरूू 
स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनमें एक सच्चे साहित्यकार की प्रतिभा और लगन है। 


गद्य-काव्य 

महाराज कुमार डॉक्टर रघुवीरसिह के परिचय मे हम देख चुके है कि वे इतिहास 
के विद्वान्‌ और अनुसन्धानकर्त्ता है। उनकी गद्य-काव्यात्मक कृतियो मे भी इतिहास को 
ही आधार बनाया गया है। उतकी शेष स्मृतियाँ' ऐतिहासिक गद्य-काव्यों की पुस्तक है | 
ऐतिहासिक गद्य-काव्य लिखने वाले ये हिन्दी के एक-मात्र लेखक है। 'शेष स्मृतियाँ में 
याँच भावात्मक निबन्ध है, जिनका आधार ताजमहल, फ़तहपुर सीकरी, आगरा का किला, 
लाहौर की तीन (जहाँगीर, नूरजहाँ और अनारकली की) कब्रें और दिल्‍ली का छाल 
किला है। अपने इन निबस्धों में राजकुमार ने अकबर के समय से छेकर बहादुरशाह 'जफर' 
के समय तक के मुगलकालीन इतिहास पर विचार किया है। 

भुगछ साम्राज्य के वैभव को उन्होने एक स्वप्न कहा है। वह स्वप्त-छोक था, 
जिसमे स्वर्गीय जीवन की रंगीनियाँ थी। नह स्वप्न टूट गया तो उसकी स्मृति ने हृदय को 
दवा लिया। स्मृति के कारण एक बार उस स्वप्त का फिर साक्षात्कार करना पडा । उस 
स्वप्न की स्मृति का कारण है मुगल वादक्षाहों की महत्त्वाकांक्षा को मूत्ते रूप देने वाले 
किसी समय के रत्नों और वहुमूल्य ऐश्वर्य-सामग्री से जगमगाते भवतों के खण्डहर | 


भहाराज कुमार छिखते है--..उन भग्त खण्डहरो में घृमते-घृमते दिल में तूफान उठता है, 
दो आहे निकल पड़ती हैं, उसाँसे 


खण्डहरों में भी जादू भरा है। समय को 


किघर वहा जा रहा हें ।”* इन करुण स्मृतियों के मस्ताने दिनों, उनके उत्थान और पतन 
के 38 को लेकर महाराज अमार ते एक भरूतकाढू की सरस झाँकी प्रस्तुत की है। क्यों की 
है ? यह उनकी विवशता है। जो >. बार उस स्वप्त-छोक में विचरण कर लेगा वह बिना 
बे उजड़ो २५ पर सा क वहाये और उसके भृत्त को याद किये, रह ही नहीं सकता--.. 
“आह, स्वन में भी स्व चिरस्थायी नही होता। स्वप्न-लोक में भी वही रोना 

आकाक्षाएं भगत होती हैं, निराशाएँ मूंह वाए 28 


जीवन उस स्वर्ग को “पहन को पोड़-फोड़ डाल डालता है तथापि स्वप्त देखने की । 
ह इ-फोड़ यह लत ! 
*. रोष स्वृतियों?, १० ५१ | ह ५ 


२५६ हिन्दी-गद्य-काव्य 


सत्यो का अनुभव कर उन करुणाजनक दृश्यों को देखकर भी पुन: उत्त सुखपूर्ण दिनो की 
याद करना, स्वप्ल-लोक में विचरने का वह प्रकोभन तथा मस्ती छाने वाली विस्मृति 
मदिरा को एक बार मूँह से लगाकर ठुकरा देना---इतनी कठोरता--दिल नही कर सकता 
है ऐसी निष्ठुरता ! ”* इसीलिए उनका कथन है--/स्त्रप्म मे भी उस भौतिक स्वर्ग को 
उजड़ते देखा, उसके खण्डहरों का करुणापूर्ण रुदन सुना, उसकी वे मर्माहत निश्वासे सुनीं 
और उनके साथ ही मैं भी रो पड़ा ।/* 
महाराज कुमार ने इतिहास की भाँति सम्राटो के तेज, प्रताप और प्रभुत्व को सूचित 
करने वाली घटनाओं को चित्रित नहीं किया है। उन्होंने तो अपनी कल्पना द्वारा उनके 
विलास और ऐह्वर्य का चित्र खीचा है। तेज, प्रताप और प्रभुत्व को तो सभी जानते है पर 
उनकी मानवीय आशा-आकांक्षाओं और पीड़ा-वेदनाओ के चित्र कही नहीं मिलते। 
महाराजकुमार ने उन्ही को देने का प्रयत्त किया है और मानवीय आशा-आकाक्षाओं और 
पीड़ा-वेदनाओं के साक्षात्कार का एक-मात्र साघन है भोग-पक्ष का चित्रण करना, उसका 
पतनकालीन समय से वैषम्य दिखाना | महाराजकुमार ने इसके लिए बड़ी रुचि से विछास 
के चित्र दिये है, पर उसकी दृष्टि उनके पतन पर ही रही है और इस प्रकार एक विरोध 
(कण्ट्रास्ट) उपस्थित करके अद्भुत चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। पतन का चित्रण करते 
समय समवेदना का गहरा पुट उनकी अभिव्यक्ति को मामिकता दे देता है। 'ताज' के 
सम्बन्ध में वे लिखते है---“शाहजहाँ का वह विस्तृत साम्राज्य, उसका वह अमृल्य तख्त- 
ताऊस, उसका वह अतीव महान्‌ घराना, शाही जमाने का चकाचौध कर देने वाह वह 
वैभव, आज सब-कुछ विलीन हो गया--समय के कठोर झोंको मे पड़कर वे सब आज 
विनष्ट हो चुके है। ताजमहल का भी वह वैभव, उसमे जड़े हुए वे अमूल्य रत्न भी न जाने 
कहाँ चले गए, किन्तु आज भी ताजमहल अपनी सुन्दरता से समय को लुभाकर भुछावा दे 
रहा है, मनुष्य को क्षुब्ध करके उसे रुछा रहा है और यो मानव-जीवन की इस करुण-कथा 
को चिरस्थायी बनाये हुए है”? 
इसी प्रकार दिल्‍ली के छाल किले में 'नहर-ए-बहिएत' सुगन्धित हमाम, जल-त्रीड़ा 

और रगीन फव्वारों का वर्णन करते हुए विछास का चित्र देते हुए वे छिखते है---“सुरा, 
सुन्दरी और सगीत के साथ-ही-साथ जब सौरभ, सौन्दर्य और स्वर्गीय सुख भी बिखर- 
विखरकर बढ जाते थे, तब वृढ़ों तक का गया यौवन भुलावे में पड़कर छौट पड़ता था, 
अशक्‍तो की असमर्थता उन्हे छोड़कर चल देती थी और दुखियों का दुःख भी उस जल मे 
बह जाता था। उफ ! बहुत देख चुका उस स्वर्ग का वह उन्मादक हृश्य'''जिसके कर 
अवाध गति से सब दूर पहुँच जाते है, वह सूरज भी वहाँ के दृश्यों को देखने के लिए तरसता 
था और अनेक वार प्रयत्न करने पर बरसों की ताक-झाँक के बाद ही कही उसकी कोई 
एकाध किरण उन बड़े-बड़े रग-विरगे परदो मे होती हुई वहाँ तक पहुँच पाती थी ।”४ ऐसे 
पुञ्जीभूत विछास के केन्द्र-स्थल दिल्ली के लाल किले मे मस्ती और सौन्दर्य का तीज्नालोक 
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झिलमिलाता था, वारहों मास, छहों ऋतुओं का समा बंधता था,* परन्तु जब उसका 
अन्तिम हमददें वहादुरशाह वहाँ से गया तो उसकी यह दशा थी कि रो-रोकर आसमान ने 
सर्वत्र आँसुओ के ओस-कण बिखेरे थे और इस कठोरहृदया पृथ्वी को भी आहों के कुहरे में 
राह नही सूझती थी ।”* 
महाराजकुमार ने खण्डहरों को और उनके पत्थरों को सजीवता प्रदान की है। 
जहाँ कही उतका हृदय भावावेग से पूर्ण हुआ है, पत्थरों को उन्होंने रुढ्ाया है, या प्राचीन 
वैभव की याद मे बावला बनाया है--“आज भी उन सफेद पत्थरों से आवाज़ आती है-- 
मैं भूला नही हूं । आज भी उन पत्थरों भें न जाने किस मार्ग से होती हुई पानी की एक 
बूँद प्रतिवर्ष उस सुन्दर साम्राज्ञी की मृत्यु को याद कर मनुष्य की करुण-कथा के इस 
दु खान्त को देखकर पिघल जाती है और उन पत्थरों मे से अतलजाने एक आँसू ढलक पड़ता 
है।”3 यही नही “वैभव से विहीन सीकरी के वे सुन्दर आइचयेजनक खण्डहर मनुष्य की 
विलास-वासना और वैभव-लिप्सा को देखकर आज भी बीभत्स अठ्ट्हास कर उठते है।”४ 
और ये खण्डहर है क्या ? ये वैभव के राजकुमार के दिल के टुकड़े ही तो है, जो पथरा गए 
--सीकरी के छाल-छाल खण्डहर अकबर के उस विशाल हृदय के रक्त से सने हुए टुकड़े 
हैं। टुकड़े-टुकडे होकर अकबर का हृदय निर्जीव हो गया । जिस हृदय ने अपना यौवन देखा 
था, अपने वैभवपूर्ण दिन देखे थे, जो ऐड्वर्य में लोटता था, स्नेह-सागर में जो डुबकियाँ 
लगाता था, राज्यश्री की गोद में जिसने वर्षो विश्राम किया, मद से उन्मत्त जो बरसों स्वप्न- 
ससार के उस सुन्दर छोक में विचरा, वही भग्न, जीण॑-शीर्ण, पथराया हुआ, शताब्दियों से 
खड़ा सरदी, गरमी, पानी और पत्थर की मार खाकर भी चुप है।”४ 
मुगल वैभव के इन ख़ण्डहरों में घुमते हुए महाराजकुमार ने जीवन के उतार- 
चढ़ाव की आलोचना करते हुए इतने तथ्यों का समावेश कर दिया है कि वे मिलकर 
मनुष्य के लिए जीवन-पथ का सम्बल बन जाते है। वे कभी किसी सम्राट्‌ की कब्र पर खड़े 
होकर जीवन की तश्वरता की ओर सकेत करते हैं, कभी विछास-वर्णन करते हुए मानवी 
इच्छाओं की निरन्तर बढ़ती हुई परिधि का, कभी सघषष में पड़े मनुष्य की स्थिति का चित्र 
देते हैं, कभी ससार से उपेक्षित व्यक्ति की करुणा का। इस प्रकार अनेक सृक्तियाँ और 
दार्शनिक विचार बीच-बीच में अँगूठी मे नगीने की तरह जड़े हुए है, जो एकओर निबन्धों 
मे गम्भीरता लाते है तो दूसरी ओर उनकी चिन्तन-शक्ति को प्रकट करते है। इन विचारों 
का अपना अलग ही सौन्दर्य ओर महत्त्व है और वे पाठक को अपने में लीन कर छेते है--- 
विशेष रूप से तव जब जीवन के उत्थान या पतन के चित्र को तन्मयता से देखते हुए पाठक 
को ये झकझोरकर यथार्थ से परिचित कराते है। शाहजहाँ की वियोग-व्यथा की शान्ति के! 
लिए दाइंनिकों के ये शब्द कि “जीवन एक बुदबुद है, भ्रमण करती हुई आत्मा के ठहरने 
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के लिए धमंशाला है और संयोग-वियोग प्रवाह में बहते काष्ठ-खण्डों का मिलना और अलग 
होना है ।”* अनुभव की बात तो यह है कि इस भौतिक संसार में आकर वह स्वप्न-छोक 
सांसारिक जीवन की भीषण चोटे न सहकर घूर-घुर हो जाता है और मनृष्य का छोटा- 
सा हृदय उन भग्नावशषेषों पर रोता है और उसी दुःख से विदीर्ण होकर टुक-हूक हो जाता 
है ।* छेकिन फिर भी कल्पना-लोक मे विचरने तथा स्वप्न देखने की छत एक वार पड़ी 
हुई किसी की छूटी है। यह वह मदिरा है, जिसका प्याछ्ा एक बार मुंह से छमने पर कभी 
अलग नही होता, कभी भी खाली रहने वही पाता ।* यह ससार है । यहाँ मानव-हृदय एक 
कौतूहलोत्पादक वस्तु है। उसे तडपते देखकर संसार हँसता है, उसके दर्दे को देखकर उसे 
आनन्द आता है और यदि संसार को मानव-हृदय से भी अधिक आकर्षक कोई दूसरी 
वस्तु मिल जाए तो वह उसे भुला देगा ।* वह इसलिए कि यहाँ सब अपनी-अपनी 
आपत्तियों और निराश्ञाओं का भार उठाए प्रत्येक मनुष्य चला जाता है, अपनी ही करुण 
कहानी को याद कर वह रोता है, कहाँ है उसके पास आँसुओं का वह अक्षय सागर कि वह्‌ 
प्रत्येक व्यक्ति के लिए उन्हें बहावे ।* 

लेकिन महाराजकुमार वैभव-विछास और उसके पतन के चित्र देने अथवा तज्ज- 
नित दाशैनिक उद्गारों के प्रकट करने मे ही छीन नही रहे है। उन्होंने इस वात की ओर 
भी ध्यान दिया है कि साम्राज्य का वैभव लाखो-करोड़ों गरीबों के रक्त-मास की तीव पर 
आधारित रहता है :-- 

१. “वैभव से विहीन सीकरी के वे सुन्दर आश्चर्यजनक खण्डहर मनुष्य की 
विलास-वासना और वैभव-लिप्सा को देखकर आज भी बीभत्स अट्टहास करते हैं। अपनी 
दवा को देखकर सुध आती है उन्हें उन करोडों मनृष्यो की, जिनका हृदय, जिनकी 
भावनाएँ, शासकों, धनिकों तथा विहासियों की कामनाएँ पूर्ण करने के लिए निर्देयता के 
साथ कुचली गई थी । आज भी उन भग्न खण्डहरों मे उन पीड़ितो का रुदन सुनाई पड़ता 
है।६ 

२. “यौवन, ऐश्वयं और राज-मद से उन्मत्त सम्राटों को अपने खेल के लिए 
मानव-हुदय से अधिक आकषंक वस्तु न मिली । अपने विनोद के लिए अपना दिल बहलाने 
के हेतु उन्होंने अनेकों हृदय चकनाचुर कर डाले ।/% 

३. “विलास और सुख की सामग्री एकत्र करने मे जो-जो पाप तथा सहल्रों 
दरिद्रो और पीड़ितो के हृदयों को कुचछकर जो-जो अत्याचार किए गए थे उन्हीं सबका 

प्रायदिचित्त आगरा के भग्नावशेष कर रहे है।5 
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सम्भावना और अनुमान के आधार पर जब वे भावुकतापूर्ण वर्णण करते है तो 
एक विचित्र करुणा और विषाद की सृष्टि हो जाती है। ऐसा करते समय वे अतीतकालीन 
राग-रग और विलास-क्रीडा को मूर्तिमान कर देते है। 

१. “भकबरे को देखकर शाहजहाँ की आँखो के सम्मुख उसका सारा जीवन, 
जब मुमताज के साथ वह सुखपूर्वक रहता था, सिनेमा की फिल्म के समान 9 दिया 
होगा। प्रियतमा मुमताज की स्मृति पर पुत्त. आँसू ढलके होगे, पुनः सुप्त स्मृतियाँ जाग 
उठी होगी और चोट खाए हुए हृदय के वे पुराने घाव फिर हरे हो गए होगे ।” १ 

२. “संसार का सबसे बडा विजय-तोरण वह बुलन्द दरवाजा, छाती निकाले 
दक्षिण की ओर देख रहा है। इसने उत्त मुगल योद्धाओं को देखा होगा जो सर्वप्रथम मुगल- 
साम्राज्य के विस्तार के लिए दक्षिण की ओर बढे थे । उसने विद्रोही औरंगजेब की उमड़ती 
हुई सेना को घूरा होगा और पास ही पराजित दारा के स्वरूप मे अकबर के आद्शों को 
पतन भी उसे दीख पड़ा होगा। अन्तिम मुगलों की सेनाएँ भी इसी के सामने होकर निकली 
होगी--वे सेनाएँ जिनमें वेश्याएँ, नर्तकियाँ और स्त्रियाँ भी रण-क्षेत्र में जाती थी। यदि 
आज यह दरवाजा अपने सस्मरण कहने लगे, पत्थरों का यह ढेर बोलने लगे तो भारत के 
न जाने कितने अज्ञात इतिहास का पता लग जाए और न जाने कितनी ऐतिहासिक त्रुटियाँ 
ठीक की जा सके ।” २ 

भाषा-शैली की दृष्टि से शेष स्पृत्तियाँ' हिन्दी की बहुमूल्य कृति है। हमारी 
सम्मति मे श्री माखनलाल चतुर्वेदी के 'साहित्य देवता' के बाद भावात्मक निबन्धडौली 
के गद्य-काव्य की प्रौढ कृतियों में इसका ही नाम लिया जा सकता है। लम्बे-लम्बे भावात्मक 
और कल्पनात्मक निबन्धों मे महाराजकुमार ने कश्णा और विषाद को मूर्तिमान कर दिया 
है। महाराजकुमार ने पतन के चित्र दिए है, अतः उनके निबन्धों मे शोक की सरिता प्रवा- 
हित है; जबकि चतुर्वेदीजी में बलिदान और राष्ट्रीयता के कारण ओज है। महाराज- 
मार का गद्य-फुलवारी के सहज प्रस्फुटित पृष्प गुच्छ-जैसा है, जबकि चतुर्वेदीजी का गद्य 
वन्य-अ्रदेश के स्वाभाविक सौन्दर्य को आत्मसात्‌ करने वाली उपत्यका की भाँति है। 
महाराजकुमार में अलंकारों की चमक-दमक अधिक है जबकि चतुर्वेदीजी में कथन की 
भंगिमा ही ऐसी है कि अलंकार उनके लिए अनावद्यक हो गए है। 

महाराजकुमार को रूपक, सानवीकरण बौर उल्लेक्षा तीव अलंकार विशेष प्रिय 
है। सीकरी को दक्ष का रूपक देकर वे कहते है---“सीकरी का सीकर सूख गया, उसके 
साथ ही मुस्लिम-साम्राज्य का विश्ारू दक्ष भी भीतर-ही-भीतर खोखला होने छगा, 
करोडो पीड़ितों के त्पतपाए आँसुओ से सीचे जाकर उस विद्ाल वृक्ष की जड़ें मुर्य होकर 

ढीछी हो गई थी; अत: जब अराजकता, विद्रोह तथा आक्रमण की भीषण आँधियाँ चलने 
लगी, युद्ध की चमचमाती हुई चपछा चमकी, पराजय-हूपी वज्भपात होने लगे तब तो यह 
+ न “य-हपी इक्ष उखड़कर गिर पड़ा, टुकड़े-टुकड़े होकर बिखर गया और उसके अववेष 
विजास और ऐड्वर्य का वह भव्य ईंधन, अहायों के नि.वासों तथा शहीदो की भीषण 
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पुकारों से जज़कर भस्म हो गए।”१ (रूपक) मानवीकरण में राज्यश्नी का बहुत सुन्दर 
वर्णन हुआ है--“अनन्त-यीवना राज्यश्री अपने नये प्रेमी अक्रवर पर प्रसन्न हुई। अपने 
उपयुक्त प्रेमी को पाकर उसके हृदय में नई-नई उमंगें उठने छग़ों । उसके चिरयुवा हृदय में 
पुनः जागृति हुई । नई भावनाओं का उप्तके हृदय-रंगमंच पर नृत्य होने छगा | अपने पुराने 
प्रेमियों के दिये हुए आभूषण-श्ूंगारों से उसने मूँह फेर छिया ) उसे नया श्रृंगार करने की 
सून्नी, नवीन रत्नों के लिए उसने नये प्रेमी की ओर आग्रहपूर्ण हप्टि डाली और अकवर*** 
वह तो अपनी प्रेयसी की आँखों के दृश्यों पर नाच रहा था ।* 'तीन कब्रो' में साम्राज्य 
का? और “उजड़े स्वर्ग' में दिल्ली नगरी का,” मानवीकरण तो अत्यन्त ही सुन्दर है| 
उद्मेक्षाओं की तो भरमार ही है, क्योंकि उनके वर्णन का आधार ही सम्भावना है। उस 
निर्जन स्थान में एकाध व्यक्ति को देखकर ऐसा अनुमान होता है कि उन दिनों यहाँ आने 
वाले व्यक्तियों में से किसी की आत्मा अपनी पुरानी स्मृतियों के वन्बन में पड़कर खिंची 
चली आई है ।* अतिथयीक्ति,* अर्थान्तरन्यास," उपमा” आदि अलंकार भी कहीं-कहीं 
भाए है। 
लेकिन अलंकारों से भी अधिक महाराजकुमार की भाषा-गैली का आकर्पण उनकी 
घर्णन-शैली है, जिसमें एक दर्द भीर कराह का स्वर झंकृत है। विछासपूर्ण भवनों का तथा 
उसके बासकों की मानसिक स्थिति का सजीव चित्र अंकित करने में उनकी वर्णन-शैछी का 
चमत्कार स्थान-स्थान पर देखा जा सकता है। यद्यपि उनकी शैली विक्षेप-द्ीढी है तथापि 
लययुक्त प्रवाही भापा की उनमें कमी नही है---“भगर कुछ वाकी वचा है तो वह केवछ 
सुनसान भवन रंगमंच, जहाँ दिव्य स्वप्न भाया था, जहाँ जीवन का अद्भुत रूपक खेला 
गया था, जहाँ कुछ काछ के लिए समस्त संसार को भूलकर अकवर ऐब्वर्य-सागर में गोते 
लगाने के लिए कुद पड़ा था ।/* या “भग्न-हुदय में आशा का संचार हो सकता है, मनुप्य 
की पुरानी स्मृतियाँ कुछ काल के लिए भुछाई जा सकती हैं, उसका वह मस्ताना यौवन 
उसके स्वप्न-छोक में पुनः छौट सकता है; किन्तु कहाँ है वह मरहम, जिससे वे व्रण, नियति 
की गहरी चोटों के वे चिह्न सवंदा के लिए मिट सकेंगे; कहाँ है वह अथाह सागर, जिसमें 
भनुप्य अपने भूतकाल को चिरकाल के लिए डुवो दे; कहाँ है वह जादूभरा पानी, जिससे 
मनृप्य अपने हृदय-पटलछ पर अकित स्मृतियों को सर्वदा के लिए घो डाले, तथा कहाँ है वह 
जादूभरी छकड़ी, जिससे मनुष्य का युख-स्वप्न एक चिरस्थायी सत्य हो जाए।”* * कही- 
३, वही, ९० ७४-७६ 
३. वह्दी, १० १११ | 
४० बद्दी, एृ० १३३। 
४, वही, पृ० १०१॥। 
६, बढ़ी, १० ६६ । 
७, बी, पृ० ६४ । 
८, वही, ९० ६१, १२३, श्रथ । 
&, बह्दी, ९० €२। 
१२०, वही, ६० ११८ | 
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न्दं मै यौवन 
न बे पर 
के वे अवशेष, खिलती हुई कली की वह तडप, आते हुए वसन्त की वह सु प्रकृति में 

अतीत ही में विकलीव होकर ये विरकालीन प्र 
सुमधुर सगीत की वह प्रथम तान, अ करने वाले छोहा 
धीरे-धीरे प्रस्फुटित हुए ।” १ यथा “छोहा बजाकर दिल्ली पर अधिकार का 
सड़खडाते हुए दिल्ली से बिकले, लोहा लेकर वे आए थे, छोहा पहने वहाँ छा मे अरे ! 

... विश्लेफजषीी के लिए एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा--“पत्थर, पत्थर'“'अ थी 
उस भौतिक स्वर्ग के पत्थरों तक से यौवन छलक रहा था, उन तक में इतनी मस्ती 
तब वह स्वर्ग" "और उसके वे निवासी'' “उनको भी मस्त कर देने वाली, उन्मत्त बना ० 
वाली मदिरा'““आठों पहर मस्ती मे शूमने वाले स्वर्ग-निवासियों के उत्त स्वर्गीय शासको 
को भी मदोव्मत्त कर सकते वाली मदिरा'*'“उसका खयाछ-मात्र ही मस्त कर देने वाला 

/ ऐेव उसका एक घूंट, एक मदभरा प्याला' | कहीं 
न उनकी भाषा में अरबी, फारसी, सस्कृत आदि के शब्दों का ऐसा मेल है कि कहीं 
से उनकी भाषा शियिल और गतिहीन नही जान पडती। एक-सा प्रवाह चला जाता है। 
पौराणिक सकेतो द्वारा भाषा में वे और भी चमत्कार उतपन कर देते है-- धमुद्-मथन 
के समय कालकुट विष के बाद र्वेत वस्त्र पहने, हाथ में अमृत का कमण्डछ हिये ज्योंही 
धन्वन्तरि निकले त्योंही साम्राज्य-स्थापता में मोह तथा उद्दाम वासनाओं के भीषण अच्धड़ 
के बाद निकला वह्‌ प्रेमामृत, वह धव प्रेम-स्मारक और उसे ससार को प्रदान किया उस 
रवेत वसन वाले वृद्ध शाहजहा ने ।”४ 'तीन कब्रे' और 'उजड़ा स्वर्ग के बहुत-से अंश ऐसे 
भी है जहाँ मुगल बादशाहों के इतिहत्त से अपरिचित व्यक्ति के पल्ले कुछ नही पढ़ता, 
लेकिन इसमे लेखक का कोई दोष नही; उनका रस प्रहण करने के लिए पाठक को इतिहास 
का ज्ञान होना बाहिए। 

'जीवन धूलि' नामक उनका एक और गद्य-काव्य संग्रह है, जिसमें १८ गद्य- 
गीत है। इन गद्य-गीतो में यौवन की देहली पर', 'जीवन के द्वार पर और 'यौवन की 
जुमारी' मे जीवन की तीनों अवस्थाओं --बाल्यावस्था, युवावस्था और इद्ावस्था के चित्र 
हैं। कब का खड़ा पथ निहारू ! ” से प्रकृति में भभु की रहस्यात्मक अनुभूति है, 'आदेश' 
और 'क्या पुनः गीता का सन्देश न पुनाओगे' महाभारत और गीता के कृष्ण के कर्मयोगी 
स्वरुप से सम्बन्ध रखते है। 'वह सौन्दय ', 'उसका कारण' 'बिखरे फूल', अतीत स्मृति, 
'दो बाते', दुराजा', ऋमश: माली, पुष्प, दीपक और समुद्र पर अन्योक्ति है। 'वह प्रवाह 
मे गगा को सम्बोधित कर उम्तकी महत्ता को उद्धाटित किया है और अन्तिम तीन गीत 
पविक से सम्बन्ध रखते है। ये गद्गीत आकार मे छोटे है, अन्यधा भावना और अभि- 
5 ३... है। एक ओर आरम्भ के गद्नीतों मे जीवन की विश्ि्त अवस्थाओं 

तर हैं तो दूरी ओर पीछे की अन्योक्तियो मे जीवन के सत्य का उद्घाटन है। भाषा- 


 * छै सके प्रद्_ शेप रतृतियाँ", पृ० ११४। 
*ै. वही, एृ० १५७ | 
ई, वही, ए० १३० । 
४, बह्दी, ए० १२० | 
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शली वही है जो शेष स्मृतियाँ' की है। हाँ, यहाँ उनका विचारक का रूप अधिक निखरा 
है, जो स्वाभाविक ही है; क्योकि उत्तरोत्तर भावुकता की परिणति चिन्तनशीलता में ही 
होती है। 


अन्य लेखक 
पहले हम गद्य-काव्य के उन लेखकों के ऊपर विस्तार से विचार कर चुके हैं, 
जिन्होंने गद्य-काव्य की पृथक्‌-पुथक्‌ शैलियों का प्रतिनिधित्व किया है। इन लेखकों के 
अतिरिक्त अन्य कितने ही लेखक है, जिन्होने साहित्य की इस धारा की विशेष रूप से श्री- 
दृद्धि की है और अपनी मौलिक प्रतिभा से इसे स्थायित्व प्रदान किया है। उन लेखकों की 
प्रमुख विशेषताओं की ओर संकेत करते हुए यहाँ उनका संक्षिप्त रूप से उल्लेख किया 
जाता है। 
श्री भंवरमलू सिधी--सिंघीजी की 'वेदना' हिन्दी-गद्य-काव्य की अद्वितीय कृति 
है। यह बड़ी प्रौढ़ रचना है। इसमें परमप्रिय के प्रति लेखक के हृदय के विरहोद्गारों का 
वर्णन है। स्वयं लेखक ने 'वेदना' के निवेदन में लिखा है--“यह कविता नही वेदना की वह 
डलिया है, जिसमे मैंने उसी का दान सिमटाकर रखा है, उसी की दी हुई मधुकरियाँ भरी 
है ।”१ बिना वेदना के न तो कविता की साधना हो सकती है और न परम प्रभु का 
साक्षात्कार; इस सिद्धान्त को आधार बनाकर लेखक चला है; इसलिए उसकी अभिव्यक्ति 
रहस्यवादी हो गई है | उसकी दृष्टि मे समस्त सृष्टि रहस्यमयी है और किसी अज्ञात की 
कहानी कहती है। वह अज्ञात रूप-रगहीन है । उसी ने प्रेम करना सिखाया है। उसके प्रेम 
के कारण यह चेतना उत्पन्न हुई है कि यह जीवन जड़ता-ग्रस्त रहने के लिए नही है। इस 
चेतना के उत्पन्न होने से वे उस अनन्त सागर में अपनी जीवन-सरिता को पहुँचाने के लिए 
लालायित है। इस अनुभव के साथ उन्हें दूसरा अनुभव यह होता है कि जीव और ब्रह्म 
कभी एक थे, पर जब बिछुड़ गए तो ऐसे बिछुड़े कि युग-युग से मिलते का प्रयत्व कर रहे 
है, पर मिल नही पाते। इस अनुभव द्वारा वे इस आशा में है कि उनका प्रिय उन्हें अपने 
रग मे रंग ले और वे सदा उससे अभिन्‍न रहें। प्रेम को उन्होंने ज्ञान और उपासना से 
श्रेष्ठ माना है, इसलिए वियोग उनके जीवन का आधार है। सम्भवतः यही कारण है कि 
पपीहे से वे वियोग की साधना सीखना चाहते हैं। इस प्रकार प्रियतम के साथ एकाकार 
होने की तीत्र अभिछाषा तथा उससे विरह मे प्रतिक्षण व्याकुल रहने की स्थिति का चित्रण 
वेदना' का प्रतिपाद्य है । 
भाषा-शैली की दृष्टि से 'वेदना' का विशेष महत्त्व है। राय कृष्णदास की रहस्यानु- 
भूति, वियोगी हरि की भक्ति-भावना और दिनेशनन्दिनी की लौकिक प्रेम-व्यञ्जना को 
मिलाकर जो रूप होगा, वही 'वेदना' के गद्य-गीतो का रूप है। राय क्ृष्णदास की भाँति 
कुछ स्थानीय अथवा निजी प्रयोग उनकी भाषा को माभिक बनाते है। जैसे 'मातल-थपेड़े, 
झुझूमता', आग जहूर उठी आदि। दिनेशनन्दिनी की भाँति 'तिरमिछाता समर्पण, 
'जीवन की ढकती उघड़ती तह, 'मदकची कलियाँ' 'वहुविसजित सपने' आदि बेदना की 
१. 'वेदना', एृ० १। 
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की तीकता को व्यक्त करने वाले शब्द भी उन्होंने बनाए है और वियोगी हरि की दाशतिक 
शब्दावली की भाँति 'मसृण', 'प्रोल्वण कामना' जैसे क्लिष्ट शब्दों का भी प्रयोग किया है। 
पुनरुकिति के प्रति उनका आग्रह कही-कही सीमोल्लंघन अवश्य कर गया है। जैसे---/जब 
मेरी स्मृतियों के दीपक राच-रच, जल-जल स्वय प्रकाशित होते है, जब प्रकाश भर-भर, 
चमक-चमककर आत्मा के उस पथ पर गिरता है।” इस प्रकार के कुछ स्थानों को छोड़कर 
उनकी भाषा सर्वत्र अनुभूति की तीव्रता और गहराई को व्यक्त करने वाली है । उनकी शैली 
मे आलकारिक साज-सज्जा न होकर सांकेतिकता और नाटकीय प्रभाव विशेष है। गीतों 
में तारतम्य और एकतथ्यता की रक्षा होने से उनमें कही भी अपूर्णता और अस्पष्ठता नहीं 
है। यही उनका सबसे बड़ा आकर्षण है। 

श्री ब्रह्मदेब--श्री ब्रह्मदेवजी के गद्य-गीतों के दो संग्रह है--एक 'निशीर्था और 
दूसरा 'आँसू भरी धरती, 'निशीथ' के गीतों के सम्बन्ध में श्री विश्वम्भर 'मानव' ने लिखा 
है--"थे गीत अर्चना के गीत है---उस परम पुरुष को समपित हैं । लेखक उसे कभी प्रभु, 
कभी स्वामी, कभी पिता, कभी बन्धु, कभी प्रिय और कभी अन्तर्यामी कहकर सम्बोधित 
करता है।”' इन गीतों में लेखक अपने को इस संसार का निवासी नही मानता, वरन्‌ उस 
दूर के नीहार प्रदेश का अधिवासी मानता है और उस पार पहुंचने के लिए व्यग्र है। वहाँ 
पहुँचकर उसकी आत्मा जड़ता के बन्धन से छूट जाएगी और वह अनन्त में मिल जायगा | 
वह सरिता या सागर-रूपी जगत्‌ के एक किनारे पर प्रतीक्षारत है कि कब उस पार पहुँचे । 
उसका प्रिय पर्वत की चोटी से और आकाश से नि्जन रात्रि में और सूनी सन्ध्या में, 
वासन्ती सुषमा में और गरजते बादलों में उसका आह्वान करता है और वह उसके सकेत 
पर सब-कुछ भूलकर उसकी ओर बढ़ता चला जाता है। वह एक चिरन्तन पथिक है, जो 
असीम की ओर प्रतिक्षण बढ़ता चला जाता है। उसे ऐसा अनुभव होता है कि प्रभु की ओर 
से उसे जो धरोहर मिली थी वह खो गई है और उसके बिना उसकी स्थिति मणिहीन सर्प- 
जैसी है। विश्व में वह जितने समय तक है उतने समय तक उस प्रिय की शीतल करुण 
छाया का अनुभव करता है, अन्यथा दूर, अज्ञात और असीम पथ के उस यात्री के 'नीड़ की 
डाली' यहाँ नही है। एक बात और है; और वह यह कि स्वयं तो वह प्रभु के ध्यान में 
लीन और नाम-जप में मग्न है ही, समस्त प्रकृति को भी उसके प्रति समपित और उसी के 
लिए उल्लसित दिखाया है। इन गद्य-गीतो में वह प्रकृति के साथ तनन्‍्मय हो गया है। 

आँसू भरी घरती' पूज्य बापू तथा गुरुदेव की स्मृति में समपित है। इसके दो भाग 
है--आँसू भरी धरती' और तृत्य भरव । आँसू भरी धरती” वाले भाग की रचनाओं में 
भारत-भूमि की प्रशसा, गाधी और रविबाबू के महाप्रयाण, पजाब का हत्या-काण्ड, शर- 
णार्थी आदि विषयो पर लेखक ने मामिक रचनाएँ दी है। भारतवर्ष को 'देव' और 'भारत- 
भूमि को 'माँ' कहकर सम्बोधित किया गया है। भगवान्‌ बुद्ध का देश” भारत ही विश्व- 
व्यापी नर-संहार और अनाचार के अन्धकार को दूर करके शान्ति का प्रकाश फैला सकता 
है, यह लेखक का दृढ-विश्वास है। गाधी के मानस मे बैठकर विश्व की हिसा पर उनकी 
विषादपूर्ण मुद्रा का, नोआखाली की महत्त्वपूर्ण यात्रा का और वध वाली अभागिनी' 

१. सम्मेलन पत्रिका”, भाग १६, संख्या १-३, कार्तिकपौष, २००६ । 
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सन्ध्या क। करुणाजनक वर्णन है। उनकी समाधि पर कई गीत हैं। स्वतन्त्रता-प्राप्ति का 
महत्त्व बताया गया है तथा स्वततन्त्र देश के किसान-मजदूरों को तब-निर्माण की प्रेरणा दी 
गई है। रविबाबू से सम्बन्धित गीतों मे उनकी कला तथा साहित्य की देन का व्यंजना से 
वर्णन किया गया है। नृत्य भैरव' में चीन, जापान और हिरोशिमा की युद्ध-जनित स्थिति 
का उल्हेख है। युद्ध रोकने और शान्ति अपनाने का अनुरोध इन कविताओं का प्राण है। 
'फुटपाथ' और 'कला अर्चा' में कलकत्ता नगरी में भिखमंगों और निम्न वर्ग की यथार्थ 
स्थिति का दिग्दशन है। करुणा इसका केन्द्रीय भाव है। एक वाक्य में सहृदय पाठक के 
हृदय को भारी और आँखों को सजल बनाने वाडी करुणा के साथ विश्व-कल्याण की 
कामना लिए यह कृति युग की सजीव प्रतिकृति है। 
इन गीतों में संगीत और नाद के समावेश के साथ गीत की टेक के साथ आरम्भ 
और अन्त होने से अद्भुत सौदर्य आ गया है। भाषा में संस्कृति की तत्सम शब्दावली का 
प्राचुयें है। कल्पना उनकी बड़ी प्रखर है। शैली की दृष्टि से “निशीथ' में आत्म-निवेदन 
शैली है तो आँसू भरी धरती' मे सम्बोधन-शैली, वर्णन-शैठी । पहली में यदि आध्यात्मिक 
गद्य-काव्यों के सूक्ष्म सकेतों का आकर्षण है तो दूसरी में यथाथे॑ जीवन का पूर्ण चित्र । 
गम्भीर व्यथा का प्रकाशन समान रूप से हुआ है। किस प्रकार दोनो रचताओं में भाषा- 
दैली का रूप बदलता है यह देखिए---“यह मधुर वरदान, जिसे तुमने प्रेम कहकर दिया 
था, मैने खो दिया है। वह मेरे जीवन के उत्तप्त पथ पर छाया बनता । क्या वह मुझे मिल 
सकता है।”१ “हमें कहाँ अवसर है जो फूल-सा नकुछ, प्यार-सा सहदेव, पराक्रम-सा भीम, 
विजय-सा अर्जुन और प्राण-सी द्रौपदी छूट गई हैं, उन्हें मुड़कर देखे ।”* 
श्री रामप्रसाद विद्यार्थी 'राबी'--रावीजी के गद्य-गीतों के दो संग्रह हमारे सामने 
हैं। पहला 'पूजा' और दूसरा 'शुभ्रा'। पहले संग्रह के गद्य-गीतों का स्रम्बन्ध आध्यात्मिक 
अनुभूति से है और दूसरे का नारी के पवित्र प्रेम से । रावीजी राधास्वामी सम्प्रदाय में 
दीक्षित है और थियोसाफिकल सोसायटी से सम्बद्ध । इसलिए एक ओर उनके आध्यात्मिक 
गीतों में कबीर आदि सन्त कवियों की भाँति उस निर्गुण निराकार के प्रति अपना प्रेम- 
निवेदन है तो दूसरी ओर विश्व-कल्याण की कामना का व्यवत्तीकरण । राधास्वामी सम्प्र- 
दाय मे भी सन्‍्तों की ही बानियों का विशेष महत्त्व है। उन्होंने उस प्रभु को प्रियतम, 
प्यारे, जीवन-नौका के कर्णधार, जीवन के समुद्र, जीवत-धन, मोहन, सखे, स्वेस्व, साध- 
नाओं के सबस्व कहकर आत्म-निवेंदन किया है । जब कभी उपारुम्भ देने की सोची है तो 
बधिक, वंचक और निर्मम कहकर सम्बोधित किया है। सम्बोधनों में प्रियतम ही सबसे 
अधिक प्रयुक्त हुआ है। छेखक सदैव उस असीम के साथ आलिगित रहने की कामना करता 
है। कवीर और मीरा की भाँति प्रियतम का पथ उसे भी दूर और कठित जान पड़ता है। 
वह किसी दूर देश का देवकुमार है, जो इस संसार की बाडी में फेंस गया है। प्रकृति मानों 
रूप का आवरण है, जिसे प्रभु ने डाल रखा है। उसको एक स्वप्त-लोक ने लुभा रखा है। 
वह स्वप्न-छोक इस संसार और इसके सामान्य स्वप्न-छोक से भी बहुत आगे है। यह 
१, 'निशीथ?, १० २० । 
२. श्राॉँसू भरी परती”, एृ० ३२। 
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रहस्यवादियों की-सी अनुभूति है। वियोग की पीड़ा और प्रतीक्षा का वर्णन बारे-बार 
किया गया है। लेकिन केवल रहस्यात्मक अनुभूति का ही चित्रण नही है, भक्त की भाँति 
प्रभु के समीप रहने की और सर्वस्व समपंण की स्थिति का भी चित्रण है। साथ ही प्रभु 
के दया-दाक्षिण्प, उसकी भकक्‍तवत्सलता तथा उसकी महत्तां और दीनता, विकलता तथा 
असमर्थता का भी वर्णन है। 

शुभ्रा' लेखक ने मानव-सहचरी मानवी को रूंक्ष्य करके लिखी है। 'शुश्रा की 
बात' में छेखक ने बताया है कि शुश्रा उसकी कल्पना भी है और संसार में अपना अस्तित्व 
रखने वाली भी है। अभिप्राय यह है कि 'शुध्रा' द्वारा नारी के सम्बन्ध में अपनी मान्य- 
ताओं का उल्लेख करना ही उसका उहेश्य रहा है। इन गीतों की नारी सर्वंथा मानसिक 
प्रेयसी है, जिससे स्वप्व और कल्पना के सहारे लेखंक बराबर मिलता रहंता है । छेखक की' 
मान्यता है कि प्यार यदि शारीरिकता तक सीमित नही है तो एक स्त्री कई पुरुषों से और 
कई पुरुष एक स्त्री से प्यांरकंर सकते है। इस सिद्धान्त के अनुसार हम चोहे जिसको, 
चाहे जब अपना प्रेम-पात्र बना सकते है। इसीलिए 'शुप्ना' की अपरिचित नारी लेखक के 
लिए परिचित और प्रेम की पात्री है। छोक-छाज और सांसॉरिकता का उपहास भी इसी- 
लिए किया गया है। मृत्यु को छेखक ते अभिन्‍न आत्मीय कहा है, जो जीवन को विस्तृत 
बनाता है। नारी को उसका चित्र उपहार में देकर वह जीवन के अन्तिम लक्ष्य मुक्ति की 
प्राप्ति का सकेत करता है। नारी जीवन-संघर्ष मे सहायक और प्रेरक-शक्ति' है और उससे 
यही कार्य छेना चाहिए; क्योकि मनुष्य की खोज का देवता दूसरा है। यह भाव उसने कई 
गीतो मे व्यक्त किया है। 

भाषा-शली की दृष्टि से इन गीतों की विशेषता उनकी सादगी है। कही भी कोई 
क्लिष्ट शब्द नही है। सर्वत्र सरल और बोधगम्य भाषा है। हाँ, लेखक की नवीन दाशनिक 
अभिव्यक्ति को समझने में अवश्य कठिनाई होती है। गीतों मे कही भी विह्ुल्ता या अति- 
शयोक्तिपूर्ण वर्णन नही है । ये गीत पवित्र और सात्त्विक प्रेम की व्यंजना का उत्कृष्ट 
भादर्श प्रस्तुत करते है और इनमें व्यक्त भावनाएँ छेखक के चित्तक और दाशनिक रूप को 
व्यंक्त करती है। 

अत्रेय--अजेयजी के गद्यगगीत पहले-पहल 'भग्नदूत' कविता-सप्रह में प्रकाशित 
हुए थे। ये संछुया में २१ है, जिनकी प्रेरणा का स्रोत प्रेम-भावना है। इसमें पहला गीत 
इन्दु के प्रति' है। नारी के प्रति लेखक की सम्मान-भावना का पता इस गीत से चलता है, 
वेैयोकि इसमें लेखक ने अपने इस निरचय की सूचना दी है कि वह उसके कलंक से लाभ 
उठकर उसे प्राप्त नही करना चाहता। प्रेमिका के प्रति पूजा-भाव से ये गीत सुवासित 
है। प्रेम के लिए प्रेम' के सिद्धान्त में विश्वास होने के कारण कही भी वासना उभरकर 
नहीं भाई। भाव की अपेक्षा इन गीतो मे विचार की प्रधानता है। प्रेम, नियति, संसार- 
उड़ आदि पर लेखक ने अपने विचार दिए है। अन्योक्ति-पद्धति द्वारा जीवन के सत्य की 
व्यजना भी हुई है, जैसे--..'फूल” और 'सलिले' गद्य-गीतों में । अग्नेजों के प्रति घणा और 
वन्दी-जीवन के चित्र भी है, जो अज्ञेयजी के आतकवादी जीवन के ऊपर प्रकाश डालते है। 
मूक भ्रार्यना' भे ईइबर से छेखक ने अपना दुःख दूर करने की अपेक्षा गरीबों के दु.ख दूर 
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करने की प्रार्थता की है। निवृत्ति-पथ की अपेक्षा प्रवृत्तिपथ अपनाने की ओर लेखक का 
झुकाव है, जिससे पता चलता है कि वह जीवन के यथाथे को अपनी साधना का लक्ष्य 
बनाना चाहता है! 

(चिन्ता में भी गद्यगगीत है और वे भी कविताओं के साथ | छेकिन यहाँ दोनों 
चीजें एक ही विचारधारा केआश्रित है और वे भी पुस्तक के दो भागों में हैं---!विश्वप्रिया' 
और एकायन' । छेखक के ही शब्दों में “पुस्तक के दो खण्डों में क्रमशः पुरुष और स्त्री के 
दृष्टिकोण से मानवीय प्रेम के उद्भव, उत्थाव, विकास, अन्तहेन्द्र, हास, अन्तर्मेन्थन, 
पुनरुत्थान और चरम सनन्‍्तुलन की कहानी कहने का यत्न किया गया है। कहाती वस्य- 
विषय की भाँति ही अतगढ़ है और जैसे प्रेम-जीवन के प्रसंग गद्य-पद्यमय होते है, वेसे ही 
यह कहानी गद्य-पद्ममय है। दोनों खण्डों के नामों में संकेत रूप से पुरुष और स्त्री के 
दृष्टिकोण का निर्देश है।”' पुरुष और स्त्री के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में उसका 
कहना है---“पुरुष और स्त्री का सम्बन्ध पति और पत्नी का नही, चिरन्तन पुरुष और 
चिरन्तन स्त्री का सम्बन्ध--अनिवायतः एक गतिशील (डाईनामिक) सम्बन्ध है। गति 
उसके किसी एक क्षण में हो या न हो, गतिशीलता--गति पा सकने की आन्तरिक सामथ्ये 
--उसके स्वभाव में निहित है। पुरुष और स्त्री की परस्पर अवस्थिति एक क्षण की 
अवस्था है ।“''यही मूल संघर्ष 'चिन्ता' का विषय है।”* 

नारी को अपनी इसी मान्यता के अनुसार उन्होंने सम-सुख-दु/खिनी, संगिनी और 
प्राणभार्या माना है और उससे कहा है-- 

१. “हमारा-तुम्हारा प्रणय इस जीवन की सीमाओं से बेंघा नहीं है । ३ 

२. "हम एक है। हमारा प्रथम मिलन बहुत पहले हो चुका--इतना पहले कि 

“हम अनुमान नही लगा सकते । हम जन्म-जन्मान्तर के प्रणयी है।” ४ 
३. “तुम्हारे प्रति मै जो-कुछ प्रणय-व्यवहार करता हूँ, वह सब पहले हो चुका है ।' * 
इस मान्यता के कारण उतके जीवन में मिलने से एक तीज़-वेदता-भरी अनुभूति 
“होती है, आनन्द की प्राप्ति नही । उनके लिए मिलन तीरस और आकर्षणहीन वस्तु है। 
इसीलिए वे तृष्णा को ही जीवन मानते है और अप्राप्ति की पीड़ा को उसका ध्येय । बात 
यह है कि प्रणय की चरम सीमा में दो व्यक्तित्व छय होकर एक हो जाते है और अग्ञेयजी 
अस्तित्व की रक्षा के साथ प्रेम करने के पक्ष मे है। ऐसी स्थिति तृष्णा और अप्राप्ति की 
"पीड़ा ही अभीष्ट हो सकती है। ऐसा व्यक्ति कितनी ज्वालाओं का पृज अपने भीतर छिपाए 
रहेगा और कितना रहस्यमय होगा, यह कल्पता करना भी कठिन है। नारी से इसीलिए 
अज्ञेयजी ने कहा है कि सौ वर्ष तक देखती रहने पर भी वह उन्हें न समझ पाएगी । यद्यपि 
एक स्थान पर उन्होने यह कहा है कि जिस प्रेम के आसव ने दूसरों को उत्मत्त किया है 


१. “चिन्ता! की भूमिका?, १० १-६। 
२. वही, पृ० ४। 

३, वही, ए० 8३ । 

"४. वही, एृ० ५५। 

-१. बही, ए० १६ । 
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उसकी मिठास को व्यक्त करना मेरा काम है।'* परन्तु उनका स्वयं का व्यक्तित्व स्थान- 
स्थान पर प्रकट हो गया । पुरुष का दर्प और अहं “विश्वप्रिया' के गद्य-गीतों का प्रतिपाद्य 
है 'एकायन' मे नारी द्वारा पुरुष के प्रति व्यक्त किए गए उद्गार है। उनमें--/पुरुष 
आराध्य चित्रित किया गया है, नारी उपासिका; पुरुष विजयी घोषित किया गया है, 
नारी विजित; पुरुष दानी माना गया है, नारी दान स्वीकार करने वाली; पुरुष उपेक्षा के 
लिए वना है, नारी उपेक्षित होने के लिए । पुरुष की स्वाभाविक वृत्ति अभिमान स्वीकार 
की गई है और नारी की समर्पण |”? “विश्वप्रिया' के गीतों मे भी उसने नारी को तितली, 
घुणामयी, प्रतिमा, छलना, पक की जन्तु, प्रकाण्ड निर्लज्जता कहा है। यो दोनो प्रकार से 
नारी को हेय ठहराया है! पुरुष नारी से ऊँचा, यह भावना युग के अनुकूल नही है। पुरुष 
की स्वच्छन्दता और नारी की विवशता का समर्थन अज्ञेयजी ने किया है। उन-जेसे उच्च- 
कोटि के कलाकार से ऐसा क्यों हुआ, यह समझ में नही आता । अपने समपँण में ही गवित 
नारी को उन्हें इतना हेय त बतकर सम्मान देना चाहिए था, यह छलक बराबर बनी 
रहती है। 
जहाँ तक भाषा-शैली का सम्बन्ध है, संस्कृत की ओर झुकी हुई होने पर भी मनो- 
वैज्ञानिक शब्दावली के कारण उनकी भाषा का नावीन्य पाठक को अपनी ओर खीचता 
है। 'रह शील', 'उत्सगं चेष्टा', 'मगल वस्त्र', अटल मनोनियोग', “इच्छाकाल', 'निरथ्थंक 
तुमुल', 'निरपेक्ष दानशीलता'-जैसे शब्द बनाए है। जिनसे विचारों के यथा-तथ्य रूप में 
प्रकट होने मे सहायता मिलती है। चमत्कर-प्रदर्शन की अपेक्षा सीधी-सादी बात कहना 
लेखक को प्रिय है। हाँ, 'क्षेत्र-विशेष में मानव के अन्तर्भावों को यथासम्भव स्वाभाविक 
और तिराडम्बर प्रतिचित्रण” करने की चेष्टा उसने अवश्य की है, इसलिए उसके गद्य-गीतों 
से सहज ही रस ग्रहण नहीं किया जा सकता । उसके लिए बौद्धिकता की कुछ ऊँची भूमि 
अपेक्षित है। बात को कहने का ढंग ही उनका अनूठा है। जैसे---पीठिका में शिव-प्रतिमा 
की भाँति मेरे हृदय की परिधि मे तुम्हारा अठछ आसन है। मैं स्वय निरर्थक आकार हूँ 
किन्तु तुम्हारे स्पर्श से पूज्य हो जाती हूँ; क्योकि तुम्हारे चरणों का अमृत मेरे शरीर में 
सचरित होता है ।” 
श्री शान्तिप्रसाद वर्मा--आपके गद्य-काव्यों का संग्रह 'चित्रपट' नाम से प्रकाशित 
हुआ है। श्री रामनाथ 'सुमन' ने 'दो बाते मे इसको हिन्दी के उत्कृष्ट गद्य-काव्यों का 
तीसरा या चौथा संग्रह माना है। ये गद्य-काव्य उस असीम चिर सुन्दर को सम्बोधित करके 
लिखे गए है। उससे मिलन का साधन हमारे पास इसके अतिरिक्त और कुछ नही है कि 
हम उसके यदा-कदा अनुभव होने वाले स्पर्श के आनन्द को राब्दों में बाँध दें--.“जीवन में 
अनेक वार तू हृदय को स्पर्श करता है। तेरे प्रेम-कोमल स्पर्श मे न जाने कितने भाव और 
कितने तूफान उठते है। कुछ चले जाते है, कुछ रह जाते है। जो रह जाते है उनमे तेरे हल्के 
स्पर्श को कलाविद बाँधना चाहता है। उसके पास तेरे मिलन का यही साधन है ।” वर्माजी 
ने इन हल्के स्पर्णो को अब्दो द्वारा वाँधा है और अपने आराध्य के समक्ष आत्मा की निधियाँ 
१. “चिन्ता? की भूमिका पृ० ८० । 
२. सम्मेलन पत्रिका”, साग १६; संख्या १-२, का्तिक-पौष, २००६, पृ० २६। 
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खोल दी हुं [दे महा-संगीद की स्व॒र-लहरी सुनने को व्याकुल है । आध्यात्मिकता का 

गहरा पद उनके गद्य-गीतों नें होने के उाथ ही प्रति में प्रशु-दशच भी उन्होंने किया है। 

बादलों की पड़गड़ाहट और नदियों की कलू-कल तथा झरवों की झरत्नर में भी उसी का 

सौत्डय देखते हैं। छुछ गीतों में रवीच्ध तथा रायद्नष्णदाप्त के भाव तथा भाषा-शैली की 

स्पप्ट छाग है।* यों दो इतके गद्य-गीत एक अल्वेषक का ही चित्र रखते हैं, परन्तु कई 

सूक्त्यात्मक गद्य-यीत भी हैं, जो कभी अपनी बालंकारिता में जौर कभी जपनी वेधानिकता 
पल पल अल 


के कवित्व झौर चित्तव का रूप है। 'तक , 'छोभ , 
ओर 'कौन ऐसे हवा गच्च-गीद 

सापा-शला दे न्त्ती है। जआत्म-निवेदन के ढंग पर ही विचार और भाव 

व्यवत हुए हैं। 'प्रिवदन' तथा 'ुन्दरा का सम्डोधन कहीं-कहीं मिलता है। बरबी, 

फारती के झब्हों की ओर झुकाव नहीं है औौर भाषा परिष्ठ्वत तथा प्रांजल हिन्दी है। उनकी 

भाया-शला का --“वबसंत जधखणिली कलियों की माला लेकर भेरे द्वार पर 


[ 


है... 
में खिल उठते हूं। इंच बात्ता 


लाभ र्ड 
छात्र, 'प्रकाज्ष की 'लछालदा 
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श्री रामकुमार वर्मा--हिम हास' नामक जापका गद्य-काव्यों का संग्रह है। 
इसमें उनकी काश्मीर-यात्रा के प्रभाव से लिले गद्य-गीत हैं। काइमीर के सौन्दर्य को देसकर 
उनके हृदय मे जो भावनाएँ जौर कल्पदाएँ उठी हैं उन्हीं को उन्होंने इन गचच-सण्डों में बाँध 
दिया है। आरम्भ के १६ गद्य-गीत बड़े हैं बौर शेष ७ गद्य-गीतों में 'निश्चेरं, दल, 
धुप्पराजि,, धृक्षराजिं, 'शैल जग, 'हिम हास॑ बादि शीष॑कों के अन्तर्गत प्रकृति की इन 
वस्तुओं को बनेक प्रकार से देखा गया है। बड़े गद्य-नीतों में वे प्रकृति-सौन्दयं पर मुच्घ 
होकर उत्तका वर्णव करते हैं और अन्त में द्ाध्यात्मिक या नैतिक पुट देखकर नाटकीय 
प्रभाव उत्तच्त कर देते हैं, जो वड़ी देर तक हृदय में गूंजता रहता है। काइमीर के पुष्पों को 
दजकर उन्हें लगता है कि विराट्यूजा दे लिए ही ये पुष्प प्रकृति ने विकसित किए छ्कप९ 
प्रषात से उन्हें समय के प्रवाह का बोध होता है, जो शिलाओं की भाँति जीवन को काटता 
जा रहा है, माता के समान पहाड़ी के नीचे ब्से हुए शिशु के समाव पहलगाम के अनन्त 





सौन्दय के समान शैशव को देखकर वे अपने यौदन की लनन्‍्तता का वरदान माँगने रूयते 
है। मुरझाए पुणष्प को देखकर जीवन का अन्त भी मरझाता जान पड़ता है । काश्सीर की 





झीलो में कनलों की पंक्षित प्रेचद्ती के केसर-रंगे गौर वर्ण हाथों की, मछलियाँ घृंघट में 
लेजाते नयनों की, सिघाड़ों की देले हर उत्तराव का और सेवार क॒च्तलू-राशि दा भाग 
हैं। छोटी-छोटी कल्पनाओं-भाववाओं में आलंकारिक उक्तियों की अद्भुत छठा 
है। अधिकांग भाव-सष्ड प्रेय्ती को सम्बोधित करके लिखे गए हैं। प्रकृति के साथ तादात्म्य 
स्थापित करवा इनकी विशेषता हैं। बादल कवि के हृदय का प्रेम है तो निझर उसकी 
कविता, वृक्ष यदि समय की भाँति विस्तृत है तो कवि उचसे पल्लव की भाँति छुड़ा हैं। 


पव॑त पर वफ़े प्रियतमा का रवेत उत्तरीय है तो शैल-घूंय प्रेम की समाधि । इस उद्तियों 
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के बीच पर्वत, नदी, निर्वर, बादल, विजली आदि के बीच वार्तालाप भी कराया है, जिसके 
द्वारा जीवन-सत्य की व्यंजना हुई है। वस्तुतः 'हिम हास' अपने ढंग की अकेली रचना है, 
जो प्रकृति के आधार पर रहस्यात्मक अनुभूति तथा जीवन-व्यापी सत्यों की व्यंजना 
करती है। 
श्री तेजनारायण काक--श्री तेजनारयण काक क्रान्ति ने हिल्दी-गद्य-काव्य 
को दो कृृतियाँ दी हैं--एक 'मदिरा' तथा दूसरी “निर्श्चर और पाषाण । 'मदिरा' में 'गीतां- 
जहि' का प्रभाव स्पष्ट है, परन्तु उतकी अभिव्यक्ति-प्रणाली अनूठी है। राय कृष्णदासजी 
की 'साधना' के वाद इतनी सुन्दरता से 'गीताजलि' के भावों के आधार पर किसी दूसरे 
लेखक ने कोई रचना नही दी । 'मदिरा' के गद्य-गीतों की विशेषता यह है कि वे कही-कहीं 
दो-दो तीन-तीन पंक्तियों में ही समाप्त हो जाते है। लेकिन ऐसे गद्य-गीतों में प्रधानता भाव 
की ही रहती है, उक्ति-चमत्कार की नही । जैसे, “हे श्याम घन ! मेरे इस छोटे-से मृत्तिका- 
पात्र में अपने प्रेम का स्वच्छ जल भर दो ताकि स्वयं तुम्हारा सुन्दर कक ही इसमे प्रति- 
विम्वित हो उठे ।” अनुभूति की प्रखरताओं और गहराई के भी अनेक गीतों में दर्शन होते 
हैं। भाषा परिष्क्ृत, प्रांजल और संस्कृतगर्भित हिन्दी है। सूफी प्रभाव से ये गद्य-गीत कुछ 
अधिक मस्ती से भर गए हैं। श्री रामप्रसाद त्रिपाठी ने लिखा है--“उनके विचारों, भावों 
भर कल्पनाओं मे प्रांजलता, कोमछता, छालित्य और सरसता है। उनमें सरल हृदय की 
चंचलता, व्याकुलता, सुन्दरता, सहानुभूति और अनिर्वंचनीय तृष्णा का प्रकाश और 
विकास छलकता है । जिस प्रकार बाछूक रंग-विरगे वादलो से प्रसन्‍न और आइचर्यान्वित 
होता है उसी प्रकार सरल हृदय और कलाप्रेमी भावों और अनुभूतियों के साथ क्रीड़ा करते 
हुए प्रतीत होते हैं ।” * न 
(निझ्ल॑र और पाषाण' भिन्‍न शैली की रचना है। इसमें लेखक विचारक के रूप में 
सम्मुख आया है। खलील जिन्नान की दृष्टान्त शैली का सफल प्रयोग पहली बार यहाँ हुआ 
है। लेखक का संवेदनणील हृदय पशु-पक्षियों से विशेष रूप से प्रेरणा प्राप्त करता है। 
चाबुक, चीटे, नमदा, मिट्टी का ढेला-जैसी वस्तुएँ भी लेखक की दृष्टि से नहीं बच पाईं। 
अभिव्यक्ति बड़ी ही सूक्ष्म और सांकेतिक है। छोटे-छोटे गद्यगगीत हंदय में विचार की 
झंकार उत्पन्न कर देते है । शैली वार्ताछाप की ही अधिक अपनाई गई है। जीवन के सत्य 
की व्यंजना किस प्रकार इन गीतों मे हुई है यह 'चाबुक' शीष॑क गीत में देखिए । प्रदन 
होता है--“चाबुक ! जब तू सड़क से किसी की पीठ पर पड़ता है तो क्या तुझे स्वयं पीड़ा 
नही होती ?' उत्तर मिलता है---दूसरे को पीड़ा पहुँचाने के आनन्द मे मैं अपनी पीड़ा भूल 
जाता हूँ । 'निझर और पाषाण' हिन्दी-गद्य-काव्यों मे सवेथा नई शैली की रचना है। इसी 
का विकास आगे चलकर व्योहार राजेन्द्रसिह के 'मौन के स्वर' मे हुआ है। 
राजनारायण मेहरोत्रा “रजनोश--रजनीशजी की “आराधना' का महत्त्व 
इसलिए है कि उसके द्वारा प्रेयसी को प्रभु का पद दिया गया है। श्री अज्ञेय की “चिन्ता' 
की नारी जहाँ पुरुष के समक्ष दीन और नत है, रजनीशजी का पुरुष नारी के समक्ष दीन 
-और नत है। उन्होने अपनी प्रेयसी की रूप-गुण-सम्पन्नता और प्रेरणा-प्रोत्साहन प्रदायिनी 
१. 'मदिरा? की भूमिका, ए० १। 
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शक्तिमत्ता का यश-गान किया है। यौवन के आरम्भ में उसका सम्पक जीवन में नया ही 
स्वर फूंक गया है और उसकी समस्त वासनाएँ और इच्छाएँ उतके चरणो में निछावर है। 
उसके सौन्दर्य को छोड़कर लेखक को कुछ अच्छा नहीं लगता । वह उसकी प्रेमाग्नि से दाघ 
होने के कारण अपने अस्तित्व को भूल गया । और उसे पृथ्वी, आकाश, वृक्ष और पुष्पों में 
उसी की झलक दिखाई देती है। उसकी समस्त इन्द्रियाँ उसी की आराधना में लीन हैं। 
उनकी पूजा में वह भगवान्‌ की पूजा का आनन्द पा छेता है। एक स्थान पर वह कहता 
है--“जिस प्रकार तुम्हारे और प्रभु के बीच मेरे लिए कोई विशेष अन्तर नही है उसी 
प्रकार तुम्हारे और उनके कामों मे भी अधिक अन्तर नहीं है। रवि और चन्द्र अपनी 
किरणो द्वारा तुम्हारे नाम की रेखाएँ सदैव खीचते रहेंगे। उन दो अक्षरों से झरती 
ज्योति मेरी हृदय-भूमि का अन्धकार सदा नष्ट करती रहेगी ।”* यही नही उसे प्रवृत्ति 
और प्रेयसी में भी कुछ अन्तर नहीं जान पडता। स्तान कर, पीठ पर पड़े काले केशों 
को संवार कुछ मुस्कराकर जूडा गूंथे और उसमें प्रिय द्वारा अपित पुष्प लगा वह 
ऐसी जान पड़ती है मानो मध्याह्न-भर वर्षा में स्तान करके प्रक्ृति-वेदी सन्ध्या को 
खुंगार कर, काली मेघ-राशि से चन्द्रमुख की ज्योत्स्ता फैला, पवन-रूपी कंधे से 
एकत्र कर जूड़ा बाँध, तारकों के पुष्प धारण करती हो। उसकी मुस्कान के प्रभाव का 
वर्णन लेखक ने स्थान-स्थान पर किया है। उसे मोहिनी, जादूगरनी और मायाविनी 
कहकर उसकी आकर्षण-शक्ति का परिचय भी दिया गया है। बार-बार वह उसे 
जीवनेश्वरी, हृदयेशवरी कहकर पुकारता है और उसका दास बने रहने का संकल्प 
करता है। उसके लिए वह सर्वेस्व समर्पण को प्रस्तुत है। वह उसे सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी इसलिए 
मानता है कि उसके सौन्दर्य ने उसे वासना-रहित बचा दिया है। पवित्रता के कारण ही 
वह उसे नित्य नवीन ऊूगती है--चन्द्र, सूर्य, सन्ध्या और प्रभात की तरह। ऐसी आराध्या 
जब समाज और संसार के बन्धनों के कारण छिनें जाए तो वियोग-व्यथा का क्या रूप 
होगा, यह अकल्पतीय है। वह दूसरे की हो जाती है और वह हृदय पर पत्थर रखकर उसे 
विदा कर देता है और वियोग में त मर सकते के कारण वियोग के दुदिन बिताने को 
जीवित है। उसे अब निरन्तर उसकी स्मृति सताती है। उसके जीवन-देश में विरह ऋतु 
आ गई है। अब उसे विलाप के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं, पर उसके प्रेम और समपण में 
भव भी कमी चहीं। कही-कही वासना की छाया भी है, पर वहन कुछ के बराबर। इस 
गीतों की भाषा-शैली और भावों के सम्बन्ध में छेखक के अपनी प्रेयसी से कहे ये शब्द 
पर्याप्त है--प्रिये | थे गीत उस गंगा-जल के समात है जो मिट्टी के स्वच्छ पात्र में 
संचित है। मुझसे भाषा-रूपी सुन्दर पात्र की रचना नही हो पाई और उस पर उपमा का 
रंग न चढ़ा सका। भावों से ही उसकी गहराई का अनुमान लगा लेना । जीवन में विषाद 
ने उसमें कुछ खारापन उत्पन्न कर दिया है। तुम्हारे प्रेम ने उसमें पवित्रता भर दी है और 
तुम्हारे गुणों ने उसे सुवासित कर दिया है ।”* 

बालकृष्ण बलदुवा--बलदुवाजी के गद्य-गीतों के 'मत के गीत' और “अपने गीत' 

१, आराधना”, ४० ६। 
२, वही, पृ० ६६ । 
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ये दो संग्रह है। ये गीत निराश और व्यथित हृदय के उद्गारों से पूर्ण है। लेखक के हृदय में 
भावनाएँ उठती है और वे गद्य-गीत के रूप में चित्रित हो जाती है। ये भावनाएँ जीवन 
की सामान्य घटनाओं से जन्म लेती है और बलदुवाजी ने जीवन के पर्याप्त उतार-चढ़ाव 
देखे है, अच्छे-बुरे व्यक्तियों के सम्पर्क में वे आए है, अपने-परायों की उपेक्षा और अव- 
हेलना पाई है, जीवत-जगत्‌ के विषय में चिन्तन और मतन किया है, अतः उनके गीतों में 
विभिन्‍न स्वर मिलते है। उन्होने स्वय “अपने गीत' की भूमिका मे लिखा है--“मेरे गीतों 
में कभी भावी की अनिश्चित चिन्तना रहती है तो कभी तिरस्कृत होकर उबर पडने वाली 
भावना का आवेशमय चित्रण । कभी वे निराशा की चपेटो से क्षत-विक्षत होते है तो कभी 
भाशा के मन्द मलूयानिल-स्परश से नवविकसित पुष्प से प्रफुल्लित। कभी-कभी वे ऐसे हो 
जाते है जब उनमें सुख-दु.ख, आशा-निराशा, प्रकाश-अन्धकार आदि विरोधी तत्त्वों का 
मिश्रण हो जाता है ।” 
बलदुवाजी के गद्-गीतो मे लम्बे गीत कम है। आवेश में लिखे गए गीत जितनी 
दूर तक भाव को व्यक्त कर पाते है उतनी ही दूर तक चलते है। कभी-कभी तो वे एक ही 
पक्ति के रह जाते है। ऐसे गीतों मे वे जीवन के अनुभवों के आधार पर सिद्धान्तवाक्य 
वतातै है। जैसे--.“मैं जितना ही अधिक प्यार करता हूँ, उसके सम्बन्ध में उतनी ही कम 
वातें करता हूँ ।” १ “यह इतना नाटक ! यह सब किस लिए, मेरे मालिक ? किस लिए ? ”* 
जीवन की विषम परिस्थिति के लिए विधाता और भाग्य को कोसने वाले गीत उन्होंने 
बहुत लिखे है। दूसरी प्रकार के उन गीतो की सख्या अधिक है जिनमे उनको गलत समझने 
वाले मित्रों और सम्बन्धियों को उन्होंने अपनी स्थिति बताई है। तीसरी प्रकार के गीतों 
मे प्रेमी के प्रति आत्म-निवेदन है । इन गीतों मे विवशता का चित्रण विशेष रूप से हुआ है। 
व्यथा और वेदना सर्वत्र अवश्य है। पर जीवन के संघर्ष में एक बलवान योद्धा की भाँति 
अपने गीतो में उन्होने सत्य और आदर्श का समर्थन किया है गीतों की शैल्ली स्वगत-कथन 
की है जिनकी भाषा सरल और सुबोध है । 
गद्य-काव्य की ऊपर से देखने में सीमित छगने वाली यह धारा गहराई में जाने पर 
विस्तृत लगती है । गद्य-काव्य लिखने वालो की संख्या कम नही है जिनका उल्लेख प्रमुख 
लेखकों अथवा श्रीवृद्धि करने वाले लेखको में हुआ है। उनके अतिरिक्त भी अनेक लेखक 
बच रहते है। इनमे कुछ तो ऐसे है जिनकी रचनाएँ पुस्तकाकार आ गई है, और कुछ ऐसे 
है जिनकी रचनाएँ या तो अप्रकाशित है या पत्र-पत्रिकाओ की फाइलो में बिखरी पड़ी है। 
जिनकी रचनाएँ प्रकाश मे आई है उनमे सर्वश्री विश्वम्भर 'मानव', शिवचन्द्र नागर, 
केदार, चन्द्रशेखर सन्तोषी, द्वारिकाधीश मिहिर, नारायणदत्त वहुगुणा, रामेश्वरी गोयल, 
वृष्दावनलाल वर्मा, नोखेलाल शर्मा, जगदीश झा “विमर, विद्या भागव, शकुन्तछा 
कुमारी 'रेणु, स्नेहलूता शर्मा, देवदूत विद्यार्थी, क्तकमर अग्रवाल मधुकर', दीनदयाल 
दुबे, हरिभाऊ उपाध्याय, देव शर्मा अभय, आनन्द भिक्षु सरस्वती, रामनारायण सिंह, 
रघुवर नारायण सिंह, महावीर प्रसाद दाधीचि, महावीर गरण अग्रवाल, मोहनलाल महतो 
१. 'मन के गीत, ए० ५७ । 
३, बही, पृ० ६१। 
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“वियोगी, व्योहार राजेद्रसिह, तथा हरिमोहनलाल वर्मा आदि का नाम लिया जा सकता 
है। श्री विश्वम्भर 'मानव' की रचनाएँ पहले 'पतझर' नाम से छपी थी, अब “अभाव! के 
नाम से द्वितीय संस्करण में आई है । नारी के प्रति इनकी भावना वही है, जो रजनीशजी 
की है। बड़ी श्रद्धा और भक्ति-भावना से ये नारी के प्रति आत्म-निवेदन करते है। कछा की 
दृष्टि से इनके गद्य-गीत बड़े सुन्दर है। अन्तिम पंक्ति में जब रहस्य खुलता है तो पूरा गीत 
चमक उठता है। प्रकृति का भी पूरा योग है। कही-कहीं शैली मुक्त-छन्द के निकट पहुँच 
गई है। श्री शिवचन्द्र नागर का 'प्रणय-गीत' रूघु आकार वाले गद्य-गीतो का संग्रह है। 
प्रेयसी को प्राप्त करने में असमर्थ यह लेखक उसके विरह में अश्रुपात करता है। इन गीतों 
में आवेश बहुत है। लेखक ने अपनी प्रेयसी के नग्न-सौन्दर्य को देखने तथा यौवन शतदल 
को छने की अभिलाषा प्रकट की है। दूसरी ओर का प्रेम भी व्यक्त हुआ है। केदार के 
अधखिले फूल' में भक्ति-भावना के उद्यार है। कही-कही मानवी के प्रति प्रेम की व्यंजना 
भी हुई है। चन्द्रशेखर 'सन्तोषी' की 'विप्लव-इच्छा' भी इसी कोटि की रचना है। विरह- 
व्यथा और प्रतीक्षा के चित्र अधिक है। एकाध गीत में निर्धनों के प्रति सहानुभूति भी है। 
द्वारिकाधीश मिहिर के 'चरणामृत' का स्वर भव्ति-भावना का है। सभी गीत प्रार्थना-शैली 
में लिखे गए है। नारायण दत्त बहुगुणा की 'विभावरी' में प्रकृति के माध्यम से परमात्मा 
तक पहुँचने का प्रयत्न है। कुछ स्वतन्त्र प्रकृति-चित्रण के गीत भी हैं। शैली राय क्ृष्णदास 
जी की है। रामेश्वरी गोयल ने अपने 'जीवन का सपना' मे कविताओं के साथ गद्य-गीत 
दिये है। विषाद इन गीतों का प्राण है। ये एक ऐसी प्रतीक्षा-रत नारी के उद्गार है 
जिसका मन एक ही क्षण में किसी का हो गया और जिसको फिर वह न पा सकी । और 
विवशतावश जिसने सुदूर छोक की यात्रा का संकल्प कर लिया। ये गीत व्यंजना-प्रधान 
है। तोखेलाल शर्मा की 'मणिमाला' में कहीं भक्ति है, कही वैराग्य; कहीं उत्माद है, कही 
पुछक; कही केवल अपनी अनुभूतियों का चित्रण। भावों का वैचित््य बड़ा आनन्ददायी 
है।। अभिव्यक्ति बड़ी स्पष्ट और कही-कही हृदयग्राही है। जगदीश झा 'विमर' की 
(तरंगिणी में भी ये ही भाव और विचार है। विद्या भागव की श्रद्धांजलि' में गद्यगीत की 
टेकनिक का चरम विकास है। छोटे-छोटे गीतों में गम्भीर भाव भरे पड़े हैं। दिनेशनन्दिनी 
ने जो चमत्कार अरबी-फारसी के शब्दों द्वारा उत्पत्न किया है वह उसने संस्कृत-शब्दावली 
से उत्पत्त किया है। इसका कारण है उसके गीतो में पवित्र आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना । 
सृकत्यात्मक शैली में ऐसे गद्यगीत कम ही लिखे गए है। शकुन्तछाकुमारी 'रेणु' की 
“उन्मुक्ति' में आध्यात्मिक प्रेम के उद्गार व्यक्त हुए है। बड़ी पवित्र और उच्च अनुभूति 
से ये गीत रंजित हैं। शैली पर दिनेशनन्दिनी की पूरी-पुरी छाया है। स्नेहलता शर्मा का 
“विषाद' किशोर-प्रेम की भावनाओं से पूर्ण है। सहसा मिलकर बिछुड़ जाने वाले और 
समाज की मर्यादा के कारण न मिल सकने वाले प्रेमी के प्रति व्यक्त किए गए ये उद्यार 
करुण तो है ही, बड़े स्वाभाविक और कसक-भरे भी है। देवदूत “विद्यार्थी के 'तूणीर और 
'कुमार हृदय का उच्छवास' में प्रेम, सेवा और त्याग की भावनाएँ हैं। वियोगी हरि की 
विचार-धारा और शैली को आत्मसात्‌ करके चलते वाले ये एकमात्र लेखक हैं। राष्ट्र- 
प्रेम और विश्व-बन्धुत्व इनके गीतों का लक्ष्य है। कनकमल अग्रवाल के 'उद्गार' समाज 
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और राष्ट्र की अधोगति का चित्रण करते है और उनमे विद्रोह की आग है। देवीदयालु 
दुवे के 'जागृत स्वप्न! मे युग की राष्ट्रीय समस्याओं का चित्रण है। बलिदान और उत्साह 
इन गीतो का प्राण है। हरिभाऊ उपाध्याय के 'बुदबु्द' और 'मनन' मे गाधीजी की विचार- 
धारा का अनुकरण है और आध्यात्मिक चित्तन की प्रधानता है। नैतिक जीवन के लिए 
उनके विचार निस्सन्देह उपयोगी है। देवशर्मा अभय का 'तरगित हृदय भी इसी कोटि 
का है। गांधीजी की राष्ट्रीयता के साथ उनमे गम्भीर दा्शनिकता और आध्यात्मिकता का 
पुट है। विचारो में मौलिकता है। भाव-गाम्भीय॑ की दृष्टि से इनकी रचना बहुत ऊँची 
है। समाज और राष्ट्र की अधोगति तथा मनुष्य की क्षुद्रता पर करारे व्यग्य भी हैँ। 
आनन्द भिक्षु सरस्वती का 'सपना' अपनी सती-साध्वी पत्नी के स्वरगंवास पर लिखा गया 
है, जिसमे आये महिला के सभी गुण है। २५-२६ वर्ष तक साथ रहने वाली पत्नी के 
वियोग मे लेखक का हृदय ट्क-टूक हो गया है। दाम्पत्य-प्रेम का महत्त्व प्रतिपादन करने 
के साथ ही देश और धर्म की चिन्ता तथा समाज की बुराई के उन्मूछन की ओर भी छेखक 
का ध्यान है। यद्यपि विषय “उद्श्रान्त-प्रेम' की दौली वाछा है, पर लेखक की जागरूकता 
ने उसे प्रछाप होने से बचा लिया है। हन्दावनलाल वर्मा की 'हृदय की हिलोर' आचाये 
चतुरसेत शास्त्री की वार्ताछाप और स्वगत-कथन की दौली में लिखी प्रेम-भावना- 
पूर्ण पुस्तक है, जिसमे मिलन-विछोह की अनेक दक्षाओं के चित्र है। रामनारायणसिह ने 
'मिलन पथ पर' मे कोकिला, चकोरी, मयूरी, सरिता, ऊपा, चिन्ता, ज्वाला, छाया, माया 
आदि को सम्बोधित करके उनकी गतिविधि का चित्राकन किया है और अनेक प्रकार 
की जिज्ञासाएँ की है। सभी स्त्रीलिग में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएँ ली गई है और इसीलिए 
पुस्तक का नाम 'मिलन पथ पर” रखा गया है। रघुवर नारायणसिह की 'हृदय तंरण' में 
ब्रह्म-जीव, प्रेम-विरह, आश्ञा-निराशा, जीवन-मृत्यु आदि पर विचार-परक रचनाएँ है, 
जिनमे मुक्त छन्‍्द की शैली अपनाई गई है। महावीर प्रसाद दाधीचि की 'यौवन तरग' मे 
नारी के सौन्द्यं और आकर्षण के प्रति कवि के उद्गार है। सौन्दर्य और यौवन की इत्ति 
का विश्लेषण भी अच्छा हुआ है। कही-कही श्वूगार का आभास हो गया है और कही-कही 
जीवन-जगत्‌ की समस्या पर विचार किया गया है । महावीर शरण अग्रवाल के 'गुरुदेव' में 
रवीन्द्र की शैली पर अरविन्द की विचार-धारा से प्रभावित रचनाएँ है। मोहनलाल मुहतो 
'वियोगी' ने 'बन्दनवार' मे विभिन्‍न विषयों पर विचार-प्रधान गद्य-काव्य लिखे हैं, जिनमें 
मानवीय सवेदनाओ पर विशेष दृष्टि रखी गई है। ब्योहार राजेन्द्रसिह के 'मौन के स्वर' 
मे जड-चेतन के भेद को मिटाकर लेखक ने वार्तालाप शैली के छोटे-छोटे गीतो मे गम्भीर 
पेत्यो की व्यज्जना की है। यह हिन्दी मे एकदम नया प्रयोग है और खलीछ जिन्नान से 
इसकी प्रेरणा मिल्ली है। जैसे शीष॑क है 'लक्ष्य की सिद्धि! और गद्य-गीत है--“बाण ने धनुष 
से कहा---तुम इतनी विर्देयता से हमे दूर क्यों फेक देते हो ?' घनुष ने कहा--जिससे 
तुम अपने लक्ष्य तक पहुँच जाओ ।' ” श्री हरिमोहन लाल वर्मा की 'भारत-मक्ति' मे स्वतंत्र 
भारत की स्थिति, राष्ट्रीय पर्व और राष्ट्र-निर्माता गाधी, सुभाष, पटेल आदि पर राष्ट्र- 
अममय उद्गार है। 


जिन लेखकों की रचनाएँ अप्रकाशित हैं उनमे श्री वैकुण्ठनाथ मेहरोत्रा की 'ऊँचे 
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नीचे' पुस्तक, तेजनारायण काक के “निर्भर और पाषाण' तथा व्योहार राजेन््रसिह के 
'मौन के स्वर! की कोटि की है, जिसमें अन्योक्ति के आधार पर वार्ताकाप-बैछी पर 
जीवनोपयोगी वातें कही गई हैं। श्रीमती कान्ति त्रिपाठी की जीवन दीप' रचना में पुरुष 
के प्रति बसे उदगार व्यक्त हुए हैं जैसे श्री विश्वम्भर मानव, रजनीग और शिवचन्दर 
नागर की रचनाओं में नारी के प्रति हुए है। भाव-भंगी भी वही। पत्र-पत्रिकाओं में प्रका- 
जित रचनाओं में श्री देवीछाछ सामर कौर श्रीमती दिनेगनन्दिती के उच्चकोटि के गद्य- 
गीत विशेष रूप से मिलते हैं। इन दोनों में अनुभूति की तीव्रता, कल्पना की उड़ान और 
कछा की पूर्णता मिलती है। ुंस' की फ़ाइलों में इनके अनेक गीत हैं। “वीणा, सुधा 
तथा 'कर्मंब्रीर की सन्‌ १६३० से सन्‌ १६३५-३६ तक की फाइले देखने पर कितने ही 
ऐसे लेखकों द्वारा लिखे गद्यगगीत भी मिलते हैं, जिन्होंने पीछे चछकर इस धारा को 
ब्रिलकुल छोड़ दिया | उदाहरण के लिए सर्वेश्री विनोदग्ंकर व्यास, प्रभाकर माचत्रे, काछी- 
प्रसाद 'विरही', निर्मला मित्रा, जनादन राय नागर, सत्यवती मल्लिक, सूर्यनाथ तकरू, 
विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र कुमार, विद्वेदवर प्रसाद कोइराला, सुन्दरढाल दर्मा, रामसिह, 
सिद्धराज ढड्डा, शीछा भल्ला, गिरवारीछाल डागर, मुन्शीराम शर्मा सोम, कुँवर 
जितेदसिह, मुरढीधर दीक्षित, गिरिजाकुमार माथुर, नेमिचर्ध जैत आदि के गद्य-काव्य 
इन पत्रों में मिलेंगे। वह युग ही जैसे गद्य-काव्य का था | 


परिशिष्ट--९ 
तुछ पत्र 


प्रिय श्री कमलेशजी, 

आपका ३१-७-५१ का पत्र मिला। आपने जो प्रइन मुझसे पूछे उनके उत्तर, थोड़ा 
समय निकालकर, सक्षेप मे नीचे देता हें--- 

१. गद्य-काव्य लिखने की स्वयं भाव-स्फूर्ति हुई। जब पहला गद्य-काव्य 'तरंगिणी' 
नाम का लिखा था, तब रवीन्द्र की गीताञ्जलि' का नाम भी मैंने नहीं सुना था। न 
वगला से परिचय था; और न तब 'गीताज्जलि' का हिन्दी-अनुवाद ही हुआ था । 

२. मुझे ठीक स्मरण नही कि 'तरगिणी' लिखने के पूर्व गद्य-काव्य की और क्या 
रचनाएँ थी। इतना ही याद आता है कि द्वितीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति पं ० 
गोविन्द नारायण मिश्र के भाषण का एक अंश मैंने पठा था, जिसकी शैली 'कादम्बरी' की 
शैली से मिकतती थी । उसका अनुकरण अवश्य मैने 'तरगिणी' मे किया था। शायद उसी 
समय अथवा उससे कुछ पीछे श्री चतुरसेन शास्त्री की एक पुस्तक, सम्भवतः “अन्तस्तल', 
तिकली थी। मुझे रायक्ृष्णदास गद्य-काव्यकारो में सबसे अधिक प्रिय हैं। ह 

३. गद्य-काव्य की परिभाषा मेरी दृष्टि में वही है, जो पद्य-काव्य की है। मैं दोनों 
मे कोई अन्तर नही देखता हूँ। छन्द में रसात्मक भावों को बाँधा जाए या स्वच्छन्द रहने 
आह जाए, कोई अन्तर नही पड़ता । हाँ, संगीत अपने स्वरूप मे दोनो ही प्रकारों में रहना 
चाहिए। 

गद्य-काव्य लिखते समय मैने स्वभावत. रसानुभव किया | 


न पद्य में मैं उन भावों को उतने अधिक विकसित रूप मे कदाचित्‌ नही रख सकता 
] 


। ४. “अन्तर्नाद और “श्रद्धा कण” के अतिरिक्त मैने 'तरगिणी', “'भावना' और 
आाथना नाम की पुस्तके लिखी है। 
बाशा है, आपको इन संक्षिप्त उत्तरों से सन्‍्तोष हो जाएगा । 


आपका 
हेरिजन निवास वियोगी हरि 
क्खिे, दिल्ही--..._ ८ अगस्त !५१ 


५ कुछ प्रतिष्ठित लेखकों के इन पत्रों से गय-काव्य-विषयक विभिन्‍न समस्याओं पर व्यापक 
प्रकाश पढता है। 
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२७६ हिन्दी-गद्य-काव्य 


प्रियववर कमलेशजी, 

गवि में आज ही लौटा हूँ, इसलिए उत्तर कुछ विलम्ब से दे रहा हूँ । 

मैं बंगला नाम-मात्र की जानता हूँ। जिन दिनों वे लेख लिखे थे, बिलकुल नहीं 
जानता था। वे ठेख सन्‌ १६२१ से १६२६ तक लिखे गए थे। मन में एक उमंग उठी-- 
या खब्त कहिए, और मैंने उन्हे लिखा । 

मुससे पहले बनारस के रागक्ृप्णदास ने 'साथना' लिसी थी। उनके पहुले और 
किसी ने लिखा था या नहीं, मुझे नहीं मालूम। राय साहब बहुत करके टैगोर की 
गीताञ्जछि' से प्रभावित हुए थे। मेरी सम्मति में गद्य-काव्य या पद्च-काव्य वही है जिसमें 
वगब्य हो--कवित्व । 

पद्य-काव्य गाया या गुनगुनाया भी जा सकता है, गद्य-काव्य हृदय को उल्छसित ' 
करने और कह्पना-जगत्‌ मे पर उडाने की बात है। और कोई अन्तर नही जान पड़ता । 
उन्हीं दिनो श्री माखनछाछूजी चतुर्वेदी मे गद्य-काव्यात्मक कई निवन्‍्ध लिखे। वे सब 
पटने, मनन करने और आनन्दानुभूति की पात्रता रखते है। उनको अवश्य पढिये । मेरी 
गमस में गद्य-काव्य के रचयिताओ में वे सर्व श्रेप्ठ है। 

मेरे वे लेख इस समय मेरे सामने नही है, 'हृदय की हिछोर' नाम की एक पुस्तक 
में २०-२२ वर्ष हुए वही से छपे थे । मिलने पर भिजवा दूंगा । 


झाँसी स्तेही 
दिनांक ३१-३-१६५२ वुन्दावनलाल वर्मा 
प्रिय कमलेयजी, 


क्ृपा-पत्र मिला । देरी के लिए क्षमा कीजिएगा । भ्रमित पशथ्चिक' का दूसरा संस्क- 
रण छाछा रामनारायणलाल बुकसेलर, इलाहावाद के यहाँ से अभी निकला है। आप उ्से 
अवध्य पढ़िए । मेरे पास अभी उसकी प्रति नहीं है, अन्यथा मैं अवश्य भेज देता । परल्तु 
उसका नवीन सस्करण पढ़िएगा। आपके प्रइनों का उत्तर निम्न प्रकार से है--- 

१. हिन्दी-गद्य-काव्य-बारा वँगछा पर भी आश्रित हैं और संस्कृत पर भी | जो 
गद्य-याव्य स्वानुभूति-नित्पक है वे अधिकतर रवि बाबू के अनुसार लिखे गए हैं। 

२, हिन्दी-गद्य-काब्य के सर्वप्रथम लेखक का मुझे पता नही, परन्तु प॑० माखनलाल़ 
चतुर्वेदी पुराने भौर प्रौढ छेखको में है । कदाचित्‌ उन्होने ही पहले-पहल लिखा हो । 

३. पद्च में छन्दो का बडा झंझट है उसलिए छोग गद्य-काव्य लिखते है। मैंने भी 


४. मैं दीक-टीक नहीं कह सकता कि मुझे गद्य-काव्य लिखने की प्रेरणा कहाँ से 
मिली । 
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५, परिभाषा देना सरल नही है। मेरी समझ में कल्पना-प्रधान आलेख, जिसमें 
राग-तत्त्व मिश्रित हो और बुद्धि-तत्त्व नितान्त अप्रधान हो उसे गद्य-काव्य कहेंगे । 

६. भ्रमित पथिक' का सकेत ऊपर दिया जा चुका है । अन्य कृतियाँ अभी पुस्तक 
के रूप में नही छपी है । 


विनीत 
बी० एन० एस० डी० कॉलेज, सद्गुरुशरण 'अबस्थी' 
कानपुर 
ता० २६ दिसम्बर, १९४१ 
प्रिय कमलेशजी, 


७-६-५१ का आपका पत्र मुझे यहाँ दिल्ली से छौटने पर मिला । आपके प्रश्नों का 
उत्तर क्रमबद्ध रूप से नीचे दे रहा हूं-- 

१. गद्य-काव्य का लिखना बाल्य-काल से ही प्रारम्भ हुआ। मुझे ऐसा जान पड़ता 
है कि इसकी प्रेरणा मुझे पूर्व जन्म के संस्कारों से मिली । गद्य-काव्य से अधिक मैंने कवि- 
ताएँ लिखी थी । 

२. जहाँ तक मेरे. जीवन से सम्बन्ध है, मै इसका विकास स्वतन्त्र मानता हूँ। 
हिन्दी-लेखन तथा सम्पादन मे काफी परिष्कृत हो जाने पर मैंने 'गीतांजलि' का अंग्रेजी 
अनुवाद पढ़ा था, कारण मैं बंगला अभी तक नही पढ़ सका हूँ। 

३. मेरे गद्य-काव्य जहाँ-तहाँ पन्नों मे प्रकाशित है। वे १५-२० से अधिक न होंगे। 
लगभग पाँच सौ गद्य-काव्य और एक हजार कविताओं को मैंने एक दिन अनायास ही 
जछा दिया। मन की मौज ऐसी ही थी । 

४... * ०००० ._._..... ४०००० ........ »०२१०००० 


४. मुझे स्मरण नही, मुझे कौन-कौन और किस-किसके गद्य-काव्य पसन्द आए, 
पर जीवन के तारुष्य में श्री चतुरसेनजी के कुछ गद्य-गीत पसन्द आए थे। यह १९२० के 
लगभग की बात है। 


६- जहाँ तक मुझे स्मरण है चतुरसेनजी ते इसका प्रारम्भ किया था। सम्भवतः 
'पयक्ृष्णदासजी भी उस समय लिख रहे थे। कम-से-कम इन दोनों के गद्य-गीत प्रकाशित 


होते थे। मैं भी उत दिनो लिखता था, पर अपने गद्य-गीतो के प्रकाशन से मुझे बड़ी घृणा 
थी और इसहिए वे अप्रकाशित ही रहे । 
७, 


पटना आपका 
१८-६-५१ नन्‍्दकिशोर तिवारी 


श्छ्८ हिन्दी-गद्य-काव्य 


प्रिय कमलेशजी 

आपका क्षपापत्र मिला | मराठी-गद्य-काव्य की परम्परा रविवादू की 'गीतांजलि' 
के प्रकाथन से प्रारम्भ होती है, यह मैं आपको लिख चुका हूँ मराठी साहित्य के इतिहास- 
कार कोरान्ने की (प्रिया विरह में भी गद्य-काव्य की झलक पाते हैं। इसका प्रकाद्यन सन्‌ 
१९१२ में हुआ था, पर 'श्यि। विरह ने मराठी साहित्य-जगत्‌ पर कोई छाप नही डाली । 
मैंने मराठी के पण्डितों से जब “प्रिया विरह की चर्चा की और उसकी एक प्रति माँगी तो 
उन्हें अचरज ही हुआ | वे इस लेखक को जानते भी नहीं | अतएवं रविवायू की गीतांजलि' 
जब प्रकाणित हुई तभी उसके अनुकरण पर कुछ गद्य-काव्य लिखे गए। विदर्भ के श्री 
बलवन्त गणेग खापड ने 'सर्वस्वाची गद्य-गाणी' नामक गद्य-काव्य-कृति सन्‌ १६२४ में 
प्रकाशित की | इसे मराठी की प्रथम गद्य-काव्य-रचना कहा जा सकता है। इच्दौर के 
ब्यामसुन्दर की 'भावना-तरंग' (१६९३४), श्री गंकर साठे की 'पदती' (१६३४), 
कोर्हायुर के कांवलगाँवकर की लहर (१६९३५) और 'हृदय-भाव', भौंध के 'बवांक' की 
भरीचिका' (१६३६) और वर्तिका' (१६३८) तथा नागपुर के क्रान्तिकुमार बुधे की 
“हिससेक' (१६५० ) मराठी की गद्य-काव्य की रचनाएँ हैं। मराठी साहित्य में गद्य-काव्य 
का अधिक प्रचलन नहीं है । मुक्त छन्द की कविता तथा भाव-कथा की ओर अधिक सम्मान 
होने से गद्य-काव्य पनप नहीं सका । जिसमें गद्य-काव्य लिखने की प्रतिभा है वह मुक्त छत्द 
में कविता लिखता है या भाव-कथा । 'श्ांक' के ही गद्य-काव्यों का थोड़ा-बहुत सम्मान 
है। हिन्दी मे गद्य-काव्य की धारा बहुत परष्ट और मवुर है। व्निशनन्दिनी डालमिया के 
भौक्तिक माल का मराठी में अनवाद हो चका है। आना है, इस टिप्पणी से आपका काम 
चल जाएगा। मराठी में गद्य-काव्य का आज्याजनक भविष्य नहीं है । 

योग्य कार्य लिखते रहें। 


आपका 
धर्मपेठ, मागपुर विनयमोहन शर्मा 
ता० ६-६-१६५१ नागपुर यूनिवर्सिटी 


प्रिय कमलेशजी, 

आपका पत्र मिला। मैं उत्तर देने में ठड़ा आाुसी हूँ, फिर भी आपकी 'थीसिस' 
का खयाल करके उत्तर देना ही पडा । 

विभेष १६१६ ६० से १६२६६० तक मैं कबिता और ग्रद्य-काव्य ही छिखता 
था। चाँद, नुवा, माधुरी, सरोज' और “मतवारूा' में मेरे गकछत-क्राव्य प्रकाशित हुए 
६ ३६० से २८६० तक की फ़ाइलों में मिलेंगे । 

मैंने न तो व्याकरण का अध्ययन किया और न कोई 'ऐकेडिमिक' भिक्षा ही प्राप्त 

कर सका | रिखने की प्रेरणा मिली और लिखता रहा। १७ वर्ष की अवस्था से लिखता 
आरम्भ किया था | इस समय ४६ वर्ष का हूँ । मैंने अपनी रचनाओं में कमी किसी नियम 
का पालन नहीं किया। बेयगला भाषा मैं नहीं जानता, इसलिए उसका कोई भी प्रभाव मै 
रचना पर नहा है ] 


(7 
न 


नै 
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प्रवर्तक कौन है ? यह तो मैंने कभी निश्चित नहीं किया है। हाँ, प्रसादजी ही 
सम्भवतः पहले होगे, क्योंकि उनका रचना-कालू १६११ ६० है और उनकी पहली कहानी 
्वा्म! 'इन्दु' में छपी थी । यह कहानी भी एक गद्य-काव्य का रूप है। 

मेरी कहानियों को प्रेमचन्दजी गद्य-काव्य ही जानते थे (देखिए 'दिन-रात' 
प्रेमचन्द की जीवनी में ) । 

प्रसादजी ने राय कृष्णदास की मित्रता के कारण गद्य-काव्य लिखना छोड़ दिया 
था (देखिए--प्रसाद की जीवनी--'दिन-रात”) । उन दिनो उनकी 'साधना” तैयार हो 
रही थी ।'''मेरे प्रकाशित गद्य-काव्य आदि आप चाहे तो टाइप कराकर भेज दूँगा। 


भेलपुर, बनारस आपका 
११-३-५२ विनोदशंकर व्यास 
प्रियवर कमलेश, 


सधन्यवाद वन्दे ० । १२।१२ का पत्र जब यहाँ पहुंचा, तब मैं इन्दौर---देवास गया 
हुआ था । वहाँ से अभी-अभी छौटा हूँ । आपका यह पत्रोत्तर कुछ लम्बा होता एव दूसरे 
ज़रूरी कामो से अवकाश पाकर लिखने बैठा हूँ । 

गद्य-कव्य हिन्दी की स्वतन्त्र धारा है या बंगला से प्रभावित, अधिक ऐतिहासिक 
खोज एवं अध्ययन के वाद ही इस प्रइन का ठीक-ठीक उत्तर दिया जा सकता है, परल्तु 
ऊपरी तौर पर जो-कुछ भी ज्ञात है उससे यही मानना पड़ता है कि हिन्दी मे गद्य-काव्य 
का प्रारम्भ प्रधानतया बंगला से प्रभावित होकर ही हुआ । यह सत्य है कि एक बार प्रारम्भ 
होकर हिन्दी मे गद्य-काव्य ने अपना सर्वथा स्वतन्त्र रूप धारण किया, जंसे चतुरसेन 
शास्त्री के गद्य-काव्य, फिर भी इस बात से इन्कार करना कठिन है कि इस झौली या 
प्रवृत्ति-विशेष का हिन्दी में प्रारम्भ बँगला, विशेषतया रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 'गीतांजलि' 
की प्रेरणा से ही हुआ था। 

गद्य-काव्य का प्रथम हिन्दी-लेखक--इस सम्बन्ध में अधिक खोज के बिना कोई 
निर्णय या नाम नहीं लिख सकता। वियोगी हरि, राय कृष्णदास या चतुरसेन शास्त्री में 
तिथि-क्रम से स्वेप्रथम किसका नाम आना चाहिए यह निश्चित करना होगा। यह भी 
सम्भव है कि इनसे पहले भी कोई अब अज्ञात लेखक भी गद्य-काव्यकार रहा हो। इस 
न मे २०वी सदी के प्रारम्भिक बीस वर्षों के मासिक पत्रों की देख-भाल आवश्यक 

। 

मेरे गद्य-काव्यों का प्रारम्भ जुछाई, १६२८ के लगभग हुआ “वीणा' का प्रका- 
रन तब प्रारम्भ हुआ। भावनापूर्ण काव्यमय भाव हृदय में उठते थे और उनको व्यक्त 
करने के लिए आवश्यक छन्दोगति या लय का अभाव ही था एवं वे गद्य मे ही व्यक्त किये 


गए। अग्रेजी-काव्य के साथ ही इन प्रारम्भिक दिनो मे जिस काव्य ने मेरी भावनाओं को 
उभारा वह था 'प्रसाद' का आँसू! । 
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गद्य-काव्य की परिभाषा, पद्च से उसका अन्तर। गद्य-काव्य की परिभाषा 
करना कठिन है! वे सारे काव्यमय भाव उन्दोवद्ध नही और जिनमें काव्य या संगीत की 
गति और लग नदी हो उन्हे गद्य-काव्य की परिभाषा मे लिया जा सकता है। हाँ, कहानी 
या नाटक गद्य-काव्य की भाषा या शेली मे लिखे जाने पर भी किसी प्रकार उस परिभाषा 
के अन्तर्गत न गिने जा सकते | इस प्रकार भाषा एवं विपय के ही आधार पर छन्दोवद्ध या 
गतिलय मे न जकडे गए काव्यमय भावोद्गार या वर्णनों को ही गद्य-काव्य कहा जा सकता 
है। हाँ, गद्य में लिखे जाने के कारण गद्य के विभिन्‍न निर्यमो का पाछन उनमें किया जाना 
आवध्यक होता है, परन्तु थे नियम वहुत ही थोडे एव साधारण गद्य-सम्बन्धी नियमों से 
विभिन्‍न नहीं होते । वस्तु-विन्यास-सम्बन्धी नियम गद्य-काव्य या पद्च-काव्य मे समान रूप 
से पाले जाते है। शैली, चमत्कार, वस्तु-विवेचना आदि वातो में गद्य के स्वरूप में होते 
हुए भी ये काव्य पद्च-काव्य से किसी प्रकार भिन्‍न नही हो सकते | 
मेरी गद्य-काव्य की क्ृतियाँ प्रधानतया दो ही है---/जीवन धूलि” (जो पहले प्रका- 
जित 'बिखरे फूल” सरस्वती प्रेस, वनारस का सशोधित-संवर्द्धित सस्करण है) और शेप 
स्पृतियाँ । 'जीवन-बूलि' की प्रति पार्सल द्वारा भेजी है। साथ में दूसरे प्रकाशित लेख- 
सग्रह 'जीवन-कण' की प्रति भी भेजी है। शैली-विकास का ठीक अध्ययन कर सकते के 
लिए 'जीवन-बूलि' के लेखो के नीचे लेखन-काल भी अकित कर दिया है। शेप स्मृतियाँ” 
का तीसरा सल्करण अब छपकर तैयार हुआ है। प्रतियाँ अभी प्राप्त नही हुई है। प्राप्त 
होने पर आपको भेजी जाएंगी | 
सक्षिप्त जीवन-परिचय पुस्तकों के साथ भिजवाया जा रहा है। 
इस विपय में विस्तृत विचार, सुझाव, निर्देश तथा आवश्यक बाते--- 
गद्य-काव्य छिखने का प्रयत्न किया है, उनकी विवेचना करके उनकी समीचीनता 
की सोची नही । पुनः लिखते समय जो भी भाव उठते हैं वे लिख देता हूँ । बाद में उन्हे 
खरादते या सेवारते समय भी उनकी सुन्दरता या चमत्कार के लिए जो सूझता है वैसे उन्हें 
ठीक कर देता हूँ, इस सम्बन्ध में कोई नियम या कोई बाते मैं अपने सामने नही रखता हूँ । 
हाँ, अपने इन काव्यो के प्रारम्भ एवं अन्त को सुन्दर बताने की ओर अवश्य विशेष ध्यान 
दिया जात्ना है । 
गद्य-काव्य मे प्रधान वाते विभेषतया भाषा, शैली एवं भाव होते हैं। उनको ठीक 
तरह से संवारने के छिए गहरी अनुभूति, भाषा पर पूर्ण अधिकार एवं शब्द-कौशल आव- 
ब्यक होता हैं। इनके छिए कोई सुज्ञाव, निर्देश या नियम नही वनाए जा सकते । इस प्रकार 
की रचनाओ की ओर जिनका सुझाव हो उन्हें चाहिए कि वे अपनी रुचि वाले छेखक की 
कृतियों गो वारम्वार पढे, सम्भवतः कण्ठस्थ तक कर ले। यदि उम्र छेखक में कुछ भी 
प्रतिभा एवं अनुभूति होगी तो इस प्रकार पढ़ने से उसकी भावनाएँ जागृत होकर वे अवश्य 
ही उपयुक्त स्वरूप ग्रहण करेंगी और उसकी अपनी निजी शैली जाप ही वन जाएगी। 
अपनी अनुनृति को उत्तेजित करने एवं भावनाओ को जगाने के लिए उपयुक्त काव्य का 
पठत भी खाभग्रद हो सकता है । 


विपय की नूततवा, शैंडी का अनुझापन एवं भावों की ताज़गी ही गश्च-काव्य को 
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महत्त्व दे सकते हैं। इतके बिना गद्य-काव्य सुन्दर होते हुए भी अमरत्व नहीं पा सकते। 
आजकल निरन्तर लिखे जाने वाले गद्य-काव्यो के विस्मृत होकर नि क्षेष होने का एक-मात्र 
रहस्य यही है। 

सोच-साचकर यदि लिखने बेढू तो सम्भवतः इन प्रइनों पर बहुत-कुछ लिख 
डालंगा, परन्तु वह तो अपेक्षित नही जान पड़ा। स्वतः जो सूझा वह लिख डाला। उसे 
बना-संवारकर लिखने का भी यत्न नही किया । 

मेरे इन उत्तरो से कहाँ तक आपका उद्देश्य पूरा हो सकेगा यह कहना कठिन है। 
साधारणतया पूछे गए प्रश्नो के उत्तर देने का मैने प्रयत्न किया है। 


रघुबीर निवास भवदीय 
सीतामऊ (मालवा) रघुबीरासह 
२६-१२-५ १ 
प्रिय भाई कमलेशजी, 


आपका तारीख १६-८-४१ का पत्र यथासमय मिल गया था। आपके पूछे हुए 
प्रद्नो का उत्तर सक्षिप्त रूप मे नीचे दे रहा हँ--- 

मैंने सन्‌ १९३३ ई० से लिखना प्रारम्भ किया। उस समय मै जयपुर कॉलेज में 
इण्टरमीडियेट मे पढ़ता था। प्रो० रामकृष्णणी शुक्छ 'शिलीमुख' ने पढ़ने के साथ-साथ 
लिखने की ओर भी रुचि पैदा की | उस वक्‍त कुछ सामाजिक और साहित्यिक लेख ही 
अधिकतर लिखे । पर दो-एक गद्य-काव्य भी 'लिखे गए थे, जो 'माधुरी', 'जागरण' और 
हस' मे प्रकाशित हुए थे। १६९३४ ई० मे मैं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय मे चला गया और 
वहाँ वी० ए० में पढता था । वहाँ स्व० प्रेमचन्दजी के विशेष सम्पर्क मे आने का' सौभाग्य 
मिला । उन्होने 'हस' मे मेरे जो दो-एक गद्य-काव्य छापे थे, उनकी प्रशसा कर मुझे 
उत्साहित किया । श्री प्रेमचन्दजी से मिली हुई प्रेरणा ने मुझे सचमुच बहुत उत्साहित किया 
और इसी का परिणाम था कि सत्‌ १९३४, ३४ और ३६ में मैने गद्य-काव्य लिखने की 
ओर बहुत रुचि रखी और काफी गद्य-काव्य लिखे, जिनमे से अधिकांश तो 'हस' मे ही छपे 
है। 'वेदता' मे सग्रहीत गद्य-काव्य अधिकतया उसी जमाने के है। 'वेदना' के प्रकाशन के 
हिए भी श्री प्रेमचन्दजी की प्रेरणा थी। पर दुर्भाग्य से उसके प्रकाशन के पहले ही उनका 
स्वगवास हो गया। 

मुझे ठीक याद नही कि गद्य-काव्य लिखने की मूल प्रेरणा मुझे कैसे हुई । ऐसा याद 
'डता है कि पत्र-पत्रिकाओ में उन दिनों जो गद्य-काव्य निकल रहे थे, उनको पढ़कर उस 
रैछी की ओर ज्ुकाव हुआ और मेरे हृदय की अनुभूतियों ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए 
उस भाध्यम को अपना लिया। पद्य की ओर कभी मेरा झुकाव हुआ ही नही। भूले- 
भद्के उकाध पद्यमय कविता शायद की होगी, ऐसा कुछ-कुछ स्मरण होता है। मैंउन दिलों 
“नारस मे था और वही गद्य-काव्य लिखने की प्रवृत्ति शुरू हुईं। इसलिए बगला के गद्य- 
काव्य की मुझ पर कोई प्रत्यक्ष छाप तही पड़ी, परन्तु रवीन्द्रनाथ की पुस्तके अग्रेजी में मैंने 
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उन दिनों काफी पढी थी और उन्होंने गद्य-काव्य की मेरी प्रेरणा और प्रवृत्तियों को पुष्ट 
किया था। ह्वाल्ट ह्विठमैत की 'लीव्ज ऑफ ग्रास” नामक पुस्तक भी उसी जमाने में देखी 
थी। उस शैली को मैं विशेष नही अपना सका। उन दिनों हिन्दी में श्री रायक्ृष्ण दास, 
वियोगी हरिजी और शान्ति प्रसादजी वर्मा वगैरा के गद्य-काव्य निकला करते थे और मै 
गद्य-काव्य कही भी बिता पढे तहीं छोडता था। इन लेखकों की शैली का असर मुझ पर 
आया हो तो कोई ताज्जुब नही । भावो में रवीन्द्रताथ से भी मैंने काफ़ी प्रेरणा पाई है। 
गद्य-काव्य की शैली मुझे भावाभिव्यक्ति के क्षेत्र में पद्च-काव्य से अधिक रोचक 
और प्रभावशालिनी लगी है, जितनी लेखक की हृष्टि से, उतनी ही पाठकों की दृष्टि से 
भी । मैंने गद्य-काव्य इसलिए नही लिखे कि उसमें विशेष सुविधा थी । गद्य-काव्य की शैली 
में अपनी एक विश्येषता है। पद्व भे छन्‍्द और रीति के नियमों की जो कठोरता और कृत्रि- 
मता आ जाती है, उससे गद्य-काव्य मुक्त रहता है। साधारण दृष्टि से ही मैंने यह बात 
कही है, वरना पद्य मे भी ऐसे उदाहरणों की कमी नही है जिनमे कोमल भाव प्रचुर मात्रा 
में न हों । गद्य-काव्य जहाँ एक ओर पद्म के रीति-सकोच से मुक्त होने के कारण उससे 
भिन्‍न है, उसी प्रकार वह साधारण गद्य से भी भिन्‍न है। वह गद्य की तरह मुक्त है, परन्तु 
काव्य की तरह कोमछ और भावपूर्ण । किसी-किसी ने गद्य-काव्य की परिभाषा भावपूर्ण 
गद्य मे की है । परन्तु मैं इसे गद्य-काव्य की सम्पूर्ण व्याख्या नहीं मानता । भाव तो सर्वत्र 
ही है। उसके बिना साहित्य-सृष्टि सम्भव ही नही है। शैली में भिन्‍नता होती है और वह 
भिन्‍तता अभिव्यक्ति के रूप-भेद पर आधारित होती है। मैंने ऐसे गद्य-काव्य पढे है। मेरी 
वेदना' में भी कुछ ऐसी पंक्तियाँ है जिनमें भावों की ऐसी अभिव्यक्ति हुई है जो दूसरी 
बली में उतनी प्रभावशालिनी शायद न हो | 
मैं मनुष्य-जीवन की मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मताओं में हमेशा गहरी दिलचस्पी रखता 
आया हूँ । मेरे छिखने में भी इसका असर आए बिना नही रहा । अपने गद्य-कव्यों में भी 
मैंने मनुष्य-हृदय की भावनाओ के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और विवेचन को सामने रखा 
है । गद्य-काव्य हो, अथवा कोई अन्य शी हो, मैंने साहित्य को कभी साधारण मनोरंजन 
की वस्तु नही माना है। जीवन की गम्भीर और माभिक प्रेरणा को मैने हमेशा साहित्य का 
प्राण माना है। 'वेदना' मे मैंने प्रकृति के अभिराम चित्रों को अपनी कल्पनाओं के सहारे 
मनुष्य के मनोवेज्ञानिक कार्य-ब्यापार के साथ जोड़ दिया है। प्रकृति ने मानो मनुष्य-जीवन 
के मूल मनोवैज्ञानिक तथ्यों को अभिव्यक्ति दी है। 
विदना' के प्रकाशन के बाद भी मैं गद्य-काव्य लिखता रहा हूँ, यद्यपि लिखने की 
गति धीमी काफी हो गई है लेकिन 'वेदना' के परवर्ती गद्य-काव्य में भाषा, शैली और 
भावो की क्षिप्रता सब-कुछ बहुत बदल गई है। 'वेदना' के गीत जीवन-सघर्ष के किनारे 
वठकर लिखे गए थे। बाद के गीत जीवन-सघष में अवगाहत करते हुए लिखे गए है। 
कल्पना से अधिक वास्तविकता आ गई है । जीवन की अनुभूति में फ़के नही पड़ा । परन्तु 
उसकी अभिव्यंजना में अवश्य अन्तर हो गया है। 'वेदना' में भी कही नैराश्य नहीं था। 
वेदना एक शक्ति थी। उस शक्ति ने सघर्ष के बीच मे से भावों के ऊध्वंगामी विकास को 
सबल दिया और मुझे तो लगता है कि जीवन का नृत्य और अधिक प्रभविष्णुता के साथ 
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परवर्ती कविता में आया । सृष्टि की हर वस्तु ने अपने भीतर के सत्य को कवि की अभि- 
व्यक्ति मे प्रकट किया। इत गद्य-काव्यों का संकल्प अभी तक नहीं हुआ है। पर मेरा 
ख़याल है कि उनका अपना एक अलग स्थान होगा । 

बंगला मे गद्य-काव्य की रचना के बारे में आप 'वेदता' में श्री सुनीतिकुमार 
चा्टुर्न्या की भूमिका देख जाइए । मैं बँगला-साहित्य के बारे मे जो-कुछ जानकारी रखता 
हूँ उसके आधार पर मेरा तो यह मत है कि बंगला में गद्य-काव्य की धारा का बहुत प्रसार 
नही हुआ । श्री चन्द्रशेलर मुखर्जी के 'उद्भ्रान्त प्रेम' की हिन्दी मे काफ़ी चर्चा हुई है और 
आचार्य घुक्लजी ने तो हिन्दी के गद्य-काव्य-छेखकों पर उसका काफ़ी असर भी बताया है। 
भेरा अपना निजी मत यह है कि हिन्दी में गद्य-काव्य का विकास स्वतन्त्र रूप से ही हुआ 
है। बंगला में प्रेमेन्द्र मित्र की बेनामी बन्दर' नामक पुस्तक भी प्रसिद्ध है। 


३४ ए, रतू सरकार लेन, कलकत्ता आपका 
३० अगस्त १६४१ ई० भेंवरमल सिघी 


हिन्दी के गद्य-गीत 

नृत्य और गान--गद्यगगीत और गीति-काव्य की विवेचना मे छल्दों के रूढ अर्थ 
और उनकी योजना को छोड़कर यह मान लेना उचित जान पड़ता है कि छन्‍्द एक सुखावह 
भूमि का ताम है। छन्द गद्य अथवा पद्म मे सर्वत्र सम्भव है। इसी प्रकार सगीत श्रवणे- 
र्विय तक सीमित नहीं, उसकी लूय-तान हम किसी सुन्दर चित्र के ललित वर्णो और 
रेखाओ से भी ग्रहण कर सकते है और इसी प्रकार सौन्दर्य केवल चाक्षप ही नही, वह हमें 
सगीत की लहरों में स्तान करता भी दिखाई पड़ सकता है। 

तो गद्यगगीत और गीति-काव्य का अन्तर सक्षेपतः नृत्य-गान का अन्तर है । जहाँ 
एक भूमि पर सवेदना का नृत्य-संछाप हमारे प्रथम स्पर्श मे रहता है और सगीत की मीड़- 
मूच्छ॑ता पृष्ठभूमि मे डबती-उतराती रहती है वही दूसरी भूमि पर संवेदना का द्रवित कठ 
हमारे हृदयो मे संगीत उंडेलता रहता है और हमारी रसाविष्ट दृष्टि के आगे चिरस्मृति 
एव अनुभूति की श्वेत नील छाया पृष्ठभूमि मे लहराती रहती है। 

जिस प्रकार गेय में समस्त अगेय की वेदना मुखर है उसी प्रकार अगेय में समस्त 
गेय की वेदना चित्रित-नर्तित है । 

गीति-काव्य और गद्य-गीत का अन्तर यही है कि एक गान है तो दूसरा नृत्य । 
गद्यगीत सम्भवत: वह है जो या तो संगीत से तिरकर-कढ़कर आया हो या आगे चलकर 
संगीत मे डूब जाए । 


हिन्दी-गद्य-गीतों का उत्स 
हिन्दी के गद्य-गीतों का उत्स ढूँढ़ने के लिए केवल कवीन्‍्द्र रवीन्द्र के काव्य-मानस 
हा ही नही, उसके आगे के तुषार-शिखरों का आरोहण भी उचित होगा जहाँ हम अमान- 
+ कष्ठ का स्व॒राछाप भी सुन सकते है। किन्तु नक्षत्र, मरुत्‌, अग्नि, वरुण और धरित्री 


रेघड़ हिन्दीना्-काव्य 


के निभृत भ्रृह की स्व॒र-सरणि के परचात्‌ भी किसी अज्ञात गहन कानन का रहस्य हमारी 
उत्कण्ठा के अनन्त आरोह का विषय बना ही रह जाता है। ऋक्साम की परिचित घांरे। 
सम्भवतः उसी अपरिचित की चूड़ा से झरती है। इस स्वर-नदी-तठ पर ही सरस्व॑तीके 
साधकों की वीणा बजती रही है। इसके अरण्य-पथ में ही हम उपनिषद्‌ के मधुर रहस्य- 
संलाप श्रवण करते आए हैं । क्या यह असंभव है कि उसी काल का कोई ऋषि हमारे युग में 
भी रवीन्द्र बनकर आया ? उसके मन-प्राणों में उसी पुरोतत अरण्य-निवेश से आहत 
रहस्य-संलाप का पार्थव्य तो दीख पड़ता है जिससे उसने केवल अपने ही जीवन-याम को 
पुलकित नहीं किया, प्रत्युत जिसे वह विश्व के यात्रा-पथ पर अपने सहयात्रियों-अनुयात्रियों 
के लिए भी विकीर्ण करता गया है। 

इस प्रकार हम वेद से लेकर उपनिषद्‌-प्रंथों में, आये संस्कृति के 'रामायर्णा, 'महा- 
भारत” महाकाव्यों में, भगवान्‌ बुद्ध के प्रवचनों एवं विशाल बौद्ध आख्यानों में तथा भास, 
कालिदास, बाण, भवशूत्ति, दण्डी आदि संस्कृत-कवियों की कमनीयतर काव्य-कृतियों में 
हिन्दी के गच्य-गीतों का उत्स स्पष्ट रूप से देख सकते है। 

यह ठीक है कि कवीन्द्र रवीस्द्र की 'गीतांजलि' का अंग्रेज़ी से हिन्दी-रूपान्तर 
हिन्दी-गद्य-गीतों को एक बड़ा प्रेरक सिद्ध हुआ, किन्तु एक दूसरी धारा भी स्पष्ट है जो 
सीधी उपनिषद्‌-ख्रोतों से फूटती हुईं, भगवान्‌ बुद्ध के तप:क्रम का अभिषेक करती हुई, 
मध्ययुग के सन्‍्तों के भक्ति-कण्टकित कष्टों का अभि्सिचन करती हुई, कर शासन के 
“निगड में कराहते देश-समाज को आश्वसित-उद्बोधित करती हुई, जन-जागरण का मन्त्र 
फूंकती हुई, क्रान्ति का जयघोष करती हुई तथा अहिसा और विमुक्ति के अडिग चरणों का 
पथ संवारती हुई हिन्दी के विस्तृत धरातल पर उतरी है। 


हिन्दी-गद्य-गीतों पर साहित्य का प्रभाव 


यदि हिन्दी-गच-गीतों का एक सुन्दर संग्रह प्रस्तुत किया जाए तो मेरा अनुमान है 
कि उसका झतांश भी बग-साहित्य के प्रभाव से प्रभावित सिद्ध नहीं होगा । गद्य-गीतों की 
संख्या में मैं केवल गीतांज॑लि' की प्रेरणा पर लिखी गई कतिपय गद्य-गीत-कृतियों को ही 
सम्मुख रखना नही चाहता, प्रत्युत मैं उत समस्त गद्य-गीतों की ओर संकेत करना चाहता 
हँजो भारतेन्दु-युग के लेखकों से लेकर हिन्दी-जगत्‌ के आधुनिक गद्य कलाकार प्रसाद, ञ 
प्रेमचन्द, निराला, पंत, राय कृष्णदास, महादेवी, जैनेन्द्र, सुदर्शन, चतुरसेन शास्त्री, 
माखनलाल चतुवेदी, हजारीप्रसाद हिवेदी, जानकीवल्लभ शास्त्री, मोहनछाछ महतो, , 
रामहक्ष बेनीपुरी, वियोगी हरि आदि द्वारा उनके नाटकों, कथाओं और उपच्यासों के पात्रों 
के मुख से व स्वतन्त्र रूप से उदीरित हुए हैं। 

फिर भी हिन्दी-गद्य-गीतों के इस विशाल रूप को बंग-साहित्य से कुछ प्राप्त नहीं 
हुआ, यह कहना भी नितान्त कृपणता होगी। हिन्दी-साहित्य में एक कमनीयता, एक़' 
संगीत, एक रहंस्यात्मकता, एक परिमाजित अभिव्यंक्ति-औैली जो बँगलं-साहित्यु की ओर ' 
से आई है वह स्पष्ट रूप से पहुचानी जा सकती है। सन्त रामकृष्ण पंरमहंस ओर स्वामी 
“विवेकानन्द के ज्ञानाविष्ट:उद्गारों, कवि रवीन्द्र'के ढीली-ठन्दों एवं: दरच्वन्द्र को धन्तं- , 


कुछ पत्र श्ष५ 


भेंदी मर्म-कथाओं का अभिननन्‍्दन कौन-सा साहित्य और साहित्यकार न करेगा ! हिन्दी में 
उतकी दिव्य रत्न-राश्षि से वहुत-कुछ आहरण किया गया है यह कहना भ्रान्तिमूलक नहीं 
माना जा सकता । 

अन्य युग-साधकों के सुरीले स्वर--हम देखते है कि हिन्दी-गद्य-गीतों की मन्दा- 
कितनी मे केवल बग का ही कलानादी सगीत बहकर नही आया है, इसमें प्राय. सभी दिशाओं 
से अनेकानेक शास्त प्रखर, मधुर मुखर प्रवाह आकर मिले है: 

हिन्दी के गद्यगीत आप पं० मालवीय और विश्ववन्य महात्मा गांधी के श्ञान्त 
प्रा्थेना-स्वर में भी सुने । 

हिन्दी के गद्य-गीत आप बादशाह राम और बादशाह खान-जैसे देवदूतों की बोली 
में भी सुने । ' 

हिन्दी के गद्य-गीत पं० जवाहर की लिखी 'मेरी कहानी' में भी पढ़ें, जो बरबस 
हृदय के आँसू च्राते है। 

हिन्दी के गद्यगीत आप दक्षिण सिन्धु के तट पर भाव-मुग्ध खड़े डॉ० राजेन्द्र 
प्रसाद के मुख से भी सुने । 

हिन्दी के गद्य-गीतों का पूर्ण परिचय कुछ दर्जनू-आधा दर्जन गद्य-गीत-पुस्तकों से 
कदापि प्राप्य नही। 
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चतुरसेन शास्त्री 
रामेश्वरी गोयल 
दिनेशनन्दिती डालमिया 
रावी 

भवरमल सिंघी 
नारायण दत्त बहुगुणा 


महावीरप्रसाद दाधीच 
दिनेशनन्दिती डालूमिया 


महाराजकुमार रघुबीरसिह 
हरिभाऊ उपाध्याय 
चतुरसेन शास्त्री 


देवीदयाल दुबे 

अज्ञेय 

प्रमेश्वरीलाल गुप्त 

राबी 

तेजनारायण काक “क्रान्ति! 

माखनलाल चतुर्वेदी 

विश्वम्भर 'मानव' 

दिनेशनन्दिनी डालूमिया 

ब्रह्मदेव 

दिनेशनन्दिनी डारूमिया 
5५ 7 


द्ारिकाधीश 'मिहिर' 
चतुरसेन शास्त्री 


शस्घदप 


सन्‌ १६४७ 


सन्‌ १६४८ 


सन्‌ १६९४६ 


सच्‌ १६५१ 


सन्‌ १६५२ 
सन्‌ १६५३ 


सन्‌ १९१४५ 
सन्‌ १६१६ 
सेन १६२४ 


सत्‌ १६९२८ 


सन्‌ १६३१ 


हिन्दी-गद्य-काव्य 


हृदय तरंग. (प्रथम सस्करण) 
मिलत पथ पर ( ,,  ,, 
मनकेगीत ( ,, हु 
अपने गीत. ( 

मनन ([ 

आँसू भरी धरती (,. ,, 
श्रद्धांजलि 
प्रणय गीत 
स्पन्द्न 
बन्दनवार 
श्रद्धा कण 
जीवन धूलि 
विषाद 

मौन के स्वर 
भारत-भक्ति 
गुरुदेव 
उन्पुक्ति 
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5 5 अल न अीज अं अं अल अलओआस अआओ नी 
च्क 
न 
बज 
कु 


अप्रकाज्ित 
ऊँचे-नीचे 
जीवन दीप 


अनूदित कृतियाँ 
उद्श्रात्त प्रेम (चतुर्थ सस्करण) 
गीतांजलि 
वागवात (गार्डनर द्वारा किया 
गया अनुवाद) 


रघुवर तारायणग्सिह 
रामवारायण सिंह 
वालक्ृष्ण बलदुवा 
हरिभाऊ उपाध्याय 
ब्रह्म॒देव 

विद्या भागंव 

शिवचन्द्र नागर 
दिनेशनन्दिनी डालूमिया 
मोहनलाल महतो“वियोगी' 
वियोगी हरि 
महाराजकुमार रघुबी रसिह 
स्नेहलूता शर्मा 

व्योहार राजेद्ध सिंह 
हरिमोहनलाल वर्मा 
महावीरशरण अग्रवाल 
शकुच्तला कुमारी 'रेणु 


बेकुण्ठताथ मेहरोत्रा 
कांति त्रिपाठी 


चन्द्रशेखर मुखोपाध्याय 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
गिरिधर शर्मा 


हज का चाँ. (शिशु तथा 'क्रेसेण्ट मून' 


के कुछ अंशों का 


रामाज्ञा द्विवेदी 'समीर' 
द्वारा किया गया अनुवाद) 
कुलरव (स्ट्रेवड स का रामचन्द्र 


टण्डन द्वारा किया 


गया अनुवाद ) 


सन्‌ १६४० 


सन्‌ १६४५ 


सन्‌ १६४७ 


सन्‌ १६५१ 


सन्‌ १६९५१ 
सन्‌ १६९५६ 
सन्‌ १६५६ 
सन्‌ १६५६ 
सन्‌ १६६३ 


काल-कमानुसार गद्य-काव्य की कृतियाँ २८६ 


जीवन सन्देश (दि प्रीफेट' का श्री 
किशोरी रमण टण्डन 
द्वारा किया गया 


अनुवाद) खलील जिब्रान 
पागल (दी 'मैडमैन' का चौधरी 

शिवनाथरसिंह शाण्डिल्य 

द्वारा किया गया 

अनुवाद) खलील जिब्रान 
बटोही (दिवांडरर' का 

श्री किशोरी रमण ठण्डन 

द्वारा किया गया 

अनुवाद) 
तुरगंनेव के (श्री हरीश रायज़ादा तुर्गनेव 
गद्य-गीत द्वारा किया गया अनुवाद ) 
अन्तरात्मा से श्री रंगनाथ दिवाकर 
माता के मन्दिर में कोमलसिह सोलंकी 
पर गूंज रह जाती है नन्‍्दकिशोर 
अनुभव, चिन्तन-मनन मुनि नथमल 


भाव और अनुभाव लि 


लेखकानयसार गब-कात्य ती कातयाँ 


ब_् 


£. अमंय 
2२, कतकमल अग्रदाह 
३. केंगवाल झा अमल 


ल्र्‌ 


 चतुरसेन भास्त्री 


. चन्द्रभेख्वर मनन्‍्तोणी 
जगदीदा जा 'दिम्ल 
७. तेजनारायण काक कान्ति' 


क 
+ 


स्क्ी 


+ 


८. दिनेशनन्दिनी डाछमिया 


परिशिष्ट--9 


है... 


भग्नदृत 

चिन्दा 

उद्यनार 

प्रद्धाप 

अन्तस्तल 
तरलछार्नि 

मरी खाल की हाय 
जवाहर 

तरंगिणी 

महिरा 

निर्मर और पापाण 
गबनम 
सौह्तिकमारू 


कुमार हृदय का उच्छवास 
तृणीर 
जागृत स्वप्न 
विभावरी 
जलि 
“4 <543<5]7५ 
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श्री 


लेखकानुसार गद्य-काव्य की कृतियाँ 


१३. परमेश्वरी लाल गुप्त 
१४. प्रियदर्शी 
१५४. ब्रह्मदेव 


१६. बालक्षष्ण बलदुवा 


१७. ब्योहार राजेद्धसिह 

१८. भेंवरमलू सिंधी 

१६. भगवतीचरण वर्मा 

२०. माखतलाल चतुर्वेदी 

२१. महाराजकुमार रघुबीर सिंह 


२२. महावीर प्रसाद दाधीच 
२३. मोहनछाल महतो 'वियोगी' 


२४ मदोन्‍्मत्त 

२५. महावीरशरण अग्रवाल 
२६. रघुवर नारायणसिह 
२७, राय क्ृष्णदास 


२८. रामप्रसाद विद्यार्थी 'रावी' 


२६ रामकुमार वर्मा 

३०. रामनारायण सिंह 

३१ रामेशवरी गोयल 

३२२ राजा राधिकारमण प्रसार्दासिह 
३२३. लक्ष्मीनारायण सिंह सुधांशु' 
३४ वियोगी हरि 


३४ विश्वम्भर 'मानव 


बन्दी की कल्पना 
मधुरिमा 
निशीथ 
आँसू भरी धरती 
मन के गीत 
अपने गीत 
आदर्श अवसाद और आस्था 
मौन के स्वर 
बेदना' 
एक दिन 
साहित्य देवता 
दोष स्मृतियाँ 
जीवन धूलि 
यौवन तरंग 
घुंधले चित्र 
बन्दनवार 
प्रेम लहरी 
गुरुदेव 
हृदय तरग 
साधना 
छाया पथ 
प्रवाल 
पूजा 
शुभ्रा 
हिम हास 
मिलन पथ पर 
जीवन का सपना 
नवजीवन या प्रेमलहरी 
वियोग 
तरगिणी 
अन्तर्नाद 
प्रार्थना 
भावता 
ठण्डे छीटे 
श्रद्धा कण 
अभाव 


२६१ 


१६४१ 
१६६२ 
१६४५ 
१६४८ 
१६४७ 
१६४७ ' 
१९६२' 
१९५१ 
१६३७ 
१६३० 
१६४३ 
१९३६ 
१९५१ 
१श्३ेद 
१६३० 
१६४६ 
१६२६ 
१६५३ 
१६४७ 
१६१६-१७ 
१६२६ 
१६९२६ 
१६९३७: 
१६४९१ 
१६३४ 
१६४७ 
१६३६ 
१६१६ 
१६९३२ 
१६१६ 
१६९२६ 
१९२६ 
१९३२ 
१६३३ 
१६४६ 
१६४३ 


२६२ 


३६. इन्दावनलाल वर्मा 

३७. ब्रजनन्दन सहाय 

३५. विद्या भार्गव 

३६. शान्तिप्रसाद वर्मा 

४०, शिवचन्द्र नागर 

४१. सदगू रुशरण अवस्थी 

४२, स्नेहलता शर्मा 

४३. हरिमोहनलाल 

४४. हृदयनारायण पाण्डेय 'हृदयेश' 


४५. शकुन्तल्ा कुमारी रिणु' 
४६. कोमलूसिह सोलंकी 
४७.'नन्दकिशोर 

४८.'मुनि तथमल 


॒ 


हिन्दी-गद्य-काव्य 


हृदय की हिलोर 
सौन्दर्योपासक 
श्रद्धाल्जलि 
चित्रपट 


 प्राण-गीत 


म्रमित पथिक 

विषाद 

भारत-भक्ति 
मनोव्यथा 

प्रेम लहरी 

उन्मुक्ति 

माता के मन्दिर में 
पर गूंज रह जाती है 
अनुभव, चिन्तत मतन 
भाव और अनुभाव 


शरद 
२६९११ 
१६४८ 
१६३२ 
१६४८ 
१६२७ 
१९४१ 
१६४२ 
१६२६ 
१९२६ 
१६४३ 
१९५६ 
१६५६ 
१६५६ 
२६६३ 


परिशिष्ट--५ 


सहायक ग्रन्थ-स्ी 


परिशिष्ट संख्या ३-४ में उल्लिखित गद्य-काव्यात्मक कृतियों के अतिरिक्त जिन 
उन्य ग्रन्थों से प्रस्तुत्त प्रबन्ध के प्रणयन में उद्धरणादि की सहायता ली गई है उनकी तामा- 


वली इस प्रकार है-- 


संस्कृत, पालि आदि 


ऋग्वेद 

अथव वेद 
ऐतरेय ब्राह्मण 
शतपथ ब्राह्मण 
तैत्तिरीय संहिता 
मैत्रायणी सहिता 
मांडुक्योपनिषद्‌ 


बृह॒दारण्यकोपनिषदु 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
केनोपनिषद्‌ 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
मुण्डकीपनिषद्‌ 


हिन्दी 
रामचरितमानस 
विनय पत्रिका 
सुरसागर 

कवीर ग्रन्थावली 
जायसी ग्रन्यावज्नी 
कामायनी 
परिमल 


कठोपनिषद्‌ 

इवेताइवतरोपनिषद्‌ 

मिलिन्द प्रदन 

मज्ञिमनिकाय 

कल्पसूत्र (श्री भद्रबाहु विरचित ) 
श्रीमद्भागवत 

श्रीमद्भगवद्गीता 

अग्नि पुराण 

साहित्य दर्पण 

काव्याद्श 

काव्य प्रकाश 

अपरोक्षानुभूति (श्री शंकराचार्य ) 


श्री प्रसाद 
श्री निराला 


२६३ 


२६४ 


ग्रुज्जन 
थामा 
गदय-काव्य-मीमांसा 
साहित्यालोचन 
सिद्धान्त और अध्ययन 
काव्य के रूप 

काव्य दर्पण 

रीति-काव्य की भूमिका 
कबीर 

तुलसी दर्शन 

दृष्टिकोण 


अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय 


वाड्मय विमर्श 

नवरस 

रस कछुश 

रस मंजरी 

अलंकार मंजरी 
दर्शन-दिग्दर्शन 

भारतीय दर्शन 
हिन्दी-साहित्य का इतिहास 
हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास 
आधुनिक हिन्दी-साहित्य का विकास 


हिन्दी-साहित्य 
हिन्दी-साहित्य 

मैं इनसे मिला 
सन के भेद 
मनोविज्ञान 

शिक्षा मनोविज्ञान 
तवीन मनोविज्ञान 


अंग्रेझ़ी 
एनसायक्लोपी डिया ब्रिटेनिका 
बाइबिछ 


इण्डियन फिलासफी 
सायकालाजी एण्ड मोरल्स 


हिन्दी-गद्य-काव्य 


श्री पन्‍्त 

सुश्री महादेवी वर्मा 

स्व० पं० अम्बिकादत्त व्यास 
श्री बाबू श्यामसुन्दर दास 
श्री बाबू गुलाबराय 

है गे 

स्व० श्री रामदहिन मिश्र 
डॉक्टर नगेन्द्र 

डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी 
डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र 
श्री विनयमोहन शर्मा 
डॉक्टर दीनदयाल गुप्त 

श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
श्री बाबू गुलाबराय 

श्री हरिऔध 

श्री कन्हैयालाल पोह्ार 

7 ॥ः 

श्री राहुल सांकृत्यायन 

श्री बलदेव उपाध्याय 
आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल 
डॉ० रमाशंकर शुक्ल 

श्री कृपाशंकर शुक्ल 

डॉ० श्रीक्ृष्णछाल 

डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी 
श्री रामरतन भटनागर 

श्री कमलेश 

श्री राजाराम शास्त्री 

डॉ० सरयू प्रसाद चौबे 
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श्री लालजीराम शुक्ल 


श्री राधाकृष्ण त्‌ 
एच० जे० हेडफ़ील्ड 


एतरजीज ऑफ़ मैन 
इण्ट्रोडक्टरी लैक्‍्चर्स ऑन 
सायको एनेलेसिस 
कांस्ट्रक्टिव सर्वे आफ उपनिषदिक 
फिलासफी 


बंगला 
उन्दोगुरु रवीद्धनाथ 
रवीन्द्र रचनावली भाग २१ 


गुजराती 
गुजरातनू घडतर 
प्राचीन गुजराती गद्य सदर्भ 


पत्र-पत्रिकाएँ 
हरिश्चन्द्र चन्द्रिका 
हिन्दी प्रदीप 
मर्यादा 

सरस्वती 

सुधा 

साहित्य सन्देश 
विश्वमिन्र 


ह्स 
युगारम्भ 
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पुनात्तः 


सन्‌ १६४३ में 'प्रथम तार सप्तक' के प्रकाशन से काव्य-जगत्‌ में अतिवैयक्तिक, बुद्धिवादी 
और हृदय को द्ववित व कर मस्तिप्क को झकझोरने वाली जिस कविता का प्रचार-प्रसार 
हुआ, उसने अतिभावकता-प्रधान और कल्पनाप्रसूत गद्य-काव्यों के सृजन को भी धक्का 
पहुँचाया । किन्तु फिर भी गद्य-काव्य लिखे जाते रहे, यहाँ तक कि प्रयोगवाद और उसके 
विकसित रूप नयी कविता में भी अनेक गद्य-काव्य के नमूने ढूँढ़े जा सकते है। अन्तर केवल 
यह होगा कि पद्च के रूप में उनके मुक्त छन्द को गद्य पक्तियों के रूप में लिखना होगा । 
यदि ऐसा किया जाए तो हजारो ही गद्य-काव्य, गद्यगीत और उनकी विविध शैलियाँ 
उनमे समाहित जान पड़ेंगी। फिर छायावाद और प्रगतिवाद के पर्चात्‌ प्रवाहित होने 
वाली काव्यधारा में बौद्धिक चिन्तन की जिस विशिष्टता को महत्त्व दिया जाता है उसका 
समावेश गद्य-काव्य की ऐसी चिन्तन-प्रधान रचनाओं में बराबर मिलता है, जिनमें या तो 
किसी मानव-प्रवृत्ति के विविध पक्षों की व्याख्या मिलती है या विभिन्‍न दाहनिक, सामा- 
जिक और साहित्यिक क्षेत्रों में व्यवहृत शब्दावली की परिभाषा दी जाती है। इत गद्य- 
काव्य-रूपों में बुद्धि का प्राधान्य होता है और वे नयी कविता के ही सहोदर कहे जा सकते 
है। अन्तर इतना है कि नयी कविता मे जिस उलझी हुई सवेदता या विश्वृंखल चिन्तन को 
शब्दवद्ध किया जाता है, वह गद्य-काव्य मे नही मिलता । 

यह तो रही वौद्धिकता-प्रधान गद्य-काव्यों की वात । इनके अतिरिक्त भावुकता- 
प्रधान आत्मनिवेदन वाले वे गद्य-काव्य भी इस बीच लिखे गए है, जिनमें मर्म को रपश 
करने की अपार शक्ति है और जिनमे दिनेशनन्दिनी की मिलन-विरह की आकुलता, राय- 
कृष्ण दास की ज्ञान्त आध्यात्मिकता, वियोगी हरि की देश-प्रेम से परिपूर्ण सेवा-भावना 
आदि का युगसापेक्ष हृष्टि से समावेश हुआ है। ऐसे गद्य-काव्यों के संकलन एक-दो ही है, 
किन्तु वे इतने सशक्त है कि उन्हे पढ़कर यह माने बिना नहीं रहा जा सकता कि कुछ 
अनुभूतियाँ ऐसी होती हैं, जिनके लिए गद्य-काव्य से उपयुक्त माध्यम दूसरा नहीं हो 
सकता | ऐसी रचनाएं समग्र पूर्णता लिए हुए अपनी अमिट छाप छोड़ती है। यह सच है 
कि आज गलिदश्नु भावुकता-प्रधान ऐसे गद्य-काव्यो के लिए जलवायु अनुकुल नही है, किन्तु 
वे यह भी तो प्रमाणित करते हैं कि घोर वैज्ञानिकता से उत्पन्‍्म शुप्क चितन की मरुभमि 
मे भटकता मानव अपनी प्यास बुझाने के लिए हृदय के स्लोत के निकट पहुँचे बिना शान्ति 
प्राप्त नही कर सकता । अस्तु । 
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इधर गद्य-काव्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कृतियाँ जिन लेखकों ने दी है, उनमें दो 
पुराने गद्य-काव्य-लेखक श्रीमती दिनेशनन्दिनी और श्री बालक्ृष्ण बलदुवा अब भी सजग 
है और विकसित रूप में गद्य-काव्यों का सृजन कर रहे है। नये लेखकों में चार महत्त्वपूर्ण 
हैं--मुनि नथमल, तन्दकिशोर, कोमल सिंह सोलंकी और प्रियदर्शी । जहाँ तक पुराने 
लेखकों का सम्बन्ध है, जैन-जगत्‌ के माने हुए सन्त आचाय॑ तुलसी के शिष्य मुनि नथमलू 
ते अनुभव, चितन, मनन और “भाव और अनुभाव', दो गद्य-काव्यात्मक कृतियाँ प्रदान 
की हैं। मुनिजी आध्यात्मिक जगत्‌ मे विहार करने वाले है, अतः उनके गद्य-काव्यों पर 
आध्यात्मिक चिन्तन की स्पष्ट छाप होना स्वाभाविक है। आध्यात्मिक चिन्तन में जैन- 
दर्शन की शब्दावली से प्रेरणा लेना भी उनके लिए अनिवाय हो गया है। किन्तु, इस सबके 
होते हुए भी उनका चिन्तन सृक्ष्मता और मौलिकता लिए हुए है। साथ ही जीवन और 
जगत की समस्याओं के प्रति वे बराबर जागरूक है, इसलिए प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से उनका 
भी पर्याप्त मात्रा में उल्लेख हुआ है। यो उनके अधिकांश गद्य-काव्य सूक्ति-प्रधान शैली 
के अन्तर्गत आते है, परन्तु अन्य शैलियों के गद्य-काव्यों का भी उनमे अभाव नहीं है। 
अनुभव, चितन, सनत मे “अनुभव को देश, काल, क्षेत्र और परिस्थिति की दूरी की 
समाप्ति और अपने में बाहर की सक्रान्ति माना गया है तो “चिन्तन' को विद्ृत से प्रकृत 
की ओर होने वाली स्फुरणा तथा 'मनन' का तात्पर्य 'ज्ञान और आचरण' की रेखाओ का 
समीकरण बनाया गया है। इस कृति के गद्य-काव्यों मे एक आच्तरिक सुसंगति है, जो 
लेखक के सुलझे हुए विचारो की देन है। इसी प्रकार 'भाव और अनुभाव' में उनका चिन्तन 
ओर भी गहराई लिए हुए है। अपनी इस कृति मे भी उन्होंने अनेक समस्याओं पर अपनी 
दृष्टि से विचार किया है और यह कहे बिना नही रहा जाता कि उनकी दृष्टि में सूझष का 
चमत्कार है। वे एक साथ मस्तिष्क को भी झकझोरते है और हृदय को भी छूते हैं। उनकी 
दोनों कृतियों का एक-एक उदाहरण यहाँ दिया जाता है--- 
१. ओ विदेह ! - 

इत्त रेशमी कीड़े ने अपने हाथों यह जाल कब बुना था ? 

यह अभिमन्यु इस चक्रव्यूह में कब घुसा था ? 

इसका आदि बिन्दु कहाँ है ? 

इसका सध्य बिन्दु कहाँ है ? 

ओ विजेता, इस वलय का आदि और अन्त नहीं है । 

मे तेरे उस मुक्त वातावरण में आना चाहता हूँ । 

जहाँ जालों, व्यूहों और वलूयों की परम्परा नहीं है ।* 

२. जितना प्रयत्न पढ़ने का होता है, उतना उसके आशय को समझने का 
नही होता । जितना प्रयत्न लिखने का होता है, उतना तथ्यों के यथार्थ संकलन का 
नही होता। अपने प्रति अन्याय न हो, इसका जितना प्रयत्न होता है, उतना दूसरों 
के प्रति न्याय करने का नही होता । गहरी डुबकी छगाने वाला गोताखोर जो पाः 


कि पर सकराकष्या पक... “2० मम अक मल ल्‍०ः 
९. अनुभव चिन्तन, मनन में 'अपनी खोज! शीषक गयय-गीत, पृष्ठ ४८ ! 
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एक गद्य-काव्य को पहने के वाद उसकी गूंज पाठक के हुय में वनी रहती है। यह गद्य- 
काव्य के हुप में कविता से भी अधिक मर्मस्प्मी और प्रभावथादी रचनाओं से परिपूर्ण 
कृति है। इसमें दिनेशनन्विती की घी का चरम विकसित रूप मिलता है । 
पर भृंज रह जाती है! के गद्य-काव्य दो खण्डों में विभाजित हैं। पहले खण्ड में 
प्रेमाननूति-विपयक्त गद्य-काव्य हैं और दूसरे खण्ड में संवर्षणील व्यक्ति के साहस, संकल्प 
और प्रगतिकामी हृव्य के उद्गार हैं। पहले खण्ड के अन्त में कवि के जीवन को अपने 
सील्व्य के जादू से प्रभावित करने वाले परदेणी जादूगर के सम्बन्ध में कवि ने कहा है--- 
“दुनिया सावित करती है कि रून का नाता अधिक गहरा होता है, पर मेने साबित कर 
व्या कि स्मेह का नुत अधिक मजबूत होता है'''देखने में क्षीण पर अदूट कितना'** 
चिरंजीवी कितना जय हो, परदेश्ी के प्यार की जय हो ।” इस कथन को दृष्टि में रखकर 
जब उसके गद्य-काव्यों पर विचार करते हैं तो उनकी मार्मिकता का सूत्र हाथ आा जाता है। 
सहसा ही किसी सौन्दर्य-राशि की ओर सहजभाव से ढछ जाने के परिणामस्वरूप मिलन 
थौर विरह की जो गहरी अनुभूति होती है, उसकी ऐसी उज्ज्वल अभिव्यक्षित हिन्दी में 
अन्यत्र दुलम है। गीत जैसी ही छयमुक्तत टेक से आरम्भ होने वाले इन गद्य-क्राव्यों की 
दिश्येपता यह है कि वे रम्वे होने पर भी वनभति की एकान्विति से भरपूर हैं। वीच-बीच 
में क्वीर, मीरा कौर नरेन्द्र चर्मा तक के मर्मी गीतों की पंक्तियों को गूँबकर अपनी अनु- 
भूति की गहराई को व्यजित किया गया हैं। भाषा तो ऐसी सरत भौर प्रवाह॒पूर्ण है कि 
कवि-हृदय की समस्त पीड़ा उत्तमें मूर्त हो गई है। कहीं प्रइनोत्तर, कहीं सम्बोधन, कहीं 
आत्म-निवेदन, कही संछाप, कहीं स्वगत-कथन, कहीं लघुकथा और कहीं यूक्तियाँ-- सभी 
अंलिगें के एक ही स्थान पर वर्ग न हो जाते हैं । 
दूसरे खण्ड में प्रेम से दविद हो जाने वाछा यही कवि, असंभव को संभव बनाने 
की बवित रखने की घोषणा कर कहता हैं---“मुझे पुरइर के पत्ते पर पानी की दूँदों को 
विठाना हैं। घृलछ बनेगी मोती और विजयश्री चुमेगी पाँव एक दिन जरूर--दयोंकि 
हूँ मं पुतला मोम का ही, पर क्‍्लेजा इस्पात का है, पंजा फौलाद का है ।* इस खण्ड 
में जादुगरती के जादू से मुक्त होकर वह कर्तव्य-पथ पर वढ़ता हैं। अब वह संवर्प-पथ के 
विप को अमृत से अधिक महत्त्व देता हैं। कल्पना के स्वर्ग से यथा की भूमि पर आकर 
वह कभी भिखारी, कभी मन्दिर के पुजारी, कमी कछाकार, कमी वलिदानी वीर और कभी 
दे तीर प्रकट करता है। यों जीवन के जीवन्त प्रध्तों का 


०. 0 ०० लि. ह.& 
>> मवामकन-ऊ-नक, काव्य जलन क्कौ घंला दल 75 नमूने 


उसके अद्य-काब्य का भला के नमन दाखलए--- 
१. “दुलहनिया--डोलो और कर्थोी दोनों ही पिया के घर जाती हैं”'“एक 
« भाव और अजुभाव में गहरी इदकीः शीर्षक चूकित । २. द्वितीय खण्ड-उद्घोष, हृष्ठ 4६ | 
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शड़ोस में और एक क्षितिज के पार बादलों के देश में'*'तू यहाँ रहेगी, मैं वहाँ चला 
जाऊंगा। पड़ोस का चाँद दूर के चाँद से खुबसूरत होता है न ! ठीक ही है'''ढुल- 
ह॒निया, सदा-सुहागिन रह। मैं तो चला पिया के देश'' 'नगरिया दूर है'''।” आँख भर- 
कर देख ले तू, में न आऊँगा कभी फिर। “देश का नाम अठक है, कोई भी राही भुले- 
भठके वहाँ से नहीं लोटा है आज तक'''मैं भी न लोटूगा (* हु 
२. सपना--जब अपना सपना हो जाए और सपना विरह-कहपना, तब नभ सें 
बादल झुकने पर, अपने सन की खिड़की खोले, विरहिणी दूर-टूर तक विरही की डग- 
रिया ताके, पर विरही उसके सन-सिहासन पर राजे''दिल में तड़प, नयन में पानी, 
पगर में झनन-झतन पायल बाजें [* 
श्री कोमलसिह सोलंकी--श्री नन्‍्दकिशोर की भाँति श्री कोमलसिह सोलकी भी 
एक आदरशंवादी कछाकार है और सामाजिक क्षेत्र में कुछ तया करके दिखाने के पक्षपाती 
हैं। 'माता के मन्दिर' मे उनके कुछ गद्य-गीतो का संकलन है। उन्होने स्वयं इनको "विचार 
भावात्मक खण्ड' की सज्ञा दी है, जिनमे कहीं व्यग्य की छटा है, कही छरूघुकथा की और 
कही गद्यगीतोचित आत्माभिव्यक्ति की । जहाँ नन्दकिणोर में दरवणशीलता और तल्लीनता 
का आधिक्य है, वहाँ कोमलसिह सोलंकी मे सर्वत्र सयम और विवेक जाग्रत रहा है। वे 
.. यौवन के प्रति आद्ृष्ठ तो है पर उसमें डूब जाने के पक्षपाती नही । वे निर्वल के प्रतिनिधि 
हैं और कल के सुन्दर सृजन, अधिकतम सुखभोग तथा अपूर्ण की पूर्णता के लिए नृत्य-गीत- 
पूर्ण विकास को स्थगित करने की सम्मति देते है। उनके गद्यगीतों मे कही प्रेयसी के प्रति 
मनुहार ओर प्रेम-निवेदन है, तो कही उसके सौन्दर्य के आकर्षण के फलस्वरूप अपनी 
भन.स्थिति के बदलते रूपों का अकन। वस्तुत: उनके लिए भर्यादा का अभूतपूर्व महत्व 
है, इसीलिए मिलन अथवा विरह की अनुभूति के वर्णन मे सवंत्र पवित्रता का ध्यान रखा 
गया है। वे अपने से अधिक अपनी प्रेयसी की सामाजिक स्थिति की रक्षा के लिए प्रयत्त- 
शील है। उनके प्रेम का मूल आधार त्यागाश्रित आत्मदान है। 
उनके दूसरे प्रकार के गद्यगीतों में समाज, राजनीति, साहित्य आदि पर उनके 
विचारो का प्रकाशन हुआ है। अपने संघर्शीक जीवन मे नैतिकता को लेकर चलते वाले 
व्यक्ति के विषय मे बहुधा नाना प्रवाद उठ खड़े होते है, उसे गलत भी समझा जाता है, 
यहाँ तक कि उसके निकटस्थ व्यक्ति भी उसे सन्देह की दृष्टि से देखते हैं। उन स्थितियों में 
किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष में कुछ भी कहे जाने पर स्पष्टीकरण आवश्यक 
हो जाता है। श्री सोलकी के प्रेम से इतर गद्य-काव्यों का आधार यही स्पष्टीकरण है। 
उनके शीर्षक भी उन्ही वाक्‍्यों पर रखे गये है जो अन्य व्यक्तियों द्वारा यदाकदा उनके 
विषय मे सम्मति व्यक्त करते समय कहे गये है। इन गद्यगीतों की भाषा-दौली में सारल्य 
और मधथरता ये दो तत्त्व ऐसे है जो लेखक के व्यक्तित्व की सादगी और विवेकशीलता के 
परिचायक है। उनके गद्य गीतों की शैली यह है- 
_.0हह_. पर तुम सामने क्यों १- पर तुम सामने क्यों नहीं आते । पाइर्व में 
१, डोली और अर्थी)--गयकाव्य, पृ ० १८ । 
२. ऋनन-भानन पायल बाजे?--गधक्ाव्य, पृ० ३८। 


सिसकने की आवाज़ यह बतला 
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नही है, तुम रो रहे हो, झावद इसी ने मुझे तुम्हारे पास पहुँचा दिया। तुम्हारे शंकाल्‌ 
नेत्रों की झीनी-सी छाया इस पढें में से दिखाई पड़ रही है । क्या इसीलिए कि जब में 
क्षाऊं तो तुम उन्हें बन्द कर लो | 
दोक है यह भेद ! अब मेरी समझ में आ गया। ! 
२. अच्छा तो तुम स्नेह, भोय और घन का सामंजत्य खोज रहे हो । हो सकता 
है, तुम्हारा प्रयत्न ठीक हो । पर मेरी बात सुनो, बड़े अनुभव की बात है । 
स्नेह भोग की कठोरता को सहन नहीं कर सकता और घन पाकर तो बहू 
अपने अस्तित्व को भूल जाता है।* 
ममग्रतः देखा जाए तो गद्यकाव्य की ये प्रतिनिधि कृतियाँ स्राहित्य की वन्य 
विधाओं के साथ-साथ वैचारिकता की ओर ही अधिक उत्पुख हैं। कल्पना से अधिक यथार्थ 
उनको भी प्रिय है। यही कारण है कि भाषा-बैली में रंगीनी की अपेक्षा विचारों के वहन 
की सामर्थ्य ही प्रदर्भित होती है। जब रस को काव्य का आवार मानने पर ही बाज प्रदतन- 
चिह्न छग गया है, कथा-साहित्य ने सर्वत्र अपनी कीति-पताका फहरा रखी हैं और नैतिक 
मूल्यों को वहिप्कृत करने में ही आवुनिकता की सिद्धि मानी जा रही है तब भी गद्य-काव्य 
का मजन इस वात का पुप्ट प्रमाण देता है कि भाव और विचार की कुछ ऐसी भी स्थितियाँ 
हैँ डिनकी अभिव्यक्ति के लिए गद्यकाव्य से अधिक उपयुक्त दुसरा माव्यम नही हो सकता । 
श्रीमती दिनेशनन्दिनी डालमिया--हिन्दी गद्यकाव्य के छेत्र में श्रीमती व्निण- 
नन्दिनी आलमिया का योगदान सर्वाधिक महत्त्व का है। उन्होंने सवसे अधिक गद्यकाव्यों 
का सृजन ही नही किया, सर्वश्रेष्ठ गद्यकाव्य भी उन्होने दिये है। गद्यकाव्य की विधा की 
प्रतिनिधि छेखिका के नाते उनका उल्छेख भी निर्श्रान्त रूप से होता रहा है बौर आगे भी 
होता रहेगा । 
दर्वरी' उनकी प्रौद्वम रचना है। १०१ गद्यकाव्यों के इस संग्रह के प्रारम्भ मे 
उन्होंने 'दो झब्द' के अन्तर्गत अपने कछाकार जीवन का सिहावछोकन करते हुए लिखा 
हैं---' उपाकाल की 'अवनम! में जो जीवन की झंजा वह रही थी वह अब जीवन की संब्या 
घान्त-सी प्रतीत होती है । मुझ्ममे अब एक सहज अन्यमनस्कता वा गई है और अर्वरी 
गीत भावद उसी के प्रतीक हैं। जीवन के दुःख घूमायित होता वन्‍्द होकर धथक उठे 
फिर भी मेरे छिए यह समझना कठित है कि उतका अर्थ है अथवा इति। ऋतुतों ने 
पीठ पर नृत्य कर मेरी देह को क्षीण और स्तायुओं को दुर्वलू वना दिया है ।**“कल्मप नभो- 
मम्दल के नीजे रहकर भी आत्मा को नप्द करने वाली घृणा को मैंने अपने मन में प्रश्नय 
नही दिया और न मैंने कलाकार मे निहित सत्य को ही दृपित होने दिया है।'*'अर्वरी में 
मैंने धाव्वत तत्त्व को घाण पर चढ़ाकर उसके घत-शत पहल्ुनों को कातर जगत्‌ की धान्ति 
ओर व्यादुल वि्व की सानन्‍्त्वना के लिए वाप्प गद॒गद कण्ठ से पेण किया है।” 
हम दिनेशनन्दिनीजी के इस स्पप्टीकरण से पूर्णतः सहमत हैं। सचमुच इनके इन 
गद्यकाब्यों में उनकी ढलती वय की प्रोढ अनुभूति दार्गनिक अभिव्यक्त्ति में वदक गई है। 
१). 'क्यों छिफ़ते हो! शीपक गदगीत, १० १८ । 
२. तुम क्या चाहते हो? शीप॑क यधगीत, १० १4 
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उन्होंने जीवन को एक सच्चे कछाकार की भाँति गहराई से भोगा और जिया है। प्रारम्भ 
में ही उन्होंने अपने को आत्मिक चेतना की अधिष्ठात्री देवी” के रूप मे सम्बोधित कर 
आनन्‍्दवर्षी संगीत द्वारा ज्ञान-सिद्ध कविता को जन्म देने की बात कही है, जिससे प्राणिमात्र 
शुद्ध-बुद्ध सत्य स्वरूप का रसास्वादन कर सके। हम इस प्रथम गीत को मंगलछाचरण के 
रूप में ले सकते हैं। 'शर्वरी” के अन्तिम गीत में उन्होने अपने गीतों को “ऋचा” संज्ञा दी 
है और आशा की है कि वे अणुयुग के मनुष्य के कठोर हृदय को श्याम के चिरल्तन प्रेम के 
सन्देश से दयाद्रं कर उनमें मनु-निरमित मानवता की मूर्ति प्रतिष्ठित कर सकेगे। यों प्रथम 
और अन्तिम गीत दो तट है, जिनके बीच “शवंरी' के गद्यगीतों की धारा प्रवाहित है। इस 
थारा में राधा और माधव के विविध जीवन-प्रसगों के माध्यम से शाइवत प्रेम का सन्देश 
दिया गया है | जब मनुष्य सासारिक सुख और ऐश्वर्यं की निस्सारता को हृदय से अनुभव 
करता है तब उसे इस ससार के परे की किसी सत्ता को आत्म-समर्पण कर सन्तोष-लाभ 
करना पड़ता है। दिनेशनन्दिनीजी अनुभव करती हैं कि “राजप्रासाद मे लोक, भूलोक 
और भत्तरिक्ष-लोक के समस्त ऐश्वर्यों की स्वामिनी होने पर भी वे अपने ही गेह में बन्दिनी 
बन गई हैं, इसलिए सामंजस्य और सद्भावना के प्रतीक गोविन्द को अपने सर्वेस्व की 
पूर्णाहुति देकर उसी की हो गई हैं। जब प्रभु के चरणों मे ऐसा समपंण होता है तब निश्चय 
ही ऐसा आभास होने लूगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह उसी के निमित्त कर रहे है। 
ऐसी स्थिति मे यदि दिनेशनन्दिनीजी यह अनुभव करें कि "मैंने उस दिव्य चिर-प्रेमी के 
लिए ही ये गीत गाए हैं', तो कोई आइचयय की बात नही । 

'शरवेरी' के कई गीत ऐसे हैं जिनमें यौवन-वसनन्‍्त के बीत जाने की कसक समाई 
हुई है । जरा-पतझड के आने की पदचाप को भी इन गीतों में सुना जा सकता है। एक 
गीत मे वे लिखती हैं--'असमय में योवन-सूर्य को जरा के घने मेघों ने ढक लिया है। ये 
नेत्र अभ्ुकृप बन गये हैं फिर भी मैं कल की प्रकाश-कलियों का अभिवादन करे के 
लिए जिन्दा रहेंगी ।” (गीत संख्या ८5) विवशता-भरे इस जीवन से मुक्त होकर आत्मा 
उस अनन्त के सम्पर्क में आना चाहती है, किन्तु वैभव के आकषण-पाश को छिल्त-भिन्‍न 
हि लिए कठिन है। दिनेशनन्दिनीजी ने इस तथ्य का सकेत भी बार-बार 

या है। ह 
यह सब होने पर भी राधा-कृष्ण की प्रेम-लीला के प्रसंग में उनके गीतों में श्ृंगार- 

भावना अभिव्यक्त हुई है। न केवल राधा वरन्‌ कुब्जा और कृष्ण के प्रेम को भी इन गीतों 
में चित्रित किया गया है । इस सबके आधार पर यह कहा जा सकता है कि दिनेशनन्दिनीजी 
में परमवैष्णव भाव का उदय हुआ है, जिसके फलस्वरूप उन्होने अपने हृदय की उम्रगों को 
प्रभु के समक्ष निवेदित किया है। अब तक वे प्रणय-स्वप्नों को सांकेतिक भाषा में व्यक्त 
करती रही थी, किन्तु अब वे प्रभु के सान्लिध्य से, उसके उज्ज्वल चरित्र के गान से परि- 
$ ता शआप्त करना चाहती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के छिए उन्होंने कभी अपने गत जीवन 
का सिहावलोकन किया है, कभी अपने स्वप्तों का उल्लेख किया है, कभी अपनी ऊर्ध्वमुखी 
भा का परिचय दिया है। अब प्रभु की आराधना के लिए उनके पास 'हृदय-मधु' और 
*विता-कुसुम' ही शेष रह गए है। उन्ही से वे मेघो के परे सूर्य-मण्डल में स्थित अपने 
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आराध्य की पूजा करती है। यों उनकी हृत्तियाँ अलौकिकता की ओर उन्मुख है। किन्तु 
अब भी उतके गीतों में मांसलता का स्पर्श बराबर बना हुआ है, भले ही वह उसकी 
निस्‍्सारता सिद्ध करने के लिए ही क्यो न हो? एक गीत में वे छिखती है--“किसी को 
प्यार कर जीवन-ऋचा का अर्थ व समक्ष लूँ तब तक मै प्राणी-लोक से परलोक की 
तोर्थयात्रा के लिए न निकलूँगी; मरण ऊुहासा प्राण सूर्य को अपने आचरण से न हके 
जब तक किसी का प्रेम मेरे हृदय में आलोक के गीत भर काल-पथ को रंजित त करें।” 
(गीत ६७) सांसारिक प्रेम में अपूर्ण रह जाने का अनुसव करने वाला कलाकार ही यह 
लिख सकता है। यही कारण है कि यमुना पुलिन के वन-देवता से दध्ि-दान माँगने वाले 
कंष्ण की शिकायत करते समय कृष्ण द्वारा कसी हुई कंचुकियों की कसों और नीबियों 
की ग्रन्थियों को ढीली करने की अशिष्टता की चर्चा है, (गीत संख्या ६३ ) तो राधा 
रानी के रूठकर झेंप के चले जाने पर उसके श्ृंगार-प्रसाधन और शून्य शैया को देखकर 
कृष्ण के मन में उठने वाले उद्‌गारों का भी वर्ण है। लेकिन इतना होने पर भी उसमें 
विलास-छालसा का वह उद्दाम आलोड़न नहीं जो पहले की रचनाओं मे मिछतता था। यह 
सब तो भक्त कवियों के श्रृंगार के समक्ष ही रखा जा सकता है। समग्रतः 'शर्वरी' आयुष्पथ 
का नानारगी गीत है जिसे उस महापुरुष की आश्रित चरणदासी रविनन्दिनी ने सागर-तट 
से प्रकट होकर, अर्चता की पार्थिव प्रतिमा का विसज॑न कर समाधि पर यह क्षुद्र दीप की 
भाँति प्रज्ज्वलित किया है। इसमे कोई सन्देह नही कि दिनेशनन्दिनी ने गद्य-काव्य की 
विधा को 'शव॑री' के गद्य-गीतो से नई शक्ति और नई भगिमा प्रदान की है। 

भरी बालक्ृष्ण बलदुबा--भ्रीमती दिनेशनन्दिनी डालमिया की भाँति श्री बाल- 
कृष्ण बलदुवा भी गद्य-काव्य-छेखकों में अपनी निजी शैली के छिए प्रस्यात है। वे भी 
निरच्तर इस विधा को समृद्ध करते रहते हैं। इस बीच उनके गद्य-काव्यों का' एक संग्रह 
'भाद्थ, अवसाद और आस्था' नाम से निकला है। जैसा कि नाम से ध्वनित है, बलदुवा- 
जी आदर्श और मर्यादा के समर्थक हैं। उन्होने 'कविता मेरे लिए! शीर्षक से अपने विषय 
में लिखा है--.“मै दुनिया के रास्ते नही चल पाया। ठोकरो मे मुझे रलाया अवश्य पर 
भुलाया नही। कुछ बाते अच्छी लगी यौवन में और वे तभी मुझमे ऐसी रकू-मिलत गईं कि 
अब मुझे नवीनतम आधुनिक (ए६७ 700७7 ) नही बनने देती । नैतिकता, कतंव्य, 
सचाई, आदर्श, सिद्धान्त आदि का जो अर्थ और महत्त्व तब मन मे समाया, वह समाया 
ही रह गया ।” इस सबका अभिप्राय यह है कि बलदुवाजी ने जो मार्ग चुन लिया है, उसी 
पर बढ़ते जाते है और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने सिद्धान्तो को समझौते के चरणों 
में शुकने की अनुभति नही देते । वे जिन्दगी को देखते और जिन्दगी को छिखते है। कुछ छोग 
ओर भी है जो ज़िन्दगी को देखने और जिन्दगी को लिखने का दावा करते हैं, पर वह दावा 
वहुघा सत्य नही होता । वलदुवाजी सचमुच ही जिन्दगी जीते और ज़िन्दगी लिखते हैं । 

आदर्श, अवसाद और आस्था' के तीन खण्ड है। एक इसी नाम का है। दूसरा 
मन और मस्तिष्क शीपेक लिए और तीसरा चिन्तन का सूत्र' है। प्रथम खण्ड में आराध्य 
की श्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित करके सांसारिक वैभव और कीति को तुच्छ ठहराया 
यया है । वही उनका आदर्श है। उसी पर हृष्टि होने से वे जीवन के मधुर-तिकत अनुभवों 
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को जीवन-पथ का पायेय समझते हुए बठोरे चलते हैं। नितान्त अभावग्रस्त जीवन में भी 
वे सन्तुष्ट है और समस्त मानव-सृष्टि के प्रति प्रेम की व्यंजना द्वारा अपने को घन्य करना 
चाहते है। उनका हृदय अत्यन्त भाव-प्राण है क्योकि वे मनुष्य है, ऋषि या देवता नही । 
कत्तंव्य-परायणता उनका स्वभाव है। इसीलिए वे कहते हैं--“कुछ सनन्‍्तोष भी है कि 
अपनी ही व्यथा-वेदना मे गवे नही हो गया । रोया, चीखा, तड़पा; पर आदमी बना रहा 
और आदमी भी हारा-थका नहीं। थक-धथककर भी आगे ही मंजिल की ओर, बढ़ने 
वाला |” कारण, भीतर मे संघर्षों से हारने पर भी उनका चरित्र निखरता गया है। उनकी 
आस्था हृढ और आदर्श स्पष्ट होता गया है। और उनका आदर्श क्या है, यह उन्हीं के 
दब्दों में देखिए--“मेरा आदर्श है--स्वयं में मानव बने रहना और पास-पड़ोस में, दूर- 
निकट मे, चतुदिक्‌ मानवता की रक्षा, सवद्धंत और परिपुष्टि ।” वे बार-बार अपने घावों, 
भाषातों और प्रह्रों की चर्चा करते हैं, किन्तु साथ ही आगे बढ़ने, अन्याय के समक्ष नत, 
न होने, पौरुष की पूंजी पर गवे करने और प्रभु के प्रति समग्र भाव से आत्मसमर्पण की भी 
जे कहते हैं। अपनी कमियों का उनको ज्ञान है, पर उन्हे समझकर आगे बढ़ने के पक्ष 
] 
दूसरे खण्ड में भी केन्द्रीय भाव तो वही आस्था और आदर का है, पर उसमें वे 
अपने व्यक्तिगत जीवन से अधिक समष्टिगत जीवन की ओर अधिक उन्मुख हैं। मानवता 
भर विश्वास से आत्मा का तादात्म्य उनका ध्येय है । इसके साथ-साथ वे त्याग, 
आदर्ण और यथार्थ आदि का विवेचन करते हैं। होता यह है कि किसी सांसारिक व्यापार, 
प्राकृतिक ददय अथवा पारस्परिक व्यवहार से ही एक विचार उठता है और गद्य-काव्य 
बन जाता है। आत्म-निरीक्षण और आत्म-परिप्कार की चेष्टा भी इन गद्य-काव्यों का 
ध्येय है। तीसरे खण्ड में कुछ सूक्तियों का स्रह है, जो अनुभव की गहराई लिए हुए है। 
उदाहरण के लिए सफलता-असफलता पर यह सूक्ति द्रष्टव्य है--“सफलता से प्रेरणा 
है, असफलता से सीख, तो दोनों का सदुषयोग हुआ जीवन के विकास में । सफलता 
से अहम जगे, असफलता से हतोत्साह, तो दोनों का दुरुपयोग हुआ जीवन के 
विनात्ञ में ।” 
समग्रत: बलदुवाजी के इन गद्य-गीतों में उनके चिन्तक रूप की प्रधानता है, और 
ऐसा होना स्वाभाविक है। इतना होने पर भी ये गद्यगीत अपनी सहज अभिव्यक्ति के 
ब हंदय को छूने की सामथ्यं रखते है। आत्म-निवेदन, आत्म-विशछेषण और आत्म- 
वास की तिवेणी भे स्तान करना हो तो आदर्श, अवसाद और आस्था के गद्य-गीतों 
'ग प्रारायण किया जा सकता है | 
हे भी परियदर्शी--नये गद्य-काव्य-लेखकों मे श्री प्रियदर्शी का भी उल्छेख आवश्यक 
३58 अच-गीतो का 'सधुरिसा' नामक संग्रह प्रकाशित कराया है। ये गद्यगीत 
जोन बे हैं, पर इनमे तीक्षणता पर्याप्त मात्रा मे है। प्रेयसी को लक्ष्य करके लिखे 
हा का का में कही उसके अधरो के फूलों से उसके आँसुओ की तुलना है तो 
जी उसकी भ्र भगिमा की । उषा और सध्या, प्रकाश और अन्धकार--सभी 
भेयसी का सकेत मिलता है। मिलनातुर हृदय की कथा तो सर्वत्र व्याप्त है । 
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इन गीतों की विशेषता यह है कि इनमें “आंसलता का नितान्त अभाव है। प्रेयसी की 
सौन्दयं-सुषमा का नाना प्रकार से आख्यान होने पर भी इनमे एक दिव्यता है, जो इन्हे 
आध्यात्मिक स्तर तक पहुँचा देती है । एक उदाहरण पर्याप्त होगा : 

“तुम्हारी पलक झुकी तो संध्या और जब तुम्हारी प्रलक खुली तो प्रभात । 

तुम अपनी आंखें मूंद छो तो प्रछय की साँस दूभर हो जाय । 

ओह ! कितना प्रभाव डालता है तृम्हारी पलकों का गिरना और उठना, देव ! 


